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अपनी ओर से 


यह 'रीति-काव्य-संग्रह' मैंने अपनी सहज अभिरुचि और 
स्व० गुरुवर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से वर्षों पहले प्रस्तुत 
किया था । सहृदयों ने इसकी भूमिका और संचयन दोनों की 
मुक्त भाव से सराहना की । देखा-दखी ऐसे ही कई और संग्रह 
प्रकाशित हो गय मगर वह॒बात नहीं आयी और लोग इसकी 
याद करते ही रहे । अनेक विश्वविद्यालयों मे इसे अपने पाठय- 
क्रम में स्थान दिया और जब इसके एकाधिक संस्करण समाप्त 
हो गये तो नये संस्करण को माँग भो की जाने लगी । 
'साहित्यमवन' की असमर्थता 'ग्रन्थम' के सामथ्य में परिणत 
हो गयी पर इस नयी व्यवस्था में पर्याप्त समय व्यतीत हो 
गया । अन्तत: अब यह संग्रह ज्ञात ब्रटियों का मार्जन करते 
हुए नये रूप में नयी जगह से सामने आ रहा है। मैंने इसके 
रूप को जानबूझ कर परिवर्तित नहीं किया क्योंकि बैसा करने 
में और अधिक विलम्ब होता तथा इसका कलेवर भो बढ़ जाता 
फिर, मूल्याधिक्य के कारण यह सर्वग्राह्म भी न रहता । मुझ 
आशा हो नहीं वरन्‌ विश्वास है कि सुधी पाठकों द्वारा इसका 
यथोचित स्वागत होगा । 
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यह संग्रह 
का 
जिस प्रकार भक्ति-काव्य के साहित्यिक सीष्ठव एवं रस का आस्वादन करते 
के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आस्वादक व्यक्ति भक्त हो ही उसी प्रकार 
रीतिकाव्य के कलात्मक सौन्दर्य-दर्शन एवं रस-बोध के लिए रूढ़िवादी अथवा दरबारो 
मनोवृत्ति अनिवाय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
अपने ब्रजभाषा-काव्य-प्रेम को मैंने सदा एक मत्यवान वस्तु माना है और 
आधुनिक युग के संदर्भ में भी मेरे मत में उसके कारण कोई संकोच नहों होता 
क्योंकि ब्रजभाषा-काव्य के प्रति मेरी दृष्टि शुद्ध सौन्दर्यपरक रहीहे। रूृदिवाद 
और दरबारदारी से पृथक रहकर केवल काव्य के कलात्मक सोन्द्रय के आधार पर 
भी उसे देखा जा सकता है और मेरे निकट एक साहित्यिक के लिए वही दृष्टि 
सबसे उचित भी है। यह सत्य है कि जिस वातावरण में वह काव्य लिखा गया 
वह ठेठ मध्यकाडीन है और आधुनिक चेतना से उसकी बहुघा असंगति दिखायी 
देती है। परन्तु भावता और सौन्दर्य का आयाम ऐसा भी होता है, जहाँ कलातर्गत 
समय की सीमाओं से ऊपर उठ जाती है और उसका आस्वादन बिना उस युग 
की सीमाओं में घिरे भी सम्भव होता है । इस दृष्टिकोण से देखने पर रीतिकाध्य 
अब तक किये गए सारे आक्षेपों के बावजूद मुझे हिन्दी के गौरव को परिवाधत 
करता हुआ ही प्रतीत होता है। प्रारम्भ की विस्तत भूमिका में मैंने उसकी उप- 
लब्धियों सीमाओं तथा पृर्व-परम्परा का अपने ढंग से आकलन करने की चेष्टा 
की है । इस क्षेत्र में डॉ० नगेन्द्र आदि हिन्दी के विविध मान्य विद्वानों 2रा जो 
अनुशी लन किया जा चुका है उससे मैंने यथेष्ट लाभ उठाया है और उनके प्रति 
अपना आभार प्रकट करना मेरा कत्तंव्य है। रीतिकवि के परम्परा-अजित व्यक्तित्व 
एवं उसके सौन्दर्य-बोध की शास्त्रीय प्रकृति के प्रति जिज्ञासा रखते वालों वे 
यदि मेरे इस अध्ययन से कुछ भी संतोष हो सकेगा तो मैं अपने प्रयत्न को सार्थक 
मान गा । 


के 


ब्रजभाषा-काव्य का संस्कार मेरे मन' पर अत्यन्त प्रारम्भिक अवध्या में और 


.._ इतनी गहराई के साथ पड़ा कि उसने मुझमें न केवल ब्रजभाषा-कांव्य का प्रेम 





.. उत्पन्न किया, वरन्‌ मुझे ब्रजभाषा का कवि तक बना दिया कलित कवियों 
में ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने मेरे कवि मत पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ा हे 





> अजहर 


यह संग्रह । ७ 


और उनके छंद मुझे अब भी बहुत प्रिय हैं | ब्रजभाषा-काव्य रीति-परम्परा तक 
ही सीमित नहीं है; भक्ति-काव्य में ब्रजभाषा का गौरव रीतिकाव्य से भी उच्च- 
तर है और उसका अनुशीलन मैंने अपने शोध-प्रबन्ध “गुजराती और ब्रजभाषा 
कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन' के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। दोनों ग्रन्थ मिल 
कर मध्यकाल के ब्रजभाषा-काव्य के प्रति मेरी अपनी धारणा को प्राय: पर्ण रूप 
में व्यक्त कर देते हैं और इसका मुझे संतोष है। यद्यपि इस विषय में अभी बहुत 
कुछ ऐसा है जिसे अधिक विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन के साथ व्यक्त करने की इच्छा 
मेरे मन में शेष है। अस्तुत संग्रह में “रीति” को एक प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है 
अतः 'काल' का बंधन छोड़ दिया गया है । 

संकलन-भाग के अन्त में ब्रजभाषा के कुछ अप्रसिद्ध अथवा अल्पप्रसिद्ध कवियों 
के स्फूट रूप से प्राप्त प्रसिद्ध तथा मामिक छंदों की एक 'चयनिका' प्रस्तत की जा 
रही है जो सहदय पाठकों को रोचक प्रतीत होगी । 

यह संग्रह कदापि पूरा न हो पाता, यदि इसके पीछे श्रद्धेय डॉ० धी रेन्द्र वर्मा 
का आदेश, डॉ० रामकुमार वर्मा का आशीर्वाद, पं० उमाशंकर शुक्ल एवं डॉ० 
ब्रजेश्वर वर्मा का अग्नज तुल्य आग्रह, डॉ० रघुवंश तथा डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी 
का स्नेह-सद्भाव, 'बाबू” और केशव की उत्सुकतापूर्ण प्रेरणा, श्री विजयदेव 
नारायण साही के साथ हुई घंटों लंबी बहसें, भारती जी का व्यंग्य-विनोद और 
श्री नर्मंदेश्वर चतुवंदी का मेरे अलस्य को पराभूत करने वाला घैय॑ प्रारम्भ से ही 
न रहा होता । 

काव्य-संकछन के लिए रीतिग्रंथों की उपलब्धि और पाण्डुलिपि प्रस्तुत करने 
में मुझे विभाग के अनन्य ब्रजभाषा प्रेमी छात्र श्री किशोरीकाल से विशेष सहयोग 
मिला है। तामानुक्रमणिका मेरे प्रिय शोघ-छात्र श्रीमन्नारायण ह्िवेदी के श्रम 
का फल है। श्री सुदर्शन मिश्र एवं श्री श्रीराम वर्मा ने प्रफ-संशोधन में सहायता 
की है। श्री कन्हैयालाल नंदन की सत्याग्रहपूर्ण अभिकाषा तथा श्री छक्ष्मीधर माल- 
वीय का देव के अनेक छंदों के पाठ-निश्चय में योग भी, यहाँ मेरे लिए अविस्मरणीय 
है । यह सभी छात्र मेरे स्नेह के पात्र हैं, अतएवं उनके प्रति अन्य क्‍या भांव व्यक्त 
करू । 
मोतीमहल क्‍ 
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रस-अलंका र-शास्त्र और नाथिका-भेद 

संस्कृत काव्याचारयों की तुलना में हिन्दी रीतिकाव्य के 
आचार कवियों की उद्देश्य भिन्नता 

रीतिकवियों के प्रेरक एवं आधारभूत संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथ 
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संस्कृत साहित्य में नाथिका-भेद का विस्तार 

रीतिकवियों द्वारा नायिका-भेद की परम्परा का परिपालन 

एवं पश्विर्धन 

नाथिका-भेद का सेद्धान्तिक औचित्य तथा अन्य 

समस्याएं 
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फारसी भाषा का प्रभाव 
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दोहा 
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कंबल 
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रोतिकाव्य की पूर्वे परम्परा 
तथा 
आधार-भूमि 




















पूर्व परम्परा 


१. मध्य देश में राज-तन्त्र का विकास और राजाश्रित सभा-साहित्य की 
प्रम्परा का सूत्रपात 

प्रकृति, परम्परा और प्रवृत्ति की दृष्टि से हिन्दी का रीति-काव्य उस राज- 
पथ का साहित्य है जिसका आरम्भ सुदूर अतीत में सहस्नों वर्ष पूर्व इसी मध्यदेश 
में हुआ था। वतंमान प्रजातान्त्रिक भारत में राज्यों के विछयन के साथ इस राज- 
पथ की प्रायः इतिश्री हो गयी । राज-तन्त्र के उदय की अवस्था एक थी, विकास 
की दूसरी और छ्वास की तीसरी । हिन्दी का सम्पूर्ण रीति-कालीन साहित्य इसी 
तीसरे राजसी-सामंती हछासोन्‍्मुखी युग की सृष्टि है। भारतीय साहित्य में यद्यपि 
अनेक लोकिक धामिक भाव-धाराएँ कभी प्रमुख कभी गौण रूप में मिलती हैं परन्तु 
सभा-साहित्य की जो धारा सामंती संस्कारों से युक्त प्रभूत वैभव-विछास के 
वातावरण में उत्पन्न हुई उसका स्वरूप अन्य धाराओं से आच्छन्न-प्रच्छन्न होता हुआ 
किसी न किसी प्रकार बराबर विकसित होता रहा है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश 
आदि भाषाएँ वह प्रदेश हैं जिनको पार करती हुई वह धारा उन्नीसवीं शतती के 
अन्त तक अपने स्पष्ट व्यक्तित्व के साथ प्रवाहित होती रही । भाषा-रूपों का व्यव- 
धान ऊपरो है, उनके भीतर से बह कर आने वाली प्रवृत्तियों और परम्पराओं का 
अपना स्वतन्त्र इतिहास होता है । 

राजसत्ता से शासित समाज-व्यवस्था के विकास से पूर्व के जनपदीय आप 
साहित्य और उसके बाद के सभा-साहित्य की प्रकृति और प्रवृत्ति में मौलिक अन्तर 
हैं जिसे उपा-सूवत के किसी भी मन्त्र से वाणभद॒ट की कादस्बरी के एक वाक्य 
के तुलना करके राहुज ही पहचाना जा सकता है। वैदिककाल में राजन्य वर्ग पर 
आद्राण वर्ग का अनेकमुखी प्रभुत्व था किन्तु कालान्तर में वह समाप्त ही गया 
और एक सर्वधा नये युग का विकास हुआ जिसमें राजन्य वर्ग ने प्रभुता-सम्पन्न 
होकर राजनैतिक शासन प्राप्त करने के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ग से धामिक नैतिक 
क्षेत्रों का नेतृत्व भी हस्तगत कर लिया। राम-कृष्ण-जनक-मह।वी र-गौतभ के व्यक्तित्व 
इस नये युग के ज्योति स्तम्भ थे। महाभारत के सर्वेनाशकारी संघर्ष ने क्षत्रिय- 
शक्ति को कुंठित और जर्जर अवश्य बना दिया परन्तु उससे युग की गति नहीं बदली । 
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ब्राह्मणों का क्षत्रियों के आश्रित होना एक प्रतीकात्मक तथ्य है जो इस सत्य क। 
भी प्रकट करता है कि बहुत-सा झास्त्रप्रणणन और साहित्यसुजन राजाश्य मे 
होने लगा । स्वतन्त्र-चेता ऋषि धीरे-धीरे राज-कृपा-कांक्षी सभा-पण्डित । ता 
गरु बन गये। राजकवि भी इन्हीं में से एक था। कवि” शब्द का बेदिक अर्थ 
काफी परिवर्तित और सीमित हो चुका था। उपनिषदों का “'कवि' राजाशित कवि 
से बहुत भिन्न था इसमें सन्देह नहीं । मध्यदेश इस युग-परिवर्तेन का प्रमुख केन्द्र 
बना ।' केवल राजनैतिक सत्ता के कारण ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक समृद्धि के 
कारण भी मध्यदेश अन्य भारतीय प्रदेशों की दृष्टि में प्रेरक एवं विशेष महत्व- 
पूर्ण रहा है । जिन साहित्यिक रूपों का विकास इस भू-भाग में हुआ उन्होंने देश 

के अन्य भागों को बराबर प्रभावित किया, साथ ही यह भी हुआ कि इसे अन्य 
प्रदेश के अनेक आचार्यो-कवियों-चिन्तकों ने अपने भावों और विचारों के प्रसार 


१. () हरिषेण की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए 'कविराज' विशेषण का प्रयोग 
हुआ है । 
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९. लगभग ६०० पू्व ई० तक जनपदों की स्वतन्त्र तथा पृथक्‌ शासन प्रणाल़ी 
..._ भध्यदेश में चछती रही-“धीरे-धी रे राजनैतिक शक्ति जनता के हाथ से हुंट 
.... कर राजन्यवर्ग, विशेषतया राजा के हाथ में केरिद्रत हो गई ।'''मध्यदेश की 
.... जनता का राजनैतिक पतन यहाँ से ही प्रारम्भ होता है । 
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रीतिकाब्य की पूर्व परम्परा तथा आधार-भूमि । ५ 


का मख्य क्षत्र बनाया । तस्रीय शासन-सत्ता के पाटनगर अधिकतर मध्यदेश था 
उसके समीपवर्ती भू-भाग में ही स्थित रहे हैं। यही कारण है कि रीति-काव्य के 
रूप में राजाशित साहित्य की सुदीर्घध परम्परा तथा उसमें पनपने वाले संस्कृत के 
विश्ञाल काब्य-गारत्र का प्रवान उत्तराधिकार मध्यप्रदेश की आधुनिक आर्यभाषा 
हिन्दी को प्राप्त हुआ। बंगला, गृजराती, मराठी, पंजाबी आदि अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के साहित्यों में रीति-परम्परा का ख्ंखलाबद्ध साहित्य या तो रचा ही 
नहीं गया या अपवाद स्वरूप जो कुछ थोड़ा-बहुत रचा गया वह उस तरह प्रमुख 
नहीं हो सका जैसा हिन्दी में है। जिस काल में टह्विन्दरी के कबि रीतिग्रंथों की रचना 


काव्य । रीति-काव्य के सजग अध्येता के छिए इस तथ्य की ध्यान में रखना आव- 
श्यक है । उपयु क्त पृष्ठभूमि में यह तथ्य भी स्वाभाविक ही प्रतीत होता है कि 
जिस गाहासत्तसई' में रीतिकालीन हिन्दी कविता के बीजांकुर खोजे जाते हैं वह 
ई० प्‌ ० प्रथम शताब्दी के 'हाल' नामक उस प्राइृत-प्रिय व्यक्ति द्वारा संग्रहीत 
की गयी थी जो सातवाहन-बंश का एक शक्तिशाली राजा था और जिसका साम्राज्य 
मध्यदेश के आर-पार फैला हुआ था। राजाश्रय वस्तुत: रीतिकाब्य का मेरुदंड 
है क्योंकि वही कवियों के जीवत-यापत्त का आथिक आधार और यश-अभ्युदंय की 
उपलब्धि का मूख्य कारक था। शास्त्रीयता, झ्ुंगारिकता और अलुंफरणप्रियता 
इत्यादि रीतिकाव्य की जो अन्य मुख्य विशेषताएँ हैं उनके स्वरूप को विकसित 
और नियोजित करने में भी राजाश्रय का महत्त्वपर्ण योग रहा है। प्रारम्भ में राज- 
शक्ति का उदय यूग की एक गहरी आवश्यकता के रूप में हुआ। उसमें दायित्व 
और सामभथ्यं की मात्रा विलास की अपेक्षा अधिक थी | क्रमशः यह राजसी' वेभव- 
विलास एक चरम सीमा पर पहुँच गया जिसका आभास बाणभट्ट, राजशेखर 
और श्री हप॑ के काव्यों से मिलता है। कालान्तर में विदेशी आक्रमणों से पराभूत 
होते-होते राजशक्ति की केन्द्रीय सत्ता छिन्न-भिन्न हो गयी और कवियों के लिए 
राजा श्रय मूलत: जर्जर होकर समस्त भारत के विश्वाल क्षेत्र में यत्र-तत्र विखर गया । 
१. किए जा ॥हहतात 0 ॥९ वह णी वाए ठ0प्रा। 90९८ए व ह९0॥07/8७, ५४०८ 
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इस बात का स्पष्ट बोध कराने के लिए कि हिन्दी रीतिकाल मो आन्‍्म्भ 
होने से शताब्दियों पहले साहित्याचार्यों द्वारा राजाश्रय ग्रहण की जो परम्परा चल 
चुको थी वह कितनी सुदृढ़ और देशव्यापी हो गयी थी, कुछ तथ्य संकलित करने 
नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं । े 
प्रथम शती ई० के कवि अश्वधोष कृषाण सम्राट कनिएष्क को सभा के रम्म 
थे। पाँचवीं शती ई० में कालिदास का सम्बन्ध गुप्तवंशीय शासक चद्धगप्त से 
रहा, यह बहुमान्य बात है। छठीं और सातवीं शतती के संधिकाल में रिथित बाण- 
भट्ट भारत सम्राट हवथे के सभा कवि थे । उन्होंने अपने जीवन का महत्वपर्ण 
भाग हुए की राजधानी कन्नौज में बिताया। भारवि दाक्षिणात्य थे और कहा जाता 2 
कि छठीं शती ई० के लगभग कांची के किसी राजा के सभा पण्डित थे । 
भत्‌ हरि (मृत्यु ६५१ ई०) उज्जयिनी के शासक विक्रमादित्य की अग्रज 
(दासीपुत्र) बन्चु थे। आठवीं शतती में उद्भट और वामन दोनों काश्मीर-तर् 
जयापीड के सभा-पण्डित थे। कल्हग की राजतरंगिणी में तो बामन का मच्विवा्ग 
में नामाल्‍लेख हुआ है । राजतरंगिणी से ही यह भी प्रमाणित होता है कि आनन्द्‌- 
वर्धनाचाय काश्मी राधिपति अवन्तिवर्मा की सभा को (नवीं शती ) सुझोमित करते 
थे । आठवीं शती के पूर्वाद्ध में कन्नौज के शासक यशोवर्मन की राजसभा में 
भवभूति जंसे प्रतिभावान्‌ महाकवि शोभायमान थे और नवीं शती में राजशेयर 
भी वहीं के राजा महेद्धपाल् और महिपाल के विद्यागुरु एवं सभाकावि थे । 'आवि- 
्कुत मुण्जमहीश गोष्ठी वेदग्ध भाजादशरूपमेतं' के आधार पर अनु मास किया 
जाता है कि 'दशरूपक' के रचयिता धनंजय मुंज के सभा कवि थे। मंज का 
राज्यकाल दसवीं शती ई० में माना जाता है। ११वीं शत्ती में निर्धारित ' सरस्वती 
कंठाभरण” और “ृंगारप्रकाश” के प्रणेता भोजराज स्वयं घारा-नरेश थे। वे 
नवसाहसांक उपाधिधारी सिंधु राज के पुत्र थ। क्षेमेद्र का सम्बन्ध इसी शती के 
राजा अनन्तदेव से बताया जाता है। रुय्यक को “राजानक' की उपाधि मिली 
थी। १२वीं शत्ती में सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचरद्र चालक्य-नरेश सिद्धराज जय सिह दे 
सभा-पंडित तथा राजगुर थे। उन्होंने आश्रयदाता के साथ अपना नाम मिलाकर 
अपने ग्रंथ को 'सिद्ध हेस' संज्ञा प्रदान की । कु मारपाल से भी उनका सम्बन्ध रहा । 
जयसिह की स्तुति वाग्भदूट के 'वास्भटालंकार में भी मिलती है जिसका रचना- 
. गल इसी शती में आता है । गीत गोविन्द' के कवि जयदेव और 'आर्सिप्तशती' 
. कै निर्माता गोवधंन पंडित इसी काल में बंगाल के राजा लक्ष्मणस्तेन की सभा के 
.. एल थे। १२वीं शर्ती के उत्तराद्ध में पृथ्वीराज के आश्रित राजकवि चम्द्रवरदायी' 
 हुए। १३वीं शती की रचना काव्यकल्पछता' के रचयिता और वृत्तिकार अगर- 


खलपनकरपफा +- ० >डन -अनजीजस ला 


रीतिकाव्य की थूवे परम्परा तथा आधार-भूमि । ७ 


चन्द्र और अरिसिह जन राजमन्त्री वस्तृपाल के क्ृपा-भाजन थे। १३वीं या १४वीं 
गती में विद्याधर ने उत्कछ के राजा नरसिह की प्रशंसा में 'एकावली' नामक ग्रंथ 
का निर्माण किया जिसमें चाटुकारिता का भाव भी आ गया था- 


एप विद्याधरस्तेष्‌ कात्तासम्मित लक्षणम्‌ । 
करोमि नरसिहस्थ चादुइ्लोकानुवाहरन ।। 

इसी एकावली में हरिहर तामक एक कवि का उल्लेख है जिसमें अर न नामक 
किसी राजा से असंख्य घन काव्य रच-रच कर उसके प्रतिदान में उपलब्ध किया 
था। लगभग इसी काल में विद्यानाथ ने काकतीयवंशी वारंगलनरेश के आश्रय 
में रह कर उन्हीं की प्रशंसा में 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' नामक अलंकार ग्रंथ का निर्माण 
किया । उत्कलवासी 'महापात्र' उपाधिभूषित पंडित विश्वनाथ, जिन्होंने सुप्र- 
सिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण” की रचना की; १४वीं शती में कलिंगाधिपति के सांधि- 
विग्नह्चिक थे । १५वीं शती के पूर्वार्थ में तिरहुत के राजा शिवसिह के दरबार में 
विद्यापति वर्तमान थे। उन्होंने अपने अन्य आश्रयदाता कीतिसिंह की स्तुतिस्वरूप 
कीतिलता की रचना की । १६वीं शताब्दी में स्थित, 'अरूंका रशेखर' के रचथिता 
केशव मिश्र राजा माणिक्यचनद्र के आश्रित माने जाते हैं। १७वीं शती के अन्तगंत 
अप्पय दीक्षित तंजौर के शासक शाहजी के सभा पंडित थे। पंडितराज जगन्नाथ जो 
संसक्ृत काव्यशास्त्र के अन्तिम महत्त्वपूर्ण आचार्य कहे जाते हैं इसी शी में हुए । 
वे दारा के विद्यागुर और शाहजहाँ के सभा-कवि थे । कुछ समय तक उन्होंने शाहजहाँ 
के दरबाराो सरदार आसफ खाँ का भी आश्रय ग्रहण किया । १८वीं शती के आरम्भ 
में 'अलंकार कौस्तुम' के सुष्टा विश्वेश्वर पंडित हुए और इसी शती में 'नज्ज्जराजय- 
शोभुषण' ग्रंथ के लेखक नरसिह कवि भी हुए जिनके आश्रयदाता नज्जराज मैसूर राज्य 
के मंत्री थे । ऐसे ही और भी बहुत से नामों का उल्लेख किया जा सकता है । 

इस प्रकार ईसवी सन्‌ के आसपास से प्रारम्भ होकर राजाश्रय की यह परम्परा 
सीधे रीति-कालछ के अन्त तक चलीआती है । हिन्दी रीतिकाव्य इसी सुदीर्घे परम्परा 
का परिविस्तार है। उसको राजपथ का काव्य कहने का आधार यही है । 
२. कवि और शास्त्रकार के सम्मिलित व्यक्तित्व का उदय 

कदाचित्‌ राजाश्षय ने ही स्वतन्त्र व्यक्तित्वशाली आचार्य और कवि को 
एक हो जाने की प्रेरणा दी । कवि-शिक्षा सम्बन्धी विविध ग्रंथ इस बात के सूलरक 
हैं कि कबिता को प्राय: शिक्षा-सापेक्ष मावा जाता था। सभाओं के उच्चवर्गीय 
बातावरण में इसकी और भी आवश्यकता रही होगी। कवि और साहित्य-शास्त्रा- 


तारय का सम्मिलित व्यक्तित्व राजसभाओं में अधिक गौरव की वस्तु समझा जाता 
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होगा। राजशेखर ने तीन प्रकार के कवि माने हैं--शास्त्र कवि, काव्य काॉबि 
उभय कवि और उहोंने उभवथ कवि को ही सर्वश्रेष्ठ बताया ह। स म्मिल्न की यही 
प्रक्रिया भी रीतिकाल के आरम्भ से बहुत पूर्व प्रारम्भ हो गयी थी। डा सगरद 
ने इसका सम्बन्ध प्राकृत अपभ्रंश से जोड़ा है। हिन्दी रीति-काव्य में ता पत्थक 
आचार्य कवि है, भले ही प्रत्येक कवि आचाये न हों क्योंकि इस समय तक शारव- 
रचना व्यनाधिक निर्जीव रूढ़ि का रूप धारण कर चुकी थी अतएवं कबित्व-शात्त 
का सहारा उसके टिके रहने के लिए प्राय: अनिवार्य हो गया था। गद्य का अभाव 
इसका मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। ब्रजभाषा के अनेक रोति-कब्रियों ने 
अपने ग्रंथों में गद्य का व्यवहार किया भी शुक्ल जी की यह घारणा अवश्य 
सत्य है कि 'इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा । आ चार्य के लिए जिस 
सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचनाशक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ।' 
पर इस अशक्ति के कारण और भी थे जैसे रूढ़ि-पालन और पिष्टपरेषण की बृत्ति, 
मौलिक चितन का अभाव तथा विषय का सतहीं ज्ञान इत्यादि | जंसा निदेश किया 
जा चुका है, राजाश्रय की तरह इस एकीकरण की परम्परा भी काफी पुरानी है । 
निम्नलिखित तथ्य इसे प्रमाणित करते हैं--- 


काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ 'काव्यादश्श” के रत्नयिता दंड़ी ने उसमें सम 
उदाहरण स्वयं ही रच कर समाविष्ट किये हैं । दंडी का 'पदलालित्य', जो उनवात 


ख्यात विशेषता है, इन उद्ाहरणों में सर्वत्र मिलता है | 'अलंकारसारसंग्रह' की लघ- 


विवृति में प्रतिहारेन्द्राज के कथन “अनेन ग्रन्थक्ृतास्वोपराचित कृमारसम्भवेकदेः 

पत्ोदाहरणत्वेन उपन्यस्तः से प्रमाणित होता है कि उदभट ने अपने ग्रंथ में रवरसिः 
उदाहरण दिये थे। लोचनकार आचार्यपाद अभिनवगुप्त ने वामन के 'आक्षेंप' 
अलकार के उदाहरणों को, जो वृत्ति में दिये गये हैं, वामनक्ृत ही माना है। 'ध्वन्य! 
लोक' के रचयिता आनन्दवर्धनाचार्य कवि भी थे और उन्होंने 'देवीशतक,' "विषम 
वाणलीला,' 'अजु नचरित” आदि कई काव्यग्रंथों की रचता की । इसी प्रकार वास्भट 
भी ेमिनिर्वाण” तामक काव्य के निर्माता कवि थे। 'चन्द्रलोक' के प्रणेता पीयषव॥ं 
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१. रीतिकाव्य की भूमिका, पृ० १४५ 


२. तात्पर्य इतना ही है कि अंस्कृत के समान हिन्दी में आचार वर्ग अलग ने हो 

सका और इसका मुख्य कारण गद्य-साहित्य का अभाव था | गंभीर विवेवन 

. का मुख्य साधन गद्य ही है। 
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रीतिकाव्य को पूर्व परम्परा तथा आधार-भूमि । ९ 


जयदेव ही 'प्रसन्नराघव' नाटक के निर्माणकर्ता सिद्ध हुए हैं। “चंद्रालोक' में लक्षण- 
उदाहरण एक ही छंद में दिये गये हैं अतः दोनों की रचना का श्रेय एक ही व्यक्ति 
को है। विद्याधर ने अपने ग्रंथ 'एकावली ' में समस्त उदाहरण दंडी की तरह स्वयं 
रचकर प्रस्तुत किये हैं। 'प्रतापरुद्रयशोभूषण” के रचयिता विद्यानाथ ने भी सब 
स्वरचित उदाहरण दिये हैं। यही नहीं अलंकार के प्रकरण में उन्होंने उदाहरण स्वरूप 
'प्रतापकल्थाण' नामक अपना पूरा नाटक सन्निविष्ट कर दिया। 'पोडशभाषावार- 
विलासिनी भूजंग” पद से गौरवान्वित विश्वनाथ भी स्वयं कवि थे। संस्कृत में 
“राघवविकास” नामक महाकाव्य और प्राकृत में 'कुवलयाइ्वचरित' नामक्ू काव्य 
उन्हीं के द्वारा प्रणीत हुए। रसमंजरीकार भानुदत्त मैंथिल कवि थे। गीतगौरीश' 
या 'गीतगौरीपति' शीर्षक से उन्होंने एक शिवपरक काव्य जयदेव के गीतगोविन्द' 
के आदशे पर लिखा था । चैतन्य सम्प्रदायी रूपगोस्वामी कवि तथा शास्त्रकार दोनों 
ही थे। किन्तु इस परम्परा में सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं पंडितराज जगन्नाथ 
जिन्होंने गर्वोक्ति के साथ रसगंगाधर के समस्त उदाहरणों के स्वरचित होने की 
उद्घोषणा की है ।' हिन्दी रीति कवियों को ऐसी गर्वोक्ति की आवश्यकता नहीं हुई 
क्योंकि उन्होंने स्वाभाविक क्रम में कवि आचार्य के मिश्रित व्यक्तित्व को प्राय: एक 
साथ ही परम्परा से पाया था । 
३. ऐहिक श्ुंगार-भावता और अलंकृत मुृक्तक-शेली 

भौतिक सुख के त्याग और ऐन्द्रिक-मानसिक संयम के चरम आदरशे वाले इस 
आध्यात्मिक चेतना-प्रधान देश की कला और साहित्य में आमुष्मिकता की चिता से 
हीन ऐहिक शंगार भावना का जितना तीज आवेग विभिन्न युगों में लक्षित होता है 
वह किसी भी चितनशील अध्येता के लिए एक गहरी समस्या रहा है। भक्ति के 
प्रभाव से किसी अंश तक मृक्त होने पर भी हिन्दी रीतिकाव्य कुछ ऐसी ही समस्या 
प्रस्तुत करता है जिसके समाधान के लिए विद्वानों ने प्राकृत अपश्रंश के छौकिक 


(एक फल पा सात भाक सनतसात कटी न बरेता तरस 


१. तिर्माय [तनमुदाहरणस्व रूप 


काव्य मयात्र निहित न परस्य किचित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तरिकाजननशक्तिभृता मुगेण ॥ 
न -रसगंगाधर, पु० ३ 
भावाधें---मैंने अपने अ्ंथ में उदाहरणस्वरूप अपनी ही कविता रचकर रबखी है। 
किसी दूसरे का रचा हुआ उसमें कुछ भी नहीं है । क्‍योंकि जिस म्‌ग के 
पास कस्तूरी उत्पन्न करने की शक्ति होती है बह फूलों की गंध सूघने की 
बात नहीं सोचता । 
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साहित्य से उसका सम्बत्ध-पुत्र जोड़ने की चेष्टा की है। इस कर न्‍्त्में पर्याष्त 
मत-वैविध्य दिखायी देता है। डॉ० भगीरथ मिश्र ने रीतिकाब्य को काब्य-गास्त 
तक ही सीमित मानते हुए एक जगह लिखा है “रीतिकाब्य की प्रेरणा हिन्दी को 
अपने पृ्ववर्ती अपभ्रंश साहित्य से नहीं मिली ।” फिर जव्यत्र उन्‍होंने लिखा कि थ 
रीति-परम्परा की एक क्षीण धारा अपभ्रृंश काव्य में अवश्य ही रही होगी जिसका 
अभी पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका'' डॉ० नगेद्ध ने 'रीति' के अतिश्क्ति 'काब्य' 
को भी यथोचित महत्त्व देते हुए प्राकृत और अपभ्रंश के प्रभाव को निर्धास्त हूप से 
स्वीकार किया है। प्रभाव ही नहीं उन्होंने उसे प्राकृत अपश्रंण की परिषाटी का 
सीधा विकास माना है जो यथार्थ है।' उक्त विद्वानों ने ऐहिक शंगार-भावना े। 
मुख्य लक्ष्य बनाकर रीति-काव्य पर प्राकृत अपभ्रंश के प्रभाव के विपय में विचार 
व्यक्त नहीं किये । इस दिशा में सर्वप्रथम पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी मे. मौडिव 
विश्लेषण प्रस्तुत किया । उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं में उपलब्ध ऐ हिकतामलव 
श्ेंगारिक काव्य को पश्चिमी आर्यों की प्रवृत्ति से प्रभावित माना और हिल्दी री लि 
काव्य के ऐहिकतापरक श्रृंगारिक मक्तकों की परम्परा का मूछ ईसवी सन्‌ के आस- 
पास रचे गये प्राकृत भाषा के साहित्य में निहित बताया ।* प्राकृत की 'ोहिकता 
हक सरस मुक्तक कविता का सबसे प्राचीन संग्रह 'हाल' की 'सत्तसरई (गाथा 
सप्तशती ) है । जैसा द्विवेदी जी ने स्वयं स्पष्टीकरण कर दिया है, हाल की सतसई 


१. “रीतिकाव्य की प्रेरणा हिन्दी को अपने पूर्ववर्ती अपश्रंग साहित्य से न हीं मिली । 
उसमें इसकी कोई परग्परा नहीं । दो-एक ग्रंथ छंद, व्याकरण आदि पर अवश्य 
हैं जिनमें गौण रूप से किसी ग्रंथ के बीच में नाथिका- भेद, शृृंगार आदि का 
विवेचन है। परन्तु जिस प्रकार भक्ति और वीरगाथा वर्णन की धार [एऐं पहने 
से आयी हैं वैसी धारा अपश्रंश से रीतिकाव्य की नहीं आयी । उसकी प्रेरणा 
देने वाला संस्कृत साहित्य ही है। --भालोचना, इतिहास-विशेषांक, प७ ६४ 

२. हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पू० ४९ | ः 

.. ३: आहत और अपभ्रृंश का जो साहित्य आज प्राप्य है, उससे स्पष्ट पता लगता 

. है कि उसमें भी यही पिछली परिपाटी चली. जो आलोचना की अपेक्षा काव्य 

_ को अधिक महत्त्व देती थी । हिन्दी का रीति काव्य इसी का सीधा विकास है | 

कि तक “““रीोतिकाब्य की भूमिका, प्‌० १४१ 

.. - सन्‌ ईसवी के बाद एक तीसरी वस्तु का अचानक आविभवि होता है। य 

_ अध्यात्मवादी या भोक्षकामी रचनाएँ भी नहीं हैं और करमंकाण्डवादी या स्वर्भ 
. कामी भी नहीं हैं। इनमें ऐहिकतामूलक सरस कवित्व है ।''आरम्भ में ऐसी 
दचनाएँ प्र/ कृत भाषा में छिखी गयीं फिर संस्कृत में भी छिखी जाने छूगीं।.. 
लि ०2 हिल्दी साहित्य की भूमिका पूृ० १११ 


34% && >> 2 52: 


रीतिकाव्य' की पर्व परम्परा तथा आधार-भमि । ११ 


को 'लोकसाहित्य' मानता अआरमक है । आभिजात्य संस्कारों से आविष्ट वह संस्कृत 
की-सी भागवत और भाषागत सतकंता से मुक्त है। छोक साहित्य से उसमें संग्रहीत 
पद्मों के कवि अनुप्रेरित रहे हों इसकी संभावना अवश्य है। यह लोक साहित 
आभीर जाति का रहा होगा ऐसा अनुमान किया गया है। संस्कृत में भी ऐहिकता 
की प्रवृत्ति से युक्त रचनाओं का मूल कारण “आभीरों का संसर्गी) से उत्पन्न घोषित 
करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है कि 'पहले प्राकृत में फिर अपभश्रश में ऐहिकतापरक 
फूटकल पद्मों का प्रचार हुआ । हिन्दी में यह धारा जिस रूप में प्रकट हुई वह मूल 
अपश्रृंश धारा से बहुत कुछ भिन्न हो गयी थी ।" 
पंडितजी के विचारों से यह ध्वनि निकलती है कि ऐटहिकतामूलक काव्य 
और फुटकल पद्मों का प्रचार एक साथ हुआ । वस्तुत: यह ठीक नहीं है । सही स्थिति 
एसी प्रतीत होती है जैसे मुक्तक पद्मयों और ऐहिक श्रंग।रिक रचनाओं दोनों की 
अपनी-अपनी स्वतन्त्र परम्पराएँ थीं जो बाद में संयृक्त हो गयीं । पतंजलि के महा- 
ष्य में कुबकुट के शब्द से शंकित रतिप्रीता स्त्री के मनोभाव को व्यक्त करनेवाला 
एक इलोक उद्धत मिलता है । इससे भी पर्व ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन श्री तसूत्र 
में जहाँ हरिश्चन्द्र और रोहिताश्व की कथा है वहाँ कई नीतिपरक इलोक दिये हुए 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसे ही कुछ स्फूट पद्य मिलते हैं। मुक्तकों की स्वतन्त्र 
धारा का आभास इन प्रमाणों से हो जाता है। कालान्‍्तर में सप्तशतियों, शतकों, 
अष्टकों, और स्तोत्रों एवं स्फुट सूक्तियों के रूप में मुक्तक काव्य की अपनी परम्परा 
चलती रही । प्राकृत अपभ्रंश के काव्य में यह अधिकतर ऐहिक श्ंगारिक भावना 
से संयक्त होकर विकसित हुई जिसका प्रमाण 'गाहासत्तसई' और 'वज्जालग्ग' नामक 
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१, हिन्दी साहित्य की भूमिका प्‌ ० १११ 

२. आनन्दवर्धन” (९०० ई०) के ध्वन्यालोक में उद्धृत ४५ प्राकृत-छंद, भोज 
(११वीं शती ई० ) के सरस्वती 'कण्ठाभरण' के ३५० छंद तथा हेमचंद्र [ ११४५- 
१२२९९ ई०) के 'काव्यानुशासन' एवं उसकी वत्ति के ८० छंद प्रधान हैं । इसी 
प्रकार 'दशरझूपक, 'क्राव्यालंकार', 'साहित्यदर्पण” तथा 'रसगंगाधघर' आदि में 
भी बहत-से प्राकृत के छंद मिलते हैं । हे 
कालिदास के 'विक्रमोबंशीय' के चतुर्थ अंक के अपभ्रंश पद्य, जिनमें प्रकृति-वणन' 
आदि बड़े सुन्दर और सजीव हैं। चंड के 'प्राकृत लक्षण” के दो दोहे, आनन्द- 
वर्धन के 'ध्वन्यालोक' में प्राप्त एक दोहा, भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' के १८ 
अपभ्रंश पद्म | हेमचंद्र के अपभ्रंश व्याकरण में: उद्धत नीति, श्रृंगार, प्रेम तथा 
नायक-मायिकाओं के रूप वर्णन आदि अनेक विषयों के छंद, 'प्राकृतपंगल' के 
कुछ पद्म तथा 'पुरातनप्रबन्धसंग्रह में प्राप्त छंद देखे जा सकते हैं। 

-+अलोचना, अंक ८५, ५९, ६१ 





१२ । रीतिकाव्य संग्रह 


रामसिंह तोमर ने अपने शोध प्रबंध 'प्राकृत-अपभ्रंग-साहित्य और उसका हिस्दी 
साहित्य पर प्रभाव' में इस विषय पर विशेष विचार किया है। उसके अनुसार 
'यह मृक्तक छद संख्या में अधिक नहीं है पर श्ंगार, प्रेम, बैराग्य, सीलि, सूछ्ति 
आदि की विविधता एवं आलंकारिक छठा से आपूर्ण है। मृक्तकों की यही घारा 
रीति-काल तक आई और आध्यात्मिक स्वर मंद हो जाने पर ध्यंग रपर्ण रह गयी।' 
वस्तुस्थि|ति का यह अधिक स्पष्ट एवं विवेकपूर्ण विश्लेषण है । 

दूसरी ओर ऐहिकतापरक श्ृंगारिक साहित्य भी मृक्तकों तक ही सीमित 
नहीं है। कथा-प्रंथों, गीतिकाव्यों, आख्यानों तथा अन्य अनेक काव्य-रूपों तक उसकी 
व्याप्ति मिलती है। अवश्य ही यह प्रभाव किसी-व-किसी छौकिक-खोल से आया 
और साहित्य और कछा के विविध रूपों में घुलमिल गया । 

हिन्दी रीति-काव्य की ऐहिक श्ृंगार-भावना के आदि स्रोत के रूप में जिस 
'गाहासत्तसई की चर्चा ऊपर की गयी है वह किसी एक कवि की काति ने होकर 
अनेक कवियों की रची गाथाओं का संकलन है। उसका स॑ प्रह-स म्प। दन 'हाल' 
तामक सातवाहन राजा के हाथों हुआ | कहते हैं कि उसके सात सौ पद्म एक करोड 
पद्यों से चुने गये थे । निश्चय ही इतना चयनक्षेत्र ' बिहारीसतसई' के कबि को नहीं 
मिला होगा क्‍योंकि वह एक व्यक्ति की रचना है। गाहासत्तसई में कुछ ११२ कवियों 
की रचनाएँ संग्रहीत हैं । संग्रहकर्ता की रची गाथाएँ केवल एक तिहाई के लगभग 
हैं और उनकी रचना सिंहल कुमारी 'लीलावती!” के विरह में हुई थी ऐसा माना 
जाता है । इस सतसई की मुक्तक गाथाएँ 'ध्वन्यालोक', 'काव्यप्रकाश' आदि संस्क्रत 
के अनेक काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में उद्धुत की जाती रहीं साथ ही रुद्रट, वाग्भट, विदृव- 
नाथ, गोवर्धताचार्य, वाणभट्ट और राजशेखर आदि बहुसंख्यक काव्याचार्यों द्वारा 
प्रशंसित भी होती रहीं । गोवर्धनाचार्य की उक्ति 'वाणी प्राकृत समुचित रसा बलेनैव 
संस्कृत नीता' से संभवत: हाल की सत्तसई की ओर ही इंगित किया गया है| 'हाछ' 


का 'कविवत्सल' उपनाम सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है। नीचे इस ग्रन्थ से तीन 


९) 
| हा 


गाथाएँ साथ उद्धृत की जा रही हैं, जिनमें पहली क्ृष्णयोपियों के मृक्त रूपाकर्षण के 
_अ्यक्त करती है, दूसरी शुक्लाभिसारिका का रमणीय चित्र प्रस्तत करती है और 





.. तीसरी अपने उक्ति-चमत्कार में अप्रतिम है । तीनों रीति-कालीन काव्य की प्र क्ाति 





से गहरा सामंजस्य रखती हैं । 
९. णच्चण सलाहण णिहेण पास परिसंठिया णिउण गोबी । 
सरिस गोविआण चुंस्वइ कबोलपडिसागअं क हम ॥२,१४॥ 
. अर्थ-नाच की सराहना करने के बहाने पास ठहरी हुईं कोई चतुर गोपी, गोधि 


कर" 


... काओं के एक जैसे कपोलों में प्रतिबिम्बित कृष्ण के 





| चूमने लगी । 





रीतिकाब्य की पूर्व परम्परा तथा आधार-भूमि | १३ 


२. गश्मिहिसि तस्स पास सुन्दरि मा त्रअ वड्ठअ मसिअंको । 
दुद्धे दृद्द समिआ चंदिआइ को पेच्छहइ महँ दे || ७, ७॥ 
अर्थ-है सुन्दरि ! तुम उसके पास जा रही हो पर जल्दी मत करो, अभी चाँद 
बढ़ रहा है । जैसे दूध में दूध नहीं दिखाई देता वैसे चाँदनी में तेरा मुखड़ा 
कौन देख पायेगा । 
३. घवलो सि जद वि सुन्दर तह वि तुए मज्झ रंजिअं हिअअम्‌ । 
राभभरिए थि हिआए सुहअ णिह्ित्तो ण रतक्तो सि ॥७, ६५॥ 
अथ-हे सुन्दर ! तुम गोरे हो तो भी तुमने मेरा हृदय अनुराग से रँग दिया है 
किन्तु मेरा हृदय अनुराग से भरा होने पर भी उसमें निवास करने वाले 
तुम उससे रंगे नहीं जा सके । 
इन पद्मयों में बाह्य अलंकरण कवि का लक्ष्य नहीं है केवल आन्तरिक भाव 
सौन्दर्य और उक्ति की भंगिमा ही अभिप्रेत है। रीतिकालीन मुक्तकों में दोनों ही 
तत्व प्रधान हो गये । यह प्रवृत्ति प्राकृत मृक्तकों में ही आ गयी थी । 
'बज्जालग्ग' में, जो 'गाहासत्तसई' की तरह ही विविध कवियों की ७९४ 
गाथाओं का जयवल्लभसूरि (श्वेताम्बरमुनि) द्वारा किया हुआ एक संग्रह है, इसके 
लक्षण मिलने लगते हैं। निम्न गाथा प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है-- 
कह सा न संभलिज्जद जा सा नीसास सोसिथ सरीरा। 
आसासिज्जद सा सा जाबव नसा सा समप्पन्ति ॥४०२॥ 
अरथं-उसका स्मरण कैसे न आये जिसका शरीर निद्वासों के ताप से सूख गया 
है । जब तक उसके इवास समाप्त नहीं हो जाते तब तक उसे आश्वासन 
तो देना ही चाहिए । 
यहाँ मूल भाव-वस्तु को यमक और अनुप्रास की ठेक के सहारे व्यक्त किया 
गया है | इसी ग्रंथ में कविता का आदर्श बताने वाली एक अन्य गाथा में इसकी 
स्पष्ट स्वीकृति! मिलती है । 
सहपलोट्टं दोसेहि वज्जिअं सुललियं फुडे महुरम । 
पुणेहि कहवि पावह छंदे कब्ब॑ करते च॑ ॥२४॥ 
अर्थं-शब्द-सम्पन्न, दोष-वर्जित, सुछलित, स्फुट एवं मधुर छंदमय कविता तथा 
स्‍त्री किसी बड़े पृण्य से प्राप्त होती है। 
बाद में अन्तर्बाह्य दोनों को अलूुंकृत करने की प्रवृत्ति मृक्तक-कारों में बहुत 
अधिक बढ़ गयी। संस्कृत के श्ंगारिक मृक्तक प्रायः इसी प्रवृत्ति को व्यक्त करते 
हैं। गोवर्धन।चार्य और उनके अनुकरणकर्ता विश्वेश्वर दोनों की 'आर्यासप्तशती,' 


के 


नामक रचनाओं, जयदेव के 'गीतगोविन्द', लीकछाशुक के 'कृष्णकर्णामृत' भतृं हरि कृत _ 
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शुगारशतक तथा अमरु क्ृत 'अमरुशतक के मृक्तका को पक्ति-पंक्ति दाहरा ते 22 


चौहरी दब्द-संगति वाले अनुप्रासों से बिहारी की नायिका को तरह अलकूत मिलती 
है | शब्दालंकृति की यह वाग्वैचित्रयपूर्ण शैली श्ृंगारेतर मुक्तकों, सुभ पित तथ 
स्तोत्रों तक व्याप्त हो गयी और १५वीं शताब्दी तक उत्तरोत्तर विकसित होती चली 
आयी । कामराज दीक्षित की 'शूृंगा र-कालिका-तिशती' और विश्वेश्वर का 'रामावली 
शतक' इसके प्रमाण हैं। पंडितराज जगन्नाथ के 'रसगगाबर' और 'गंगालहरी' के 
भावमय पद्य शब्द- कौशल और अनुप्रास-चमत्कार से पूरी तरह परिव्याप्त हैं । 
हिन्दी रीति-कवियों ने इस शैली को पूरी तरह आत्मसात्‌ कर लिया और अपनी 
स्वतन्त्र प्रतिभा से यथाशक्ति सम्बंधित भी किया । 

अपने ढंग से अपश्रृंश में भी अलंकृत शैली का समावेश हुआ | कुछ ऐसे 
अपभ्रंश छंदों का परिचय हेमचन्द्र के 'छदोनुशासन' ग्रंथ से प्राप्त होता है जिनमें 
आन्तर-प्रास अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता था । यह छंद प्रगीत मृक्तकों तथा 'फाग॒ 
नामक अन्य गेय रचनाओं में व्यवहत हुए हैं। अपभ्रंश की इस रचनाओं की प्रकाति 
भी वेसी ही ऐहिक श्रृंगारिक है जैसी प्‌र्वोल्लिखित प्राकृत काव्य वे 

राहुल सांकृत्यायन ने 'हिन्दी काव्य बारा' में ८वीं से १४वीं जती तक के 
अपश्रृश कवियों की रचनाओं का समावेश किया है। १४वीं-१०बीं शर्ती वी प्रामाणिवः 
अपश्रश रचनाएँ हिन्दी-क्षेत्र से अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं जिनसे ब्रजभापा-री ति-फा ब्य 
के अलंकृत श्ृंगारिक मुक्तकों को सीधे सम्बद्ध कर दिया जा सके और ब्यवध। 
पूरा हो जाय | गुजराती में अवश्य इन शताब्दियों की ऐसी रचनाएं मिलती ४ 
जो प्रकृति से हिन्दी रीतिकाव्य के समीप दिखायी देती गुजराती काब्य को 

रम्परा में वे वहीं खप पाती हैं यह कन्हैय[लाल माणिकलाल मुंशी के निम्न कथन 
से स्पष्ट है। 
.... गुजराती भाषा माँ शब्दालंकार वाला काव्यो अतीव विरल हीवा थी तेमणज 

आ। काव्य रस भयु होवा थी वाचनार ने अस|धारण लागे 

मुंशी जी ने अपनी यह घारण “बसंतविक्लास' नामक काव्य है साबन्ध में 
उ्यक्त की है जो १५वीं शती की गुजराती अपभ्रंश रचना है इसी आती का ठक 
अन्य कृष्ण विषयक काव्य 'फागु” मिलता है। दोनों रचनायें ऐ हिकतापरक ध्ंगारियः 
_अलंकृत शैली की हैं और सरस्वती वन्दना से प्रार्भ होती हैं। पहली का विपय 


४४४४७ अमन मशकनील जनक (कक 


(-फार्बस गुजराती सभा --त्रमासिक, प्‌ ० ४२९ 
उस्तक १ लु, ई५ १९३७ जनवरी-मार्च, अंक चार 
अर्थ--गुजराती भाषा में शब्दालंकार वाले काव्य अतीव विरल होने 
के कारण उनमें यह रसपर्ण पाठक को असाधारण लगता है 
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रीतिकाव्य की पूर्व परम्परा तथा आधार-भूमि । १५ 


वर्संत है और उद्देश्य केवल उद्दीपन विभाव का वर्णन तथा विलासपूर्ण चेष्टाओं का 
प्रदर्शत है। परन्तु दूसरी में इन्हीं सब गुणों से युक्त ह्वारकावासी कृष्ण की रास- 
क्रीड़ा वणित है । कवि ने द्वारका में ही रास की विचित्र कल्पना कर ली है। वसंत- 
विलास के कवि का दृष्टिकोण आमुष्मिकता की चिता से सर्वथा मृक्त है जबकि 
'फागू' का कवि फलश्रुति में कृष्ण के प्रति भक्तिमूलक आदरभाव भी प्रदर्शित करता 
है। नीचे दोनों से क्रश: एक-एक पद्म उद्धुत किया जाता है-- 


लस्रण न करहि पयोधर, योध रे सुरति-संग्राप्ति । 
कुंचकू तिर्जाह सनाहु रे, नाहु सहाभट पामसि ।॥।२५॥। 





थण भरि. नम्तती तरूणी करूणी वरूणी चरण संचारिरे । 
चाल चमकत झमकत नेउर केउर कटक विद्याल रे ॥ 
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१५वीं शती की ही 'मयणछ॑द' नामक एक अन्य रचना का विषय भी राघा- 
कृष्ण का मान विरह मिलन रमण आदि है। छप्पय छंद में रचयिता मयण वंभ 
या मदन ब्राह्मण ने श्यामा-श्याम का ऐहिक श्रृंगार आवेगपूर्ण शब्दावली में वरणित 
किया है । निम्नलिखित पंक्तियों की चेतना बहुत कुछ वही है जो हिन्दी रीतिकाव्य 
में व्यक्त हुई है । 
वाजंति होर रह-रइ भगमई सुभट सूरत अति उद्धसिउ । 
संग्राम किद्ध कांगाा वसिह मयण वंभ तब सन हसिउ ॥।२३॥ 


उपचार अवर सोतल जि के विसहीअर विरह कारणि कुणइ । 

सारंग स्वामि श्रीरंग विण तिम-तिम सा नहिं नहि भणइ ॥ 
दौरसेनी अपभ्रंश में जब तक इस प्रकार की १४वीं १५वीं शती की प्राचीन 
प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं होतीं तब तक रीतिकाव्य को सीधे-सीधे अपभ्रंश 
से सम्बद्ध कर देता कठिन है परन्तु इतना निश्चित है कि किसी-न-किसी प्रकार 


ऐहिक विलास की मुक्त स्वीकृति से मुक्त श्रृंगार की भावना है इसी परम्परा की 


अनुवर्तिती । काव्य-शास्त्र सम्बन्धी संस्कृत ग्रन्थों में जो प्राकृत पद्म उद्धुत हैं उनसे 
रीतिकवियों का प्रत्यक्ष परिचय इसलिए सिद्ध है कि उनमें से अनेक का उपयोग 
रीतिकवियों हारा हुआ, यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता'है साथ ही प्राक्ृत से प्रभावित 
संस्कृत के श्रृंगारिक मृक्तकों द्वारा प्रच्छन्न रूप से भी यह प्रभाव रीतिकाव्य में 
आया, इसको स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई नहीं दिखायी देती । रीतिकाव्य 
पर प्राकृत अपश्रृंश का ऐहिक काव्य परम्परा के प्रभाव से सवंधा इनकार करना 
सचमुच साहस का कार्य कहा जायेगा। 
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तामकरण 

'रीति! शब्द को लक्षण-लक्ष्य-काव्य के व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए शुक्ल 
जी ने अपने इतिहास में पहली बार उत्तर मध्यकाल (सं० १७००-१९००) की 
भी स्वीकार किया ।' शक्ल जी से पर्दे मिश्रवन्धुओं ने अपने विनोद में इसे 'अलक़त 
काल' कहा है| डॉ० रसाल के मत से यद्यपि रीतिकाल शब्द नामकरण के लिए 
उपयक्त है तथापि “इस काल को काव्यकला की संज्ञा देना अधिक समीचीन है 
क्योंकि साहित्यिक सौष्ठव के साथ काव्य कला को उत्कृष्ट रूप में विशद विकास 
इसी काल में प्राप्त हुआ' ।' डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक 
अनुशीलन' के पंचम प्रकरण में कदाचित्‌ ऐसे ही विचार से “रीतिकाल' के स्थान 
पर इस काल का सामान्य नाम 'कलाकाल' निर्धारित किया किन्तु जहाँ कवियों का 
विवरण दिया गया है वहाँ उन्हें 'रीतिकवि' ही कहा गया है। नामकरण के इन 
विभिन्न प्रयत्तों के बाद भी 'रीतिकाल” नाम ही सर्वाधिक प्रचलित हुआ, यह 
निविवाद है। इसका प्रमुख श्रेय शुक्ल जी को ही है, यों उनसे पूर्व मिश्रबंधुओं ने 
लक्षण ग्रंथ के अर्थ में रीति-ग्रंथ का व्यवहार करके रीति शब्द को स्पण्टत: इस 
सीमा तक पहुँचा दिया था कि सहज ही उसके आधार पर काल-विजेष का नाम- 
करण हो सकता था।' डॉ० नगेनद्र ने इस तथ्य को लक्षित करते हुए शक्ल जी 
द्वारा 'रीति” शब्द के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किये जाने की यथोचित सराहूता की है । 

'रीतिकाल' नाम ही क्‍यों प्रचलित हुआ तथा यत्नपूर्वक दिये गये अन्य नाम 
क्यों पीछे छूट गये इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है। इस प्रसंग में डॉ० 
सत्येन्द्र का कथन कि यह काल रीतिकाल कहा जायगा, ऐसा ज्ञान इस युग के 
रचयिता कवियों को नहीं था।” यथार्थ प्रतीत होता है यद्यपि यह सत्य है कि 
शास्त्रीयता से मुक्त काव्य-परिपाटी के अर्थ में 'रीति' शब्द इस काल के देव, दास 
इत्यादि अनेक कवियों द्वारा प्रयुक्त हुआ है। 'रोतिशब्दी मार्ग पर्याय: के अनुसार 








१. इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगारकाल कहे तो कह सकता 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास, पू० २६८ 
२. भारत, १९५३, सितम्बर २२ तथा २६ 

३. केशवदास भाषा-कविता के अरुणोदय काल में हुए हैं अत: इन्होंने एक रीति 
ग्रंथ भी बनाया है अब । रीति-ग्रंथ बनाने की भी परिपाटी-सी चल पड़ी है 
आप, क्‍ “हिन्दी नवरत्न, पु० २९२ 
.. ४. रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, पु० १४४ 

५. पोहार अभिनंदन ग्रंथ, प. ३९९ 
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ही बोधक है और उसी से 'रीति' शब्द की सिद्धि होती है । रीतिकालीन कवियों 
को 'रीतिकाल' जैसी अभिधा का ज्ञान नहीं था, जहाँ यह सत्य है वहाँ यह भी 
सत्य है कि संस्कृत काव्य-शास्त्र में वामन के रा जिस अर्थ में 'रीति' शब्द प्रयुक्त 
हुआ ओर बेदर्भी, गौडी, पांचाली आदि रीतियों की चर्चा की गयी उससे सर्वेथा 
भिन्न अर्थ में रीति कवियों हारा इसका प्रयोग किया गया और वही काव्यरीति 
'रीति-ग्रंथ/ या 'रीति-काव्य' जैसे शब्दों के निर्माण में सहायक हुआ। महाकवि 
मंखक ने अवश्य 'रीति' शब्द का ऐसा प्रयोग किया है जो विकास की मध्यवर्ती 
स्थिति का द्योतन करता है ।' 'रीतिकाल' इसी क्रम से बना हुआ शब्द है। उसका 
मूल ख्रोत 'काव्य की रीति सिखी सुकवीनि सौं' जैसे प्रयोगों में निहित है । “रीति' 
शब्द के इस प्रकार के प्रयोगों में कदाचित्‌ प्राचीनतम प्रयोग तुलसीदास के पार्वती 
मंगल' में मिलता है (सं० १६४३) 'कवित रीति नहिं जानउऊँ कवि न कहावउँ । 
ऐसे प्रयोग रीति-काल में कितने व्यापक थे इसका प्रमाण देने के लिए मैं किसी प्रर्यात 
कवि की पंक्ति उदाहरण स्वरूप न प्रस्तुत करके घनानन्द की प्रेयसी सुजान के नाम 
से प्रचलित छंद का एक चरण उद्धूत करूगा। 
चित्र हु आप लिखे समुझे कवितान की रीति में वार तें पारे । 
कवयित्री के रूप में सुजान की कोई ख्याति नहीं रही है अतएवं उपयु कत 
प्रमाण से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग उसी यूग में पर्याप्त 
व्यापकता प्राप्त कर चुका था। वास्तव में 'रीति काव्य” का मौलिक आधार 'कवि- 
शिक्षा' है जिसका प्रचार मध्यदेश में रीतिकाल के प्रारम्भ होने से शताब्दियों पूर्व 
हो चुका था । काव्यमीमांसा से इसका स्पष्ट आभास मिलता है | काव्य की रीति 
सिखें! तथा 'सीखि लीनो मीन मुग खंजन कमर नेन' में दास और ठाकुर ने काव्य- 
रीति सीखने की जो बात कही है उसके पीछे कवि-शिक्षा की परम्परा ही ध्वनित 
होती है । लक्षण-उदाहरण से युक्त बहुसंख्यक रीतिग्रंथों के निर्माण में आचार्यत्व- 
प्रदर्शन मल प्रेरक-भाव था या कविशिक्षा इस प्रश्न की ओर रीति-काव्य के विशेषज्ञों 
की दृष्टिटि कदाचित ठीक से नहीं गयी है | वास्तव में दोनों ही भाव प्रेरक थे किन्तु 
कविशिक्षा का भाव आ जाने से आचायेत्व-प्रदर्शश का भाव अंशत: गौण होने छगा 
था । हिन्दी में संस्कृत की तरह मौलिक प्रतिभा सम्पन्न आचार्य क्‍यों नहीं उत्पन्न 
हुए उसका एक कारण संभवत: यह भी है। इसका स्पष्ट प्रमाण केशव की कवि 


(000३८ पा काभावर१मा। 


१. तान्यर्थ रत्नानि न सन्ति येषां 
सुबर्ण संघेन चर येन पूर्णा: । 
ते रोतिमात्रेण दरिद्रकल्पा, 
यान्तीश्व रत्वं हि कर्थ कवोनाम । 
२. घनआनन्द और आनन्दघन, वाहमुख, पू० ८ 





१८ । रीतिकाव्य संग्रह 


प्रिया में ही मिल जाता है।। ., 
द संक्षेप में कहा जा सकता है कि रीति शब्द का परम्परानमोदित विनिष्ट 
अर्थ, जो रीतिकवियों को भी ज्ञात था और बाद में भी प्रचलित रहा, 'रीसिका 
शब्द के निर्माण, औचित्य, प्रसार का प्रमख कारण है। 'रीति' शब्द हिन्दी साहित्य 
के उत्तरमध्यकाल की उस प्रेरक एवं व्यापक्र प्रवृत्ति को व्यक्त करता है जिसके 
भीतर कला-कौशल तथा शूंगारप्रियता आदि सबका किसी-न-किसी प्रकार अन्त 
हो जाता है और अन्तत: उत्तकी तुलना में वही अधिक महत्त्वप्‌ ण॑ प्रतीव होने छूगता 
है । कछा-काल कहने से कवियों की 'रसिकता' की उपेक्षा होती है, छंगारकाल 
केहने से वीररस और राजप्रशंसा की । 'रीतिकाल' कहने से प्राय: कौई भी महत्वपर्ण 
वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमख प्रवृत्ति सामने आा जाती है | 'यह 
युग रीतिपद्धति का ही यूग था ।' यह घारणा वास्तविक रूप से सही है । 
रीतिकाल के आदि प्रवर्तक केशव या चिन्तामणि 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने जहाँ रीतिकाल का मौलिक रूप मे नामकरण, 
स्वरूप-निर्धारण आदि किया वहीं उन्होंने यह भी निर्धार्ति करने की चेष्टा की कि 
हिन्दी में रोति-ग्रंथों का वास्तविक आरम्भकर्तता कौन कवि है। इस प्रसंग में उन्होंने 
केशव से चितामणि को अधिक महत्ता दे दी जो उचित नहीं है। उन्होंने केशब को 
रीतिकाल का प्रवर्तक मानने से इसलिए इन्कार किया कि 'केशव के उपरान्त तत्काल 


रीतिप्रंथों की परम्परा नहीं चली ।” आगे इसी आधार पर चिंत णिकी उसका 
आरम्भकर्ता बताते हुए लिखा है कि--- 


हिन्दी रीतिप्रन्थों की अखंड परम्परा चिन्तामणि त्रिपाठी से चली अतः रीति- 
काल का आरम्भ उन्हीं से मानना चाहिए।* | 

शुक्ल जी के इस कथन में कवि-व्यक्तित्व की थपेक्षा उपलब्ध ग्रंथों के काल 
क्रम की अखंडता को अधिक महत्ता दे दी गयी है तथा काध्य-प्रकृति शो सर्वधा 
उपेक्षित कर दिया गया है। यही उनकी उक्त स्थापना का अ नोचित्य है, जिसका 
प्रतिवाद कदाचित्‌ शुक्ल जी के समय से ही आरम्भ हो गया थ |। अगने "हप्दी 
साहित्य” में श्री. श्यामसुन्दरदास ने केशव के व्यवित॒त्व की विशेषताओों का परिचय 
दैते हुए अंत में उन्हें 'हिन्दी में रीति-प्रंथों की परम्परा के आचार्य' की उपाधि दी 





४७८७एएएशशशआ बत्ती 


._*- समुझ बाला बालकहु वर्णत पंथ अगाध । 
कविप्रिया केशव करी, छम्तियों कवि अपराध ।।१॥ 


._ ९ डा० भगीरथ सिश्र, “रीतिकाव्य' शीर्षक छेख आलोचना, इतिहास 





.. विशेषांक, पृ० ६८। 
रे. हिन्दी साहित्य का इतिहास, ले० रामचन्दर शुक्ल, प० २५९ । 
बही । 


रीतिकाव्य की पूर्वपरम्परा तथा आधारभूमि। १९ 


है । इसी प्रकार डॉ० 'रसाल' ने रीतिकाल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते 
हुए एक स्थल पर लिखा है कि 'यह' अवश्यमेव मान्य है कि इस काल के प्रवर्तंक 
वस्तुत: केशव ही थे ! रसालजी के निर्देशन में हिन्दी छंदों पर शोध कार्य करने वाले 
श्री जानकीनाथ सिंह 'मनोज' ने भी शुकक्‍्क जी की चितामणि विषयक स्थापना को 
तकंसंगत नहीं माव्रा । इस प्रसंग में सबसे अधिक उल्लेखनीय एवं तीत्र प्रतिवाद 
डॉ० नगेन्द्र का है क्योंकि उन्होंने अत्यन्त निर्भीकता से वास्तविक स्थिति को 'केशव- 
दास का आचार्यत्व' शीषंक से 'अवन्तिका” के काव्यालोचनांक में प्रकाशित अपने 
लेख में कर दिया है- - 

'उनको हिन्दी काव्य-शास्त्र के प्रवतंक होने का गौरव प्राप्त है। हिन्दी के 
उस व्यापक काव्य-युग के प्रवर्तत का श्रेय न केशव के किसी पृ्वेवर्ती रीति-कवि को 
दिया जा सकता है न परवर्ती को । क्षपाराम का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित है और 
व्यवितत्व अत्यन्त साधारण । चिन्तामणि को भी यह गौरव देना अन्याय है, क्योंकि 
यह केवल एक संयोग था कि उनके उपरांत रीतिकाव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित हो चली । हिन्दी के परवर्ती कवियों ने--देव, दास आदि सभी धुरंधर 
कवियों ने--केशव को ही आचार्य रूप में श्रद्धांजलि दी है। चितामणि का नाम 
तक भी किसी ने नहीं लिया ।' ->पृ० १६३ 

चितामणि का नाम तो दास आदि ने लिया है पर तथ्य रूप में डॉ० नगेन्द्रजी 
ने जो कुछ प्रतिपादित किया है वह सही और तकंपूर्ण है। वास्तव में व्यक्तित्व और 
प्रभाव की दृष्टि से चितामणि की केशव से कोई तुलना नहीं की जा सकती । क्रम 
की आकस्मिक स्थिति के कारण ही उन्हें इतना बड़ा श्रेय दे डालना सचमुच ही 
अनुचित है। 

हन्दी काव्य-शास्त्र के एक अन्य मान्य विद्वान डॉ० भगी रथ मिश्र की धारणा 
का अध्ययन इस सम्बन्ध में काफी रोचक है क्योंकि शुक्ल जी और डॉ० नगेन्द्र के 
परस्पर विरोधी मतों के बीच उनको अपना मत स्थिर करने में पर्याप्त कठिनाई हुई 
ऐसा प्रतीत होता है । अपने काव्यशास्त्र के इतिहास में एक ओर तो वे केशवदास 
के विषय में लिखते हैं कि 'यथार्थतः सबसे पहले और महत्त्वपूर्ण आचार्य केशवदास 


का 'पमण७'क0/ किक 7007 #707 8 /77744।३॥१४/४०१३०३०७४४४४०४४।ह०५०५ 
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ही हैं। ...वे सर्वप्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र पर लिखा । दूसरी जोर 


रीतिकाल का आरम्भ चिन्तामणि से ही मानना उचित बताते हैं। अपने इस मत की 
पुष्टि वे इस प्रकार करते हैं-- 


“पद्धति और प्रणाली की दृष्टि से भी केशव की चलछाई परम्परा आगे न व 
पायी, और चिन्तामणि के बाद ही उन्हीं की पद्धति पर आगे के कबियों ने लिखा । 
अतः रीतिकालीन काव्य-शास्त्र का ही नहीं वरन रीति परम्परा का प्रारम्भ निन्‍तामणि 
से ही मानना अधिक उपयुक्त है | 

कहना न होगा कि चिन्तामणि की प्रशंसा एवं रेतिहासिक मूल्यांकन में मिश्र जी 
शुक्ल जी से कहीं आगे निकल गये हैं | शुक्ल जी ने तो रीतिकाल का आरम्भ ही 
चिन्तामणि से माना पर मिश्र जी रीति-परम्परा के आरम्भ का श्रेय भी उन्हों को 
प्रदान करते हैं। क्‍यों न हो जब इसके लिए भी ढढ़ने से तर्क मिल जाये । विस्ता 
मणि की इस अभूतपूर्व प्रशस्ति के दो कारण दिये गये हैं। प्रथम यह कि 'चिस्तामणि 
की पद्धति का प्रभाव आगे के कवियों पर भी पड़ा ।" और द्वितीय यह कि 'ऊ क्षा- 
कारों में से चिन्तामणि से बढ़कर सुगम स्पष्ट और स्मरणीय छक्षण देने वाला और 
दूसरा कोई आचार्य नहीं ।” 


चिन्तामणि की इस प्रशस्ति के साथ केशव की हीनता बतलाना भी आवश्य व 
था सो वह निम्नलिखित शब्दों में किया गया है 
यथार्थ में केशव का उद्देश्य चमत्कारपूर्ण कविता और कवियों को शिक्षा 
देना था, गम्भीर शास्त्रीय रीति से काव्यांगों का विवेचन कर कोई सिद्धान्त खड़ा 
करना नहीं । उसका कारण यह था कि केशव का उद्देश्य न ती काब्य-भास्म के 
सिद्धान्तों का गहराई के साथ विवेचन करना ही था और न रस को बहानेबाली काबता 
लिखना ही, वरन्‌ संस्कृत के ज्ञानभंडार को सामने रखना ही उन्हें अभीष्द था।" 
.. अपने इस मत पर बल देने के लिए लेखक ने डॉ रामशंकर शबल 'रसाल' 
. की एक उद्धरण भी दे दिया है जिसका अभिप्राय है कि केशव का आचार्यत्व उनके 
प रवर्ती किसी रीतिकवि ने नहीं माना, अत्युत इसके कुछ ने उनके शास्त्रीय विवेचन 
में दोष तक निकाले हैं।डॉ० मिश्र की यह धारणा यहाँ तक काफी सुविचारित 
हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृ० ५२-५३ 
वही, पृ० छ३॒. 
* वही, १० ६६ 
 बही, पृ० ७५ 
वही, पृ० ४३ 
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रीतिकाव्य की पूर्वपरम्परा तथा आधारभूति । २१ 


एबं सुस्थिर प्रतीत होती है परन्तु अन्यत्र इसके बाद लिखे अपने ही एक लेख में पुनः 
जब वह यह कहते दिखायी देते हैं कि 'इस (रीति) परम्परा को डालते का श्रेय 
प्रमूखतया आचार्य केशवदास को' है...अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
रीतिकाव्य की परम्परा डालने वाले सबसे पहले आचये केशवदास ही हैं । तो बर- 
बस दोहराना पड़ता है कि उनकी धारणा का अध्ययन काफी रोचक है। इससे 
अधिक कुछ कहना उनकी अप्रतिष्ठा होंगी जो यहाँ किसी प्रकार इष्ट नहीं है । 


हिन्दी को रीतिकालीन कविता पर विशेष शोध कार्य करने वाले डॉ० 
राजेश्वर चतुर्वेदी की स्थिति भी केशव-चिन्तामणि विवाद में मिश्र जी के समानानन्‍्तर 
ही है यद्यपि उतनी रोचक नहीं । उन्होंने भी लिखा कि 'इसमें संदेह नहीं कि काव्य- 
रीति का सम्यक्‌ समावेश पहले पहल आचाये केशव ने ही किया साथ-साथ यह भी 
कि रीतिकार का आरम्भ चिन्तामणि से ही मावना चाहिए । 


चिन्तामणि को जब इतने लोगों ने इतना महत्त्व दिया है तो उनके क्ृतित्व 
पर एक दृष्टि डाल लेना भी अनुचित न होगा। उनके उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं कविकुल 
कल्पतरु, श्यृंगा रमंजरी, रसमंज री, काव्यविवेक, काव्य प्रकाश एवं पिगल इत्यादि । 
इनमें से केवल पहले दो ही प्राप्त हैं, शेष अप्राप्य बताये जाते हैं। किन्‍्त्‌ उनके पिगल 
ग्रन्थ की प्राप्ति की सूचना मिलती है। इधर “शुंगार मंजरी' के विषय में डॉ० 
सत्यदेव चौधरी ने कुछ ऐसा तथ्य प्रकाश में ला दिया है कि चिन्तामणि की साहित्यिक 
महत्ता की नींव ही बहुत कुछ हिल जाती है।' डॉ० चौधरी के प्रमाणों से यह प्रमा- 
णित होता है कि शख्ृंगारमंजरी चिन्तामणि की एक मौलिक रचना न होकर इसी नाम 
के संस्कृत एवं तेलगू लिपि में लिखित एक प्राचीन गद्यग्रन्थ का अंशत: पद्यमय अनु- 
बाद मात्र है। चिन्तामणि का नाम भी शझूंगारमंजरी के प्रारम्भिक दो तीन पद्चों में 
ही आता है अन्यथा सारा ग्रन्थ उनके कृतित्व के प्रमाण से शुन्य है। चिन्तामणि के 
इस ग्रन्थ को सर्वप्रथम हिन्दी जगत के सम्मुख लाने का जो श्रेय डॉ० भगीरथ मिश्र 
को प्राप्त हुआ उसे इतनी शीघ्रता से विलुप्त होते देखकर खेद होता है ! 


'आुंगारमंजरी' के अमौलिक ग्रन्थ सिद्ध होने के बाद प्राप्त मौलिक सामग्री 
के नाम पर चिन्तामणि का एकमात्र ग्रन्थ 'कविकुलकल्पतरु' ही शेष रह जाता है जो 
मम्मट के काव्य प्रकाश, भानुदत की रसमंजरी, विश्वनाथ के साहित्यदपंण और 


४ नि 3... 


१. आलोचना, इतिहास विशेषांक, पृ० ६४ 
२. रीोतिकाहीन कविता एवं शृंगार रस का विवेचन, पु० १५९ 
३. हिन्दी अनुशीलन, वर्ष १०, अंक १,पु०७ 

दुष्टव्य छेख--श्ृंगारमंजरी; मूल ग्रन्थ और उसकी हिन्दी छाया 
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ही हैं। ...वे सर्वप्रथम आचारयें हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र पर लिखा । दूसरी और 
रीतिकाल का आरम्भ चिन्तामणि से ही मानना उचित बताते हैं। अपने इस मत की 
पुष्टि वे इस प्रकार करते हैं--- 





पद्धति और प्रणाली की दृष्टि से भी केशव की चलछाई परम्परा जागे न थ 
पायी, और चिन्तामणि के बाद ही उन्हीं की पद्धति पर आगे के कब्ियों ने लिखा । 
अतः रीतिकालछीन काव्य-शास्त्र का ही नहीं वरन रीति परम्परा का प्रारम्भ चिन्‍तामणि 
से ही मानना अधिक उपयुक्त है ।” 

कहना न होगा कि चिन्तामणि की प्रशंसा एवं रेतिहासिक मूल्यांकन में मिश्र जी 
शुक्ल जी से कहीं आगे निकल गये हैं | शुक्ल जी ने तो रीतिकाल का आरम्भ हीं 
चिन्तामणि से माना पर मिश्र जी रीति-परम्परा के आरम्भ का श्रेय भी उन्हीं को 
प्रदान करते हैं। क्‍यों न हो जब इसके लिए भी दढ़ने से तक॑ मिल जायें। विस्ता- 
मणि की इस अभूतपूर्व प्रशस्ति के दो कारण दिये गये हैं। प्रथम यह कि 'चिस्तामणि 
की पद्धति का प्रभाव आगे के कवियों पर भी पड़ा ।” और द्वितीय ये है कि 'लक्षण 
कारों में से चिन्‍्तमणि से बढ़कर सुगम स्पष्ट और स्मरणीय छक्षण देने बाला और 
दूसरा कोई आचाय॑ नहीं ।” द 


चित्तामणि की इस प्रशस्ति के साथ केशव की हीनता बतलछाना भी आवश्यक 
था सो वह निम्नलिखित शब्दों में किया गया है 

यथार्थ में केशव का उद्देश्य चमत्कारपूर्ण कविता और कबियों को शिक्षा 
देना था, गम्भीर शास्त्रीय रीति से काव्यांगों का विवेचन कर कोई सिद्धास्त खड़ा 
करना नहीं । उसका कारण यह था कि केशव का उद्देश्य न तो काब्य-मास्त के 
सिद्धान्तों का गहराई के साथ विवेचन करना ही था और न रस को बहानेवाली काॉबता 
लिखना ही, वरन्‌ संस्कृत के ज्ञानभंडार को सामने रखना ही उन्‍हें अभीष्ट था ।! 

अपने इस मत पर बल देने के लिए लेखक ने डॉ० रामशंक र शुबलू 'रसाल' 
. # एक उद्धरण भी दे दिया है जिसका अभिप्राय है कि केशव का आचार्यत्व उनके 
परवर्ती किसी रीतिकवि ने नहीं माना, प्रत्युत इसके कुछ ने उनके शास्त्रीय विवेचन 
में दोष तक निकाले हैं। डॉ० मिश्र की यह धारणा यहाँ तक काफी सुविचारित 
5 मल कली क्‍ 


हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृ० ५२-५३ 
वही, पृ० ७३ 2220 

_ वही, पू० ६६ 

जे वही, पू०छर है 


7 न दुण 2७ 


द वही, | पृ० ४३ 


रीतिकाव्य की पूर्वपरम्परा तथा आधारभूति । २१ 


एवं सुस्थिर प्रतीत होती है परन्तु अन्यत्र इसके बाद लिखे अपने ही एक लेख में पुन 
जब वह यह कहते दिखायी देते हैं कि 'इस (रीति) परम्गरा को डालते का श्रेय 
प्रमूखतया आचार्य केशवदास को है...अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
रीतिकाव्य की परम्परा डालने वाले सबसे पहले आचर्य केशवदास ही हैं । तो बर- 
बस दोहराना पड़ता है कि उनकी घारणा का अध्ययन काफी रोचक है। इससे 
अधिक कुछ कहना उनकी अप्रतिष्ठा होगी जो यहाँ किसी प्रकार इष्ट नहीं है । 


हिन्दी की रीतिकालीन कविता पर विशेष शोध कार्य करने वाले डॉ० 
राजेश्वर चतुर्वेदी की स्थिति भी केशव-चिन्तामणि विवाद में मिश्र जी के समानान्‍्तर 
ट्री है यद्यपि उतनी रोचक नहीं । उन्होंने भी लिखा कि “इसमें संदेह नहीं कि काव्य- 
रीति का सम्यक्‌ समावेश पहले पहुल आचार्य केशव ने ही किया साथ-साथ यह भी 
कि रीतिकारू का आरम्भ चिन्तामणि से ही मानना चाहिए । 


चिन्तामणि की जब इतने लोगों ने इतना महत्त्व दिया है तो उनके कृतित्व 
पर एक दृष्टि डाल छेना भी अनुचित व होगा। उनके उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं कविकुल 
कल्पतरु, शंगारमंजरी, रसमंजरी, काव्यविवेक, काव्य प्रकाश एवं पिगल इत्यादि । 
इनमें से केवल पहले दो ही प्राप्त हैं, शेष अप्राप्य बताये जाते हैं। किन्त्‌ उनके पिगल 
ग्रन्थ की प्राप्ति की सूचना मिलती हैं। इधर 'श्ूंगार मंजरी' के विषय में डॉ० 
सत्यदेव चौधरी' ने कुछ ऐसा तथ्य प्रकाश में छा दिया है कि चिन्तामणि की साहित्यिक 
महत्ता की नींव ही बहत कुछ हिल जाती है। डॉ० चौधरी के प्रमाणों से यह प्रमा- 
णित होता है कि झूंगारमंजरी चिन्तामणि की एक मौलिक रचना न होठर इसी नाम 
के संस्कृत एवं तेलगू लिपि में लिखित एक प्राचीन गद्यग्रन्थ का अंशत: पद्यमय अनु- 
बाद मात्र है। विन्तामणि का नाम भी शूंगारमंजरी के प्रारम्भिक दो तीन पद्मों में 
ही आता है अन्यथा सारा ग्रन्थ उनके कृतित्व के प्रमाण से शून्य है। चिन्तामणि के 
इस ग्रन्थ को सवेप्रथम हिन्दी जगत के सम्मुख छाने का जो श्रेय डॉ० भगीरथ मिश्र 
को प्राप्त हुआ उसे इतनी ज्ञीघत्रता से विलुप्त होते देखकर खेद होता है ! 

शंगारमंजरी' के अमौलिक ग्रन्थ सिद्ध होने के बाद प्राप्त मौलिक सामग्री 
के नाम पर चिन्तामणि का एकमात्र ग्रन्थ 'कविकुलकल्पतरु' ही शेष रह जाता है जो 
मम्मठ के काव्य प्रकाश, भानुदत की रसमंजरी, विश्वनाथ के साहित्यदपपंणः और 
आलोचना, इतिहास विशेषांक, पृ० ६४ 
रीतिकाजीन कविता एवं शंगार रस का विवेचन, पृू० १५९ 
हिन्दी अत वीलन, वध १०, अक १, पृू० छ | | 
दुष्टव्य लेख---शृंगा रमंजरी; मूल ग्रन्थ और उसकी हिन्दी छाया 
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धनंजय के दर्शरूपक पर समाश्रित है । इसका मूल्यांकन चिन्तामणि के अनन्य प्रड 
सक डॉ० मिश्र के शब्दों में ही देखने योग्य है। उनके अनुसार 'बिचार की मौलिकता 
के कारण से इसका महत्त्व चाहे न हो, पर विषय के स्पष्ट बिबेचन और पूर्णवा का 
महत्त्व इसमें अवश्य है | 

इस सबके बाद भी यदि कोई केशव के स्थान पर चित्वामणि को ही रीति 
काव्य एवं रीतिकाल का आदि प्रवर्तक कहने का हठ करे तो उसके हठ5 की नहीं 
साहस की सराहना करने की इच्छा होगी । 


रोतिकाव्य की व्यापकता 


१७वीं, १८वीं तथा १९वीं शती के पूर्वार्ध तक रीतिकाब्य की धारा न केबल 
अपनी प्रमुखता के कारण हिन्दी साहित्य के अध्येता का ध्यान आकृष्ठ करती है 
वरन्‌ उसकी व्यापकता भी उसे अपनी ओर उन्मुख करती' है । किसी काव्य धारा का 
महत्त्व दोनों ही बातों से लक्षित है। एक तो यह कि अन्य समसामयिक काव्य 
धाराओं की तुलना में, प्रमुखता की दृष्टि से, उस विशेष घारा की सापेक्षिक स्थिति 
क्या है दूसरे उस धारा का क्षेत्र विस्तार (पाट) कितना है। अतएबं रीतिकाब्य- 
धारा का वास्तविक महत्त्व निर्धारित करने के लिए उसके निम्नलिशित पक्षों पर 
दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है । 

१. भोगोलिक क्षेत्र-विस्तार 

२. अन्य समसामयिक काव्यधाराओं से सम्पर्क एवं सापेक्षित स्थिति 


१, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार 


एकआध अपवाद को छोड़कर रीति-काव्य ब्रजभाषा में ही लिखा गया और 
ब्रजभाषा का भक्तिकाल में ही देशव्यापी प्रसार हो चुका था। लोक और साध 
स्रमाज में उसे गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा मिल चुकी थी । राजदरबारों में भी भाषाकवि ने 
पहले संस्कृत के राजकवि के समकक्ष स्थान पाया फिर धी धार उसे पूर्णतया 

.. स्थानान्तरित कर दिया । रीति-काव्य का प्रमुख निर्माता सभाकवि ही था अताव 
.. भध्यदेश के वृहत्तर क्षेत्र में जहाँ-जहाँ छोटे-बडे मंझोले, जैसे भी. राज्य थे बहीं-बड़ी 





.. दरबारों की शोभा बनकर ब्रजभाषा के कवि स्थान पाने छगे । राजा को गुणग्राह 
...__कंता तथा दानशीलता को प्रमाणित करने और राज्य को गौरव प्रदान करने के लिए 
,.... इखार में श्रेष्ठ एवं प्रख्यात कवि का होना आवश्यक माना जाता था | इस प्रथ। के 
... .. परिणामस्वरूप अनेक रीति-कवि विविध राज्यों में आश्रय प्रहण करके दास्त्रीय 








.._*. हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृ० ७८ 





रीतिकाव्य को प्‌ वेपरम्परा तथा आधारभूमि । २३ 


काव्य का निर्माण करने लगे । ओड़छा दरबार में केशवदास, चर्खारी दरबार में 
प्रतापसाहि, जयपुर-आमेर दरबार में बिहारी, बूंदी दरबार में मतिराम, पन्ना दर- 
बार में भूषण, नागपुर दरबार में चिन्तामणि, पिहानी दरबार में देव, प्रतापगढ़ 
दरबार में भिखारीदास, काशी दरबार में रघृनाथ, किशनगढ़ दरबार में बेनी, तथा 
दिल्‍ली दरबार में गंग, नरहरि आदि के रहने का प्रमाण मिलता है। इस सूची के 
अनुसार राजस्थ।न और महाराष्ट्र तक तो क्षेत्र विस्तार सिद्ध ही हो जाता है पर 
यदि खोज की जाय तो इसकी सीमाएँ और दूर तक फैली दिखायी देंगी । केवछराम 
नामक कवि ने काठियावाड़ में स्थित जूनागढ़ के नवाबों के आश्रय में रहकर सं० 

१७२६ में 'वाबीविछास” की रचना की। सं० १७८रे के लूगभग कवि टीकाराम 

त्रिपाठी ने बड़ौदा में रहकर बड़ौदा-नरेश फरतेहर्सिह का सुयश वर्णित किया और 

“रसरंग” नामक काव्य की रचना की। नानाफड़नवीस की प्रशंसा में लिखे गये 

अनन्तफन्दी के कुछ स्फूट छन्‍्द मिले हैं जिससे रीति-काव्य का प्रभाव दक्षिण में पूना 

तक फैला सिद्ध होता है। पूर्व दरभंगा नरेश नरेन्द्रसिह के दरबार में छाल झा 
मैथिल के द्वारा राजप्रशंसा का काव्य लिखा गया | यह सारी सूचना प्रमाण कोटि 
में तमी आ सकेंगी जब इनसे सम्बद्ध सामग्री भली प्रकार उपलब्ध हो और उसकी 
परीक्षा करके उसके ऐतिहासिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व की स्थापना कर 
दी जाय पर इन स्फूट सूचनाओं से इतना तो व्यक्त होता ही है कि मध्यदेश के बाहर 
भी अनेक राज दरबारों में ब्रजभाषा का कवि सम्मान पाता रहा है! इधर पंजाब 
के सिख गुरुओं के दरबार में आश्रय प्राप्त रीतिकवियों के विषय में भी कुछ शोध 
हुई है जिससे रीतिकाव्य के क्षेत्र का विस्तार का एक और प्रमाण मिला है। गुरु 

.........++- 

१, इस सम्बन्ध में बैसवाड़े के वृद्ध कवि ब्रजनन्दन को निम्नलिखित विनोदपूर्ण 
उक्ति दर्शनोय है क्योंकि इसमें मध्यप्रदेश के उन राज्यों का स्मरण किया गया 
है जहाँ ब्रजभाषा के कवि आश्रय पाते रहे हैं--- 

पुहुमि बुदेली त्यों चंदेली औ बघेली कछु, 
गौतमी विस्सेनी, माड़ा' छत्तिसी पँवारे की । 
सोमवंसिनी ओऔ बहरेली वछ गोतिनी हु 
कनपुरियानी ले बँघेली जनवारे की। 
रघुबंसिनी औ कलहंसिनी, अमेठिनिह, 
जाँगड़ी महेवा नयपाली रैकवारे की। 
तिनके बसैया कवि सारे ब्रजनन्दन के, द 
वै जो. अहैं सारी ससुरारी वैसवारे की। 

२. दृष्टव्य श्री चन्द्रकान्त बाली शास्त्री का ब्रजभारती, वर्ष १४, अंक १, में प्रका- 

शित पंजाब की ब्रजभारती' शीर्षक लेख-- 





२२ रीतिकाव्य संग्रह 


धनंजय के दर्शरूपक पर समाश्रित है। इसका मुल्यांकन निन्‍्तामणि के अनन्य प्र 
सक डॉ० मिश्र के शब्दों में ही देखने योग्य है। उनके अनुसार 'बिचार को मौलिकता 
के कारण से इसका महत्त्व चाहे न हो, पर विषय के स्पष्ट बिवेचन और पूर्णता का 
महत्त्व इसमें अवश्य है | 
इस सबके बाद भी यदि कोई केशव के स्थान पर चित्वामणि को ही रीधि 
व्यू एवं रीतिकाल का आदि प्रवर्तक कहने का हठ करे तो उसवेः नि नहीं 
साहस की सराहना करने की इच्छा होगी । 


रीतिकाव्य की व्यापकता 


१७वीं, १८वीं तथा १९वीं शती के पर्वार्थ तक रीतिकाब्य की थबारा वे केबट 
अपनी प्रमुखता के कारण हिन्दी साहित्य के अध्येता का ध्यान आकृष्ट करती है 
वरन्‌ उसको व्यापकता भी उसे अपनी ओर उन्मुख करती है । किसी काब्यथारा का 
महत्त्व दोनों ही बातों से लक्षित है। एक तो यह कि अन्य समसामधिक काब्य- 
धाराओं की तुलना में, अमृखता की दृष्टि से, उस बिशेष घारा की सावेक्षित सिथि लि 
क्या है दूसरे उस घारा का क्षेत्र विस्तार (पाठ) कितना है। अताएव रोधतिकाब्य 


धारा का वास्तविक महत्त्व निर्धारित करने के लिए उसके निम्नलिरि ों पर 
दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


१. भोगोलिक क्षेत्र-विस्तार 
२. अन्य समसामयिक काव्यधाराओं से सम्पर्क एवं सापेक्षित स्थिति 


१. भोगोलिक क्षेत्र का विस्तार 


एकआध अपवाद को छोड़कर रीति-काव्य ब्रजभाषा में ही लिखा गया और 
जजभाषा का भक्तिकाल में ही देशव्यापी प्रसार हो चका था। लोक और सा ध्‌ 
समाज में उसे गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा मिछ चुकी थी । राजदरबारों में भी भ पराकवि २ 
पहले संस्कृत के राजकवि के समकक्ष स्थान पाया फिर धीरे-धीरे उसे पर्णतया 
स्थानान्‍्तरित कर दिया । रीति-काव्य का प्रमुख निर्माता सभाकावि ही था अतारव 
मध्यदेश के वृहत्तर क्षेत्र में जहाँ-जहाँ छोटे-बड़े म॑ झोले, जैसे भी. राज्य थे वही-बड़ी 
दरबारों की शोभा बनकर ब्रजभाषा के कवि स्थान पाने छगे । राजा की गुणग्राह 


कता तथा दानशीछता को प्रमाणित करने और राज्य को गौरव प्रदान करने के लिए 


0 .. दरबार में श्रेष्ठ एवं प्रर्यत कवि का होना आवश्यक माना जाता थ इस प्रथा के 
.. परिणामस्वरूप अनेक रीति-कवि विविध राज्यों में आश्रय ग्रहण करके शास्त्रीय 











हिन्दी काव्य-शास्त्र को इतिहास, प० ७८ 


रीतिकाव्य की प्‌ र्बंपरम्परा तथा आधारभूमि । २३ 


काव्य का निर्माण करने लगे । ओड़छा दरबार में केशवदास, चर्खारी दरबार में 
प्रतापस।हि, जयपुर-आमेर दरबार में बिहारी, बंदी दरबार में मतिराम, पन्ना दर- 
बार में भूषण, नागपुर दरबार में चिन्तामणि, पिहानी दरबार में देव, प्रतापगढ़ 
दरबार में भिखारीदास, काशी दरबार में रधुनाथ, किशनगढ़ दरबार में बेनी, तथा 
दिल्‍ली दरबार में गंग, नरहरि आदि के रहने का प्रमाण मिलता है। इस सूची के 
अनुसार राजस्थ(न और महाराष्ट्र तक तो क्षेत्र विस्तार सिद्ध ही हो जाता है पर 
यदि खोज की जाय तो इसकी सीमाएँ और दूर तक फैली दिखायी देंगी | केवलराम 
नामक कवि ने काठियावाड़ में स्थित जूनागढ़ के नवाबों के आश्रय में रहकर सं० 
१७२६ में 'वाबीविलास” की रचना की। सं० १७८२ के लगभग कवि टीकाराम 
त्रिपाठी ने बड़ोदा में रहकर बड़ौदा-नरेश फतेहर्सिह का सुयश वर्णित किया और 
“रसरंग” नामक काव्य की रचना की। नानाफड़नवीसत की प्रशंसा में लिखे गये 
अनन्तफन्‍्दी के कुछ स्फुट छन्‍्द मिले हैं जिससे रीति-कांव्य का प्रभाव दक्षिण में पूना 
तक फैला सिद्ध होता है। पूर्व दरभंगा तरेश नरेन्द्रसिह के दरबार में छाल झा 
मैथिल के द्वारा राजप्रशंसा का काव्य लिखा गया । यह सारी सूचना प्रमाण कोटि 
में तभी आ सकेंगी जब इनसे सम्बद्ध सासग्री भी प्रकार उपलब्ध हो और उसकी 
परीक्षा करके उसके ऐतिहासिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व की स्थापना कर 
दी जाय पर इन स्फूठ सूचनाओं से इतना तो व्यक्त होता ही है कि मध्यदेश के बाहर 
भी अनेक राज दरबारों में ब्रजभाषा का कवि सम्मान पाता रहा है! इधर पंजाब 
के सिख गुरुओं के दरबार में आश्रय प्राप्त रीतिकवियों के विषय में भी कुछ शोध 

ई है जिससे रीतिकाव्य के क्षेत्र का विस्तार का एक और प्रमाण मिला है।' गुरु 


निललीमिन अमल न. १ै४॑ं/मंममारं मन ं)7ंंा७७७७७७७७४७७७७४४ 








१, इस सम्बन्ध में बैसवाड़े के वृद्ध कवि ब्रजनन्दन की निम्नलिखित विनोदपूर्ण 
उक्ति दर्शनीय है क्योंकि इसमें मध्यप्रदेश के उच राज्यों का स्मरण किया गया 
है जहाँ ब्रजभाषा के कवि आश्रय पाते रहे हैं--- द 


पुहुमि बुदेली त्यों चंदेली औ बघेली कछु, 
गौतमी विश्लेनी, माड़ा छत्तिसी पँवारे की । 
सोमवंसिनी ओऔ बहरेली वछ गोतिनी ह 
कनपुरियानी ले बँघेली जनवारे की। 
रघुवंसिनी ओऔ कलहंसिनी, अमेठिनिहु, 
जाँगड़ी भहेवा नयपाली रैकवारे की। 
तिनके वसैया कवि सारे ब्रजनन्दन के, 
वे जो अहैं सारी ससुरारी बैसबारे की। 
२. दुष्टव्य श्री चन्द्रकान्त बाली शास्त्री का ब्रजभारती, वर्ष १४, अंक १, में प्रका- 
... शित पंजाब की ब्रजभारती' शीषंक लेख--.. द 





२४ ; रोतिकाव्य संग्रह 


अजु नदेव और गुरु गोविन्द सिंह के दरबारों में रहने वाले कबियों की जा विस्तृत 
सूची प्राप्त होती है वह कहाँ तक सही है यह विचारणीय दे क्योंकि हि आलम, 'सेना- 
पति' जैसे नाम भी उसमें हैं जिनके विषय में यह कहना कठिन है कि यह ब्रजभाषा 
के प्रसिद्ध कवि ही थे या उसी नाम के अन्य साधारण कबि । दूसरी संभावना ही 
यथार्थ प्रतीत होती है क्योंकि आलम और सेनापति की प्रसिद्धि में उनके पंजाब में 
आश्रय ग्रहण का उल्लेख उनके झ्यात जीवनवृत्त में कदाचित्‌ नहीं मिलता है। इसी 
प्रकार 'कल्‍्ल', 'बल्ल', 'टल्क' और “'जल्हन' जैसे अपभ्रंश परम्परा के नाम भी ब्रज- 
भाषा कवियों के रूप में अपरिचित ही हैं यों पंजाबी भाषा में ट्वि त्वमूलक बर्णो का 
स्वाभाविक बाहुल्‍य रहता है जैसे 'गलल' में अतएव ऐसे नाम होना असंभव नहीं 
है । बात नामों की सूची तक ही सीमित नहीं है । कुछ कवियों की रचनाएँ भी 
उपलब्ध हैं अतएवं यह मानने में कोई कठिनाई नहीं दिखायी कि पंजाब के राज 
दरबारों में भी रीतिकवि समादृत था और रीतिकवि का क्षेत्र वहाँ तक भी थिरतत 
था । दिवंगत रणजीत सिंह की प्रशंस। में जय सिंह कवि की यह उक्ति दस वास्तविकता 
पर प्रकाश डालती है--- 
कहे 'जयसिंह” सुरी सम्पदा बिलानी बौर 
आसुरी ने आन दीन दुंदुभी घराने हैं । 
हाय ! मरदाने जग जाने रनजीत सिह 
तेरे बिन काने जग बीच तीन काने हैं । 
रणजीत सिंह के दरबार में जयसिंह के अतिरिक्त हाशम, घत्रसिह्ठ, गणेश, 
शिवदयालू के साथ “वाल” कवि का नाम भी आश्रित कवियों में मिलता है । इसी 
प्रकार पटियाला राज्य के महाराज कर्म सिह, नारेन्द्रतिह और महेन्द्रसिह के दरबारों 
. में अनेक कवियों के होने का उल्लेख मिलता है जिनमें चन्द्रशेखर वाजपेयी विशेष 
हा तल--सससह-द€६23ल_ ललनननननननननननननननन+++«५3............. 

.+: (अं) गुरु अजुनदेव के दरबार में कुछ भाद कवि ब्रजभाषा की कविता किया 
करते थे, जिनके नाम ये हैं---कह्ल, जल्हन, नल, कलसहर, मधुरा, जालप, 
बल्‍ल, हरिवंश, टल्ल, सलल्‍य, जल्य, भहल, दास, को रत, गयंद, सेवक और 
भिक्‍्खा। इन सबकी रचना संख्या एक सौ तेईस है ।-दृष्टव्य श्री चन्द्र काम्त 
बाली शास्त्री का ब्रजभा रती, वर्ष १४, अक १, में प्रकाशित 'पंजाब का 

बजभारती' शीष॑क छेख-...पृ ० ४२-४३ 
आल ...ब) “दशम गुरु स्वयं ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि थे । आपके दरबार में बज 
है ० हट हम >्-भीषा के बावन कवि विद्यमान थे । उनमें भट्ट अणीराय, अमृत राय, 
........ आलम, सुदामा, सेनापति, राम, इ्याम, हँसराम, टहकन, कुमरेश, और 

. चन्दन कवि मुख्य थे ।--वही, पृ० ४३ 
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हैं। कवि हृदयराम भल्ला पंजाब के प्रथम आचार्य कवि बताये जाते हैं जिनकी 
'रक्षतरंगिणी' नामक रचता अब उपछड्य कही जाती है। कपूरथरा-नरेश काव्य- 
मर्मज्ञ निहालसिह के दरबारी कवि हरनाम ने काव्यशास्त्र के साहित्यवोध, रसमंजरी, 
रसतरंगिणी इत्यादि कई ग्रंथ रचे । अमृतसर निवासी टहलसिंह का “अलंकारसुधा- 
सागर' लोकप्रिय रचना बतायी जाती है क्योंकि इसमें शिवराज भूषण की तरह गुरु 
गोविन्दर्सिह का चरित अलूकार निरूपण के माध्यम से वर्णित है यद्यपि लक्षण 
स्वरनिर्मित नहीं है। एक दो नहीं कुछ मिलाकर चालीस के लगभग रोीतिग्रन्थों के 
पंजाब में निभित होने की बात कही जाती है।' 
२. अन्य समसामयिक काव्यधाराओं से सम्प्क तथा सापेक्षिक स्थिति 

यद्यपि रीतिकाव्यधारा की प्रमुखता दो-ढाई शताब्दी तक भक्तिकाल और 
आधुनिक काल के मध्य में ही दिखायी देती है तथापि उसका उद्भव भक्तिकाल में 
ही हो चका था और भक्तिकाव्य के साथ-साथ गौण रूप से रीतिकाव्य की भी रचना 
हो रही थी । भक्तिकाल में भी भक्तिकाव्य के बाद प्रमुखता की दृष्टि से रीतिकाव्य 
का ही स्थान आता है। अकब'री दरबार के हिन्दी कवियों के अध्ययन से यह बात 
सर्वेथा स्पष्ट हो जाती है | तुलसीदास की कवितावछी और 'बरवा' पर इन कवियों 
की दौली का प्रभाव मानना ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों दृष्टियों से अनुचित 
नहीं है। रहीम के 'बरवेनायिकाभेद' की अनुगूज तुलसी के अनेक बरवे इछन्‍्दों में 
सुनाई पड़ती है । इसी तरह कवितावली की कवित्त स्वेया शैली गंग, नरहरि तथा 
ब्रह्म (वीरबल ) आदि कवियों की शैली के समानान्तर है. जो रीतिकाव्यधारा के ही 
प्रारम्भिक कवि हैं। केशव ने भक्तिकाल में इस छन्द-दौली को अपना कर अपनी 
कविप्रिया' तथा 'रसिकप्रिया' का निर्माण किया। नन्‍ददास ने इस छन्‍्द-शैली को 
तो नहीं अपनाया पर 'रसमंजरी' नाम से नायिकासेद का निरूपण अवश्य किया है 
जो रीतिकाव्य का प्रमुख विषय है। नरोत्तम कवि का सुदामाचरित मुक्तक से 
प्रबंधात्मकता और रीतिकाव्य की काव्यशली से कृष्णभक्ति के समन्वय का अन्यतम 
उदाहरण है । 

भक्तिकाल के अन्तर्गत आने वाले रीतिकवियों तथा उनकी रचनाओं की 
संवत्‌ क्रम से कई सूचियाँ डॉ० सत्येन्द्र आदि कई विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गयी है । 
कृपाराम की 'हिततेरंगिनी' ( सं० १५९५ ) की प्राचीनता पर पं० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के द्वारा प्रन्‍न चिह्न लगा दिया गया तो समी ऐसे अन्य अनेक रीतिकवि मिलते 
हैं जिनका काव्यकाल भक्तिकारू के समातान्तर पड़ता है | पोहकर का रसरत्ताकर 
१. दुष्टव्य श्री चस्धरकान्त बाली शास्त्री का ब्रजभारती, वर्ष १४, अंक १० में प्रका- 


शित 'पंजाब की ब्रजभारती' द्ीषंक लेख--पृ० ४४ 
२. वही, पृ० ४६ 
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(सं० १६१३), मोहनलाल का श्ूंगारसागर (सं० १६१६), #बीम्द्र को कल्पलता 
वृत्ति (सं० १६२२), करनेस का कर्णाभरण (सं० १६१७). बलभद्र मित्र का नराथिल 
(सं० १६४०), गोपाल का रसविछास ( सं० १६४४ ) निधान का जसवत लिकाग 
(सं० १६४६) तथा मुबारक का अलकशतक, तिलकशतक (सं० १६९० हे ठगभग ) 
इत्यादि और भी कुछ कवियों की क्ृतियों का उल्लेख किया जाता है जे 
की सीमा में ही निर्मित हुईं | भक्तिभाव और रावा-कृष्ण के प्रेम को अादिक भू मिया। 
का प्रभाव इन रचनाओं पर किसी न किसी अंश में पड़ना स्वाभाविकथा, साथ 
ही नख-शिख वर्णन, नायिका भेद, अलंकार-बहुलता, उक्ति-बैचित्य आदि के क्षेत्र में 
इस मक्तक काव्यधारा ने भक्तिकाव्य को भी प्रभावित किया इस परशाप्त प्रमाण 
मिलते हैं। बाद में दोनों धाराओं की निकटता और बढ़ गयी । सगण भक्ति ही नहीं 
नि्ग ण भक्ति भी रीतिकाव्य के शैली पक्ष से प्रभावित हुई । सुच्दरदास कबि को 
रचनाएँ इसका प्रमाण हैं। कवित्त-सवेया की उक्तिप्रधाव मक्तक शला में ही उन्होंच 
निग णपंथ की विचारधारा और भक्तिभावना को व्यक्त किया । कबिता का लक्षण 
हुए सुन्दरदास लिखते हैं -- 
नखशिख शुद्ध कबित्त पढ़त अति नीको लग्गे । 
अंगहीन जो पढ़े सूनत कविजन उठि भग्गे । 

कविता के परिष्कार की रीतिकवि जैसी यह चिस्ता भी निगुण कॉबि की 
अपनी विशेषता नहीं कही जा सकती । यह संस्कार रीतिकाव्य के ही प्रभाव से सुन्दर 
दास में आया। रीतिकाव्य के प्रभाव का और भी ज्वलग्त उदाहरण यह है कि 
उन्होंने छत्रबन्ध, जीन पोशबन्ध, चोपड़बन्ध आदि के रूप में चित्रकाव्य का भी निर्माण 
किया है जो रीतिग्रन्‍्थों में ही पाया जाता है।' अन्तर्लापिका-वहिलापिका, प्रति- 
लोम-अनुलोम आदि की ओर भी उन्होंने अपनी' प्रवत्ति प्रदर्शित की ।' इस रीति 
मत्ता के साथ-साथ सुन्दरदास ने शूं गारिक होने के कारण केशवदास की रसिकप्रिया 
की जी भर कर निन्‍्दा भी की है जो उनके निग/णमतानयायी होने का से हज पॉरि 
णाम है-- 


0७ 


(अ) रसिकप्रिया रसमंजरी और सिगाराहि जानि। 
चतुराई करि बहुत विधि विष बनाई आनि | 
विर्षे बनाई आनि लगत विषयिन कौ प्यारी 

8 जाग मदत प्रचण्ड सराहें नखशिस्र नारी। 

१. सुन्दर ग्रन्थावली, द्वितीय खण्ड, प्‌ृ० ९७१ 

२. वही, पृ० ९६३-९७२ तक द 

- वही, पृ० ९९२-९४-९७ 
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ज्यों रोगी मभिष्ठान्न खाई रोगहि विस्तार । 

सुन्दर यह गति होइ जु तो रसिकप्रिया धारे। 

(ब) रसिकप्रिया के सुनत ही उपजे बहुत बिकार । 

जो या मभाहीं चित्त दे बहै होत नर ष्वार ॥' 
निगु ण-सगुण भक्तिधारा के अतिरिक्त वीरकाव्यों की भी एक धारा रीति- 
काव्य के साथ-साथ बह रही थीं। भूषण में आकर दोनों धाराएँ एक में संग्रथित हो 
गयीं । भूषण से पूर्व केशवदास भी “वीरसिहदेबचरित' तथा 'रतनबावनी” जैसे वीर- 
रस प्रधान ग्रन्थों की रचना कर चुके थे पर कवि-प्रकृति प्रधानतः श्यूंगारिक होने के 
कारण उनमें भूषण जैसी स्त्राभाविक ओजस्विता नहीं आ सकी । कुछ-कुछ ऐसी ही 
बात मतिराम के 'ललितललाम' के विषय में भी कही जा सकती है | भूषण के बाद 
के रीतिकवियों में पद्माकर को “हिम्मतबहादुरविरुदावली' में ही वीरकाव्य-परम्परा 
की यथोचित रक्षा हुई है । वीरकाव्य की अपनी परम्परा में रीतिकाव्य के समानान्‍्तर 
राजविलास (१६७७) के रचयिता मान, जेंगनामा (सं० १७१३) के निर्माता श्रीवर, 
छत्रप्रकाश (सं० १७३०) के कवि गोरेलाल, सुजानचरित (सं० १७५३ के रूगभश) 
के प्रणेता सदन और हम्मीररासो ( सं> १८२५ ) के ख्रष्टा जोधराज मुख्य रूप से 
आते हैं। इनसे काव्य को देखने से स्पष्टतया प्रतिभासित होता है कि शैली और 
शिल्प के क्षेत्र में रीतिकाव्य से इन्होंने पर्याप्त प्रभाव ग्रहण किया है। अतिशयोक्ति- 
मूलक राजप्रशंसा दोनों में समान रूप से उपलब्ध होती है । रसनिर्वाह का आग्रह भी 
प्रायः एक जैसा है। यह अवश्य है कि वीरकाव्य में प्रबंधविधान भी मिलता है जब 

कि रीतिकाव्य मृक्तक काव्य ही है। 

रीतिकाव्य की मुक्तक प्रकृति नीतिकाव्य के अत्यन्त निकट पड़ती है। भतृ - 
हरि की शतकनत्नयी देखने से यह स्पष्ट हो जांता है कि मृक्तक काव्य में वेराग्य, नीति 
और श्यंगार की तरिवेणी अस्तित्व में आ चुकी थी। बिहारीसतसई का विश्लेषण 
करके यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि यह तिवेणी उसमें भी अच्तर्ति- 
हित है । विशुद्ध वैराग्य को घारा भक्ति के साथ संयुक्त होकर क्ृष्ण-प्रेम के रूप में 
अभिव्यक्त हुई हैं तथा श्वृंगारिक दोहों के साथ कह्दींकहीं नीतिपरक कथन भी उप- 
लब्ध होते रहते है। अन्यान्य रीतिकवियो ने भी ऐसी अनेक सूक्तियों का निर्माण 
किया जिनकी विषयवस्तु रीतिकाब्य की न होकर नीतिकाव्य की प्रतीत होती है ! 
दूसरी और नीतिकवि ने उक्ति-बैचित््य अलंकरण आदि तत्वों को रीतिकाव्य से अपना 
कर अपने गीरस वस्त को आकर्षक बनाने का यत्त किया । रहीम के नीतिपरक 
दोहों में यह बात विशेष रूप से छक्षित की जा सकती है। सतसई की परम्परा 


सााभम५७॥अतकभत|ंक्ामऋशाआाभान+ पपर॥0 /५३३३७)-३/माचि अकाल 9777 +ककले "देश! 


१. सुन्दर ग्रंथावली, द्वितीय खण्ड पू० ४३९-४० 
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काव्य धारा का सम्मिलन उसके समानान्‍्तर प्रवाहित नीतिकाब्य घारा से भी 
हुआ । उपय क्त विवेचन से प्रकट है कि उन मुख्य-मुख्य सभी काब्यधाराओं से जा 


४! 


रीतिकाल में साहित्य-क्षेत्र का अभिसिचन कर रहीं थी रीतिकाब्य का स्यूनाविक 
आदान-प्रदान सम्बन्ध स्थापित हुआ । रीतिकाव्य ने उनसे प्रभाव ग्रहण करने मे 
साथ-साथ उन्हें थोड़ी बहुत मात्रा में प्रभावित भी किया | इससे रातिकाब्य घारा 
की अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रमाण मिलता है जो उत्तरमब्यकाल में उसको! 


प्रमुखता स्थापित करने का कारण बनीं । 


कि +समनममनीकजनत++.कननममनमकननजमन.<॥ "ककललगाराके विफननतमतन्‍नत्रमि समा 








२८ । रीतिकावब्य संग्रह 


भी नीतिकाव्य में प्रविष्ट हो गयी थी जैसे वुन्द की सतसई में । इस प्रकार राति- 
काव्य धारा का सम्मिलन उसके समानान्‍्तर प्रवाहित नीतिकाब्य धारा से भी 
हुआ । उपयुक्त विवेचन से प्रकट है कि उन मुड्य-मुख्य सभी काव्यधाराओं से जा 
रीतिकाल में साहित्य-क्षेत्र का अभिसिचन कर रहीं थी रोतिकाव्य का ब्यूवाधित 
आदान-प्रदान सम्बन्ध स्थापित हुआ । रीतिकाव्य ने उनसे प्रभाव ग्रहण करने ते 
साथ-साथ उन्हें थोड़ी बहुत मात्रा में प्रभावित भी किया । इससे रीतिकाब्य थारा 
की अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रमाण मिलता है जो उत्तरमण्यकाल में उसको 


प्रमुखता स्थापित करने का कारण बनीं । 


व >नमभकलॉफकब न, सशाककककाता८+»५००७०५७ -+ केकलश्क आता लॉडअभात कर +कक, 
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रीतिकवि एक जाति (टाइप) का द्योतक शब्द प्रतीत होता है और 
व्यक्तित्व” व्यक्तिगत विशेषताओं की समष्टि का बोधक हैं। व्यक्ति के रूप में, आधु- 
निक अर्थ में, रीतिकाल के कवि की विशेषताएँ उतनी स्पष्ट और विकसित नहीं 
हुईं जितनी 'टाइप” के रूप में | अत: रीतिकवि के व्यक्तित्व से तात्पये मुख्यतया उस _ 
सामान्य व्यक्तित्व से है जो रीतिकाल के प्राय: सभी प्रतिनिधि, कवियों में उपलब्ध 
होता है । ऐतिहासिक विकासक्रम में उसका निर्माण किसी एक तत्व से न होकर 
अनेक तत्वों के योग से हुआ । सभी तत्व हर कवि में हों या सब में समान रूप से 
मिलें यह आवश्यक नहीं है परन्तु विश्लेषण करने से कुछ विशिष्ट तत्व उभर कर 
सामने आते अवश्य हैं। मेरी दृष्टि में सामान्यछप से रीतिकति का व्यक्तित्व चारण, 
सभाकवि, राजगृरु आचाय॑ं, और भक्त का न्‍्यूनाधिक समन्वय है | रीतिकवि चारण 
की तरह राजप्रशंसा और वंश-स्तुति करता दिखायी देता है स्ताथ ही सभाकधि की 
तरह वह सभा का एक रत्न भी गिना जाता है जैसे गंग और नरहरि वंदीजन । 
वह राजगृरु, कवि शिक्षक और आचार्य भी है जैसे केशवदास। बिहारी केशव की 
तरह आचार्य नहीं हैं पर रोष दो तत्व उनमें भी मिलते हैं। भूषण में सभाकवि, 
आचार्य और चारण का समन्वय लक्षित होता है, भक्त और राजगृरु वह नहीं थे । 
रहीम स्वयं राजातुल्य थे अत: चारणीय राजप्रशंसा से उनकी कविता मृकत है। 
देव, बिहारी, मतिराम, पद्माकर और दास आदि कवियों में “भक्त' का भी समावेश 
है । सभाकबि और भक्त का एकीकरण सेनापति में विशेष रूप से हुआ है। प्राचीन 
समय में उनकी स्वतन्त्र सामाजिक स्थिति थी जिन्हें यहाँ रीतिकवि के व्यक्तित्व में 
समन्वित तत्व कहा गया है। तत्व इसछिए कहना उचित है कि रीतिकवि में 
उनके वे संस्कार समाहित हुए जो कवि के व्यक्तित्व से कभी पृथक भी थे। इन 
विविध प्रकार के संस्कारों को रीतिकवि ने ग्रहण अवश्य किया पर इतना समन्वय 
उनका नहीं हो सका कि उन्हें पृथक्‌ू-पुथक देखा ने जा सके । य्रदि कूछ का भी 
प्रा समन्वय, गंभीर धरातल पर हो सका होता तो रीतिकवि के व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में उतना उपेक्षा-साव न दिखायी देता जितना प्रायःव्यक्त किया जाता 
है । सबसे अधिक निकदता कवि और आचार्य के संस्कारों में मिलती है जिसकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संकेत अन्यत्र किया जा चुका है। पृष्ठभूमि को देखते 








३२॥ रीतिकाव्य संग्रह 


हुए डॉ० भगीरथ मिश्र की यह धारणा यूव्तियूकत प्रतीत नहीं होती हि रोतिकविय:ं 
ने राज प्रशंसा करने से बचने के लिए आचार्यत्व स्वीकार किया और कास्यशास्य 
के ग्रन्थ रचने लगे ।' राजप्रशंसा से स्वतस्त्रता पाने की भावना होती तो भूषण 
अलंकारप्रन्थ लिखकर भी प्रत्येक उदाहरण में क्यों शिवाजी का ही सुयश वर्णन 
करते । 'हिम्मतबहादुर विरुदावली” जैसी रचता पद्माकर क्यों करते | रोतिकबि ने 
आचार्यत्व का मार्ग अपने को शास्त्र-ज्ञान से गौरवान्वित करने के लिए अपनाया 
स्वतत्त्र होने की भावना उसमें नहीं थी | जिन केशवदास द्वारा इस स्वतस्तता की 
पण्म्परा का श्रीगणेश बताया जाता है स्वयं उन्होंने 'जहाँगी रजसच्‌ द्विका, वी रसिह- 
देवचरित' और 'रतनबावनी” जैसे राजप्रशंसापरक अनेक ग्रंथ रे हैं। रीतिकति 
के व्यक्तित्व का संगठन किन-किन संस्कारों से कैसे हुआ इसका सुक्ष्म बिश्लेषण 
एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है पर इतना निश्चित है कि चारण कवि की तुछना 
में रीतिकवि ने अपनी सामान्य स्थिति आचार्यत्व आदि के संयोग से कुछ श्षेष्टतर 
ब्रना ली थी । 

डॉ० नगेन्द्र ने रीतिकवि की स्थिति उत्पादक-बर्ग और भोकता-वर्ग के त्ीच 
स्थित कलाकार वर्ग में बतायी है । यह समाज-शास्त्रीय दृष्टि है। इस दृष्टि रे 
रीतिकवि जन्मत: निम्नवर्ग से सम्बन्धित रहा पर अपने काव्य में उसने 'उच्चवर्ग 
के संस्कारों और उसी की आशा-आकांक्षाओं' को प्रतिविम्बित एवं चित्रित किया 
मध्यवर्ग विकसित हुआ नहीं था अतएवं रीतिकवि एक प्रकार से द्विमुख और कभी- 
कभी विभाजित व्यक्तित्व रखता हुआ दिखायी देता है | दोनों ओर के सम्बन्ध से 
उत्पन्न खिचाव ([0090॥.) उसमें नहीं मिलता क्योंकि एक पक्ष से उससे खुलछा 
समझौता कर लिया था । राजाओं से निराश होकर रीतिकवि अपनी, अपने परिवार 
या अपने वर्ग की भावनाओं को कविता में चित्रित करने को ओर प्रेरित नहीं हाता 
था, उसका झूकाव भक्ति की ओर हो जाता था जो ऐतिहासिक संदर्भ में प्रायः 
स्वाभाविक ही था। यद्यपि यह सत्य है कि उसकी कविता की श्रेप्ठता ही उसने 
उत्थान का मूल कारण होती थी परन्तु फिर भी राजकृपा उसे भाग्य से ही उपलब्ध 
होती थी। वास्तविकता चाहे जो हो पर रीतिकवि की दृष्टि में काव्यगुण से अधिक 
भाग्य की महत्ता थी क्योंकि जितनी अहैतुकी राजकृपा होती थी उतनी अहेत को 
उसकी निवृत्ति भी | राजा की गुणग्राहकता उसके प्रसन्न और रुष्द होने की 
. मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप घटती-बढ़ती भी रहती थी अतएव कवि के लिए 
केवल श्रेष्ठकवि होना पर्याप्त न था, आश्रयदाता को प्रसन्न रखना भी उनके 








हिन्दी रीतिसाहित्य, पृ० ४-५ 
.. रीतिकाव्य की भूमिका, पूृ० १० 


रीतिकवि के व्यक्तित्व की रूपरेखा | ३३ 


कतंव्य हो जाता था । एक गृणी किन्‍्त्‌ आश्रयह्ीन भाग्यवादी कवि की व्यथा दरैं- 
नीय है--- 
जानत हों ज्योतिष पुराण और बेद्यक को, 
जोरि जोरि आखर कृवित्तन को उच्चरों ! 
बेठि जानों सभा साँझ राजा को रिश्ञाय जानों, 
अस्त्र बाँघि खेत माँ सत्रुन सों हों लरों | 
राग धरि गाऊ और कुदाऊ घोड़े बाग धरि, 
कप ताल बावरीन नारन भे हों तरों। 
दीनबन्धू दोनानाथ ये ते गुन लिये फिरों, 
करस न यारी देत ताको में कहा करों | 
उपय क्त छंद से इसका भी अनुमान किया जा सकता है कि एक कवि को 
सामंती वातावरण में प्रवेश पाने के लिए कविता के अतिरिक्त और क्या-क्या पापड़ 
नहीं बेलने पड़ते थे । सहसा राजकृपा से आशज्यातीत द्वव्य पा जाने की आशा रखते 
हुए भी एक असंतोष उसमें व्याप्त रहता था जिसका निवारण कदाचित्‌ श्रृंगारिकता 
के अतिरेक से होता था जो रीतिकालीन कवि की प्रकृति का एक प्रमुख अंग है । 
रीतिकाव्य में श्रृंगारिकता यद्यपि परम्परागत रूप में दूसरे कारणों से आयी है पर 
उसके आधिक्य के कारणों में एक यह भी प्रतीत होता है । 
कवियों का स्वाभिमान जितना कुछ भी था अपनी कविता तथा आश्रयदाता 
की श्रेष्ठता को छेकर ही विशेष रूप से व्यक्त होता था। गर्वोक्तियाँ करना और 
अतिशयोक्तियों से उसका निर्वाह करना बहुत से रीतिकवियों का स्वाभाविक धर्म 
बन गया था। भक्तिकालीन विनय और दैन्य की वाणी उन्होंने प्रायः नहीं अपनाई। 
राजा के आगे स्वार्थवश बिनयी हो जाना और विनय को आध्यात्मिकतया स्वभाव 
का अंश बना लेना दो भिन्न बातें हैं। भक्तों ने कवि होने के जिस अहंकार को ईश्व- 
रापित कर दिया बह रीतिकवि में अक्षुण्ण और मुखर दिखायी देता है क्योंकि 
अर्थ की कामना प्रधान थी यह दास के इस कबि वर्गीकरण से भी स्पष्ट है-- 
एक लहेँ तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई । 
एक लहैं बहु सम्पति केशव भृषन ज्यों बरबीर बड़ाई। 
एकन को यश ही सों प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाई । 
दास कवित्तन की चरचा बुद्धिवंतन को सुखदे सब ठाई ।* 
कविता के प्रति रीतिकवि की दृष्टि अधिकतर निर्वेबक्तिक रही | अपवाद 


हे परकए॥मलप पाल धपाएत कक क4 ७ ३५न कल? स०क्षकलमाएत ककारतपहन्रगाति कल + पराअाल कह टन चकर अत अल कमसकत,आ॥त 36 अफ नाता ज्रांउलाभवत काम का ५ 


१. काव्यनिर्णय, प्रथमोल्लास, छंद संझया १० 














३४ ॥। रीतिकाव्य संग्रह 


रूप में ही उसने अपने सन की बात व्यक्त की अन्यथा भावनाओं का सिख्यण तायव 
नाथिका को आलम्बन मानकर ही किया जाता रहा। घनानन्द बाधा जरे प्री 
कवियों में निर्वेबक्तिकता नहीं मिलती पर उनके द्वारा रीतिकार का बास्तविय 
प्रतिनिधित्व पूरी तरह नहीं होता । 


जीवन-यापन की विधि और कविता दोनों में ही रीतिकवि के जीवन मे 
चिंतन और अनुभूति की अवेक्षा कला की प्रधागता रही । यह कछा भी ऐसी पर 


रावद्ध कि कल्पना के मृक्त विकास के लिए उसमें स्थान नहीं था । फल: रीवपिकाज 


अधिकतर एक सीमित क्षेत्र में ही अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अध्यासी हो गया 
किन्हीं नये व्यापक क्षेत्रों के द्वार खोलने या स्वप्नदर्शी होने वी सम्भाव्यता [ ?व९॥- 
०ं७॥09) उसमें नहीं थी। यह अवश्य है कि अपने सीमित दावरे के भीनर उससे 
जितनी उद्भावनाएंँ की हैं उतनी उसकी कछाकृशछता, सौर्दर्यपियता और सह्टद 
यता को एक स्तर तक प्रमाणित करने के लिए परयष्त हैं। प्राचीन, कंबियों वी 
उक्तियों के समकक्ष स्पर्धाभाव से श्रेष्ठतर चमत्कारपर्ण उक्तियों की रचना, उनमें 
स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों प्रकार से पद छालित्य छाने की स्वष्टता, शोता वो 
भाव के साथ-साथ कौशल और बहुज्ता से प्रभावित करना, सभा के बीच तत्काल 
प्रभाव उत्पन्न करते के निमित्त मेजाबव और कसाव छाना तथा उसी के अनरूप शैली 
ओर वस्तु का ग्रहण, इन्हीं सब की चिता रीतिकबि को घेरे रहती थी । और किसी. 
वस्तु के प्रति उसने अपना उत्तरदायित्व भछे ही न निभाया हो, इस प्रकार के कबि- 
कर्म के प्रति वह पूरी तरह उत्त रदायी प्रतीत होता है | सेवापति जैसे कवि जिर 
एक तो कोई रीतिग्रंथ नहीं लिखा दूसरे रामभक्ति और प्रक्रृति-प्रेम की ओर असा- 
घारण प्रवृत्ति दिखायी, वे भी कवि-कर्म विषय में नितान्त सजग तथा गर्व की 
सीमा तक आत्मविश्वासी दिखायी देने हैं... 
मूढ़न को अग॒म सुगम एक ताकौं, जाकी, 
तीछन अमल विधि बुद्धि है अथाह की 
कोई है अभंग कोई पद है सभंग, सोधि 
द देखे सब अंग, सम सुधा के प्रवाह की 
ज्ञान के निधान, छंद-कोष सावधान, जाकी 
की रसिकसुजान सब करत है गाहकी 
सेवक सियापति कौं, सेनापति कवि सोड़, 
.. जाकी हे अरथ कविताई निरबाह 








. १. कवित्त रत्ताकर, पहली तरंग, छंद-संरुया ६ 


रीतिकत्रि के व्यक्तित्व की रूपरेखा । ३५ 


के 


ऐसा गवंधिशित-आत्यविश्वास शास्त्रीय कवि (००४अंटथ 0००६) ही प्रदर्शित 
कर सकता है। रीतिकालीन कविता है भी चड़ान्ध शास्त्रीय अतः उसके प्रायः प्रत्येक 
कवि में वहीं ने कहीं अपनी कला के विश्वासी-प्र दशेत का कुछ ऐसा ही भाव निहित 
मिलता है । 
रोतिकवियों की जीवन-दृष्टि 

रोतिकबियों के पास कोई गहरी जीवन-दृष्टि थी, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
जीवन दृष्टि सदीर्घ अनभव, गहरे आत्ममंथन और प्रोढ़ तत्व चितन का परिणाम होती 


कप 


हे जब कि कियी' भी रीतिकाबि में थे बातें समष्टि रूप में छक्षित नहीं होतीं। उनके 





भीतर उस प्रखर व्यवितत्य का प्राय: अभाव दिखायी देता है जो उचित-अनृचित का 
विवेक रख कर उचित दढ़ समर्थन और अनचित का सक्तिय विरोध करने को तत्पर 
हो जाता है। किसी गहन नैतिक या सामाजिक संघर्ष के बीच भी उन्हें तपना नहीं 
पड़ा । उनमें थी सौन्दर्यप्रियता, रसिकता, कला-कृुशलूता, काव्य-थ्ास्त्रीयता तथा 
राजाश्रय एवं राजसम्भान प्राप्ति की कामना | इन सब का सम्मिलित परिणाम यह 
हुआ कि उनका व्यक्तित्व एक विशेष ढंग पर निर्मित होता गया जिसकी कुछ 
निश्चित सीमाएँ बन गयीं । दरवारी वातावरण से हट कर लोक सामान्य जीवन को 
उन्मुक्त भाव से स्पर्श करने का भी' अवसर उन्हें प्र।यः नहीं मिला, उसकी गहूराई में 
पेठ कर कुछ उपलब्ध करने का तो प्रशन ही नहीं उठता । कविता के क्षेत्र में शास्त्र 
अनुकरण का पंथ अपनाकर उन्होंने अपनी' कल्पना-शक्ति तथा काब्य-चेतना को इस 
सीमा तक आवबद्ध कर लिया अंत तक अपने रखे घेरे को तोड़ नहीं सके । उनकी 
अधिकांश शवित एक पूर्वनिर्धारित परिधि के चारों ओर घूमने में व्यय हुई। 
रीतिकाब्य के समाच्तर प्रवाहित नीतिकाव्य को धारा से ही अधिकतर उनको नैतिक 
प्टि मिछी पर स्वतन्त्र नैतिक चेतना उनमें विकसित नहीं हो सकी । भूषण जैसे किसी 
रवि में यदि नतिवाता की कुछ स्वतन्त्र चेतना आयी भी तो काव्यशास्त्र की परम्पर 
मे बंध कर बह भी अच्तविरोध की शिक्षार हुई । एक और वाणी को पत्रियता का 
नाम लेकर राजप्रशंसा की भत्सवा करना और दस री ओर स्वयं अलंकार ग्रंथ लिख 
रा के को भेंट करना कछ ऐसी' ही बात है जो इन पंवितयथों में प्र ना 

भूषतन यों कलि के कविराजन, | 

राजन के गत गाईइ नसानी 
पन्‍्य कवित्र सिया सरजा सर, 
... न्हाई पविन्न भई पुनि बानी ।* 
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१. शिवराज-भूषण, छंद-संख्या २९१ 





६। रीतिका व्य संग्रह 


वाणी को पवित्रता के विचार से तुलसीदास जी ने भी छखा भा 
कीन्हें प्राकृ॥ जन गन गाना । 
सिर धुनि गिरा रूगति पछिताना 
रामचरित सर बिनु अन्हवायें । 
सो स्रम जाहि ने कोटि उपाये।॥। 


मानसकार ने अपनी एक निष्ठता वी | लिताद दिये दियर। भूषण के पने-_-- 
पता ने एक के बा द्‌ एक न जाने कि तने आश्रय लता बदल | शिवाजी : भी! जी! 


प्रशंसा उन्होंने की है वह तत्कालीन अन्य रीतिकवियों से चाटकारिता प्रदर्शव में गहते 
अधिक भिन्न नहीं है। उन्होंने अपनी राजनैतिक परिस्थिति के प्रति सजगता ब्यवसत | 
आश्रयदाता के चुनाव में यथाशक्ति नैतिकता की दृष्टि अपनायी यड़ी उसकी विशेषन; 
कही जा सकती हैं। रीतिकाल की सामान्य श्ृंगारिक प्रवृत्ति को देखते हुए यह विश 
पता अपवाद दिखायी देती है । 
रीतिकविता का 4ष्टिकोण एक प्रकार से बही था जो रं० १७०१ मे संय 
'कोकमंजरी' के निर्माता आनन्द कवि के इस पद्म से ब्यवत होना हे 
मनुज रूप ह्वूं अवतरयों तीन वसत को जोग। 
ब्रव्य उपाजन हरि भजन अर कामसिति संग भोग ॥ 
रीतिकवि की दृष्टि में किन वस्तुओं का विशेष महत्व थ | इसका परिचग 
बिहारी के निम्नलिखित दोहे से मिलता है:--- 
तन्‍्त्री नाद कथित्त रस सरस राग रति रंग। 
अनबूड़ बूड़े, तिर जे बड़े सब अंग 
राग-रंग, संगीत और काव्य-कछा में पूर्ण रूप से तललीन रहना ही जीवम की चर्म 
साथकता मानी जाती थी। इसे एक प्रकार से कछावादी प्टिकोण' भी कह सको 
हैं। पर इसकी जड़ 'वाद' की पहुँच से कछ गहरी । म है। बार [द्विवा 
 बरातल पर श्रतिष्ठित होता है। उसकी सीमा में सीविकपियों की आसाय-क्ष 
जाता है पर वास्तव में हिन्दी साहित्य में सीतिकधि अपने का व्यजक्ष के कारण 
.. ही अधिक मान्य है। अतएवं उनके काव्य को अमन प्रेरित करने तबा शक्ति प्रदान करते 
. वाले तत्त्व को पहचाने बिना उनकी जीवन-दष्टि को दि्ट नहीं किया जा सकता । 
ला रीतिकवियों ने सहज मानवीय इच्छा-आकांक्षा& | हैय वहीं माना | भतत 
..._ कवि के लिए कोई आध्यात्मिक अर्थ या संदभ प्रदान किये बिना उन्हें स्वाभाविक रूप 
.... में निस्संकोच ग्रहण कर पाना आय: असंभव था पर रोतिक पं का सौच्दर्यवोध ऐसे 
पा 2 किसी संदर्भ या अर्थ की अनिवार्य अपेक्षा नहीं रखता । अपने ढंग से ये पि कटों। 
.. भी मानवीय अनुभूतियों की सार्थकता खोजने की चेष्टा की है पर उनका वह प्रयास 
.. अहुत कुछ भक्तिकाल के विचारों से अनप्रेरित रूगता हैं। उनसे पूर्व उन्मृक्त श्ुगारिय 





रीतिकर्वि के व्यवितत्व की रूपरेखा । ३७ 


काव्य को जो उ2क स्वतन्त्र परम्परा रही है जिसका जन्म कदाचित क्ृषि-सभ्यता के 
स्वच्छन्द ग्रामीण बाताबरण में हुआ था प्रारम्भ में उसमें नागर विधि-निषेध की 
छाया नहीं थी । रीतिकवि यद्यपि स्वयं नितानत नागरिक वातावरण में पनपे परन्तु 
उन्मुक्त शगार का बह संस्कार अंशतः उनमें परम्परा से आ गया। राजसी आभूषण- 
प्रियता और बिलासिता के साथ-साथ उन्हें ग्रामीण अक्षत्रिम सौन्दय भी आक्रृष्ट करता 

। बिहारी वी सतर 'दोहरे तेहरे चौहरे भूषण जाने जात' के साथ साथ 'सुन- 
किरवा की आ ही का सौन्दर्य भी वर्णित है। इससे यही' प्रतीत होता है कि शब्द- 
स्पश-रूप-रस-गंधात्मक ऐन्द्रिक पिपासा उनमें पूरी तरह व्याप्त थी जैसी प्राय: सभी 
प्राणियों में मिलती है। इस ऐन्द्रिक आकर्षण को अधिक से अधिक रुचिर, आकर्षक 
और वेबचित्यमय बना कर उन्होंने अपने समय के अनुकलछ एक विशिष्ट रूप दे दिया 
परन्तु मानवीय पिषासा का सहज सामान्‍य रूप भी एक निश्चित परिमाण में उनकी 
रचनाओं में लक्षित होता हैं। यह अवश्य है कि सभी कवि उसे अनरंजक बनाने में 
समर्थ नहीं हुए परन्त देव, मतिराम और घनाननन्‍्द जेसे कवियों में यह जीवन-पिपासा 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इस पिपासा का परितोष जिम्त रसानुभूति से होता 
था उसे इन कवियों ने एक ओर मांसलता प्रदान की तो दूसरी ओर सुकुमारता और 
सक्ष्मता से भी वेष्ठित किया । दोनों ही रूपों में बह उन्हें अधिक परितोषक लगी। 
बद्धि से विधि-निषेष तथा सामान्य नैतिक मान्यताओं का विरोध रीतिकाछीन कवियों 
ने एक प्रकार से नहीं ही किया है परनन्‍्त अपनी कविता में उन्मकत रूपासक्ति और 
बिलास के लिए पर्याप्त क्षेत्र निकाल छिया। देव कवि में विचारसम्पन्न व्यक्तित्व के 
एछ दशन होते हैं और बह्ीीं यह स्पष्ट हो जाता है कि बाहीं ने कहीं परम्परागत हूढ़ियों 
के विरोध को भावना भी रीतिकाब्य में अन्तर्था रा के रूप में छिपे-छिपे प्रवाहित हो रही' 
थी । 'बिदन सूद कियो जिस दूदु कि सूद अपावल पावन पांडे! देव का यह कथन 


भानवीस दृष्टिकोण का पोषक हे। प्रेम के सम्बन्ध में स्वच्छन्द रोतिमतत धारा के 


| ## 
ही ५ र्छ ४ मत जी तक 
रोतिकालीन कवियों को ही सं रोदिबंद्ध काव्य लिलने बाल कॉयियों को नाए 
गा कक 2० कहर ० हुँ ही ्ँ हे श्र ३ औ ु [: तह # शो #' + बाल है हि _... % हु  । का सह 4. आ» | ५० ३ कै ०. ३ श $ श् हि ०० 
भी ऊंच-वीव और जाति-याति के संदोण भर्दें से पर दिखाई देती गे । बेंठों गड़ि 
गरहिरे से पेठो प्रेम घर में तने के साथ देव का हर 'ठाकारो से इसे रन कर मे एटने 
ध हक ध्टत हु , की 


रु 


6 अनुरोध वबारना सत्य के विनयपुरवेक कथन के अविरिक्त कवि की उद्धारता का भी 
परिवायक है । भक्त जीर सूफी कवियों के असंकोर्ण प्रेमभाव की पृष्ठभूमि में 
तरह को भावना का रोतिकाबिया मे ५ ना स्वाभाविक है। बिहारी ने तो भवतों 
की शेली में बाहयाडंबर का स्पष्ठ विश किया है - - 

जपसाला छापा तिलक सारे ने एको काम । 

मन कांच नाले वुथा सारे रांच राम ॥ 





३ 4४५ व्य #' ००: 
१८ । रीतिकाब्य सम्रः्त 


भकक्‍तकवियों और रीतिकवियों की सापेक्षिक रिथति वया थी, भावगा के धान में दोनी 
में कितना साम्य और कितना भेद था इसे भी समझ छिसा &दम्गव 9 वमोकि इस 
तुलनात्मक पद्धति से रीतिकबि का दृष्टिकोण और भी सपसट हो जाता है । 
भक्ति-भावना और रीतिकालीन कवि 

ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिकाल मवितिकाल का उत्तराधिकारों / अतः अनक 


रीतिकालीन कवियों के काव्य में भवित-भाववा का समावेश एक सवागाविक स्थिति 


का द्यीतक प्रतीत होता है । भावना किस स्तर को थी, सीतिकालाबव पट: 
श्ुंगार-भावना से इसका मेल किस प्रकार घटित हआा, किस मदोवश्न।विक कारणों 
से इसकी स्वीकृति हुई, भक्तिकालीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रीतिकतियों का 
दृष्टिकोण किन अंशों में भिन्नता रखता है, भिन्नवा ही रखता हैं जथबा परस्पर 
विरोधी भी है, इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्च हैं जो रीतिकाब्य के किसी भी विशेवफ में 
आगे सहज ही आ खड़ होते हैं। कुछ बिचारवों ने इनमें से अनेक प्रस्तों के उत्तर 
दिये भी हैं परन्तु समस्या फिर भी जटिल ही कही जायेगी । 

डा० सत्यच्ध ने रोततकारल को भक्तिकाल को प्रतिक्रिया बताते हा। शिखा 

“भवित एक भावावेश की चरमावस्था है। वह हृदय के भावों की उत्तार् 
गति चाहती है । ऐसी भावाविष्ट दशा सदा नहीं बनी रह सकती ने सदा झचिकर 
ही हो सकती है। रीतिकाव्य ने उसी प्रेम तत्व को दिव्य धरातछ से उत्तार कर 
दरर-हाड़मांस से अनुरक्त कर दिया, यह एक प्रतिक्रिया थी। ईश्वर में से उन्होंने 
ईद्वरत््व निकाल कर अपने-जैसा नग्त मानव नायक अथवा नायिका का रूप 
देदिया।7! 

अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दोनों काणों वी सझना कारों ; 5 
नो मुख्य विभेद भी प्रदर्शित किये हैं। मेरे विचार से रीजनिकाल को राबांग में भवित 
काल की प्रतिक्रिया का कहना युक्ति-युक्त नहीं है | दोनों दो ऐसी भिन्न परम्पशाओं 
के विकसित रूप हैं जिनकी जड़ें सहस्नों वर्ष पुरानी हैं | धामिक शाहितय के साथ 
धर्मनि रपेक्ष साहित्य का विकास भी अपना स्वतन्त्र इतिहास रखता है। जहाँ दोनी 
को पूर्वापर क्रम देकर हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया जाता ४ वहाँ के 
भी सत्य है भक्तितकाल में रीति की प्रवृत्ति और रीतिकाल में भतित थी प्रवति दोनों 
ह्ठी त्यून्‌ घिक मात्रा में समानान्तर प्रवाहित होती री । यदि भागित- आरदोलन का न 
.. भैंज न बना होता तो भी राजद्रबारों में रीनिकबिता पहल्छवित होती हो सह सथ्य 
. भी स्पष्टता से लक्षित किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिक्रित्ाक सम्म्स्ध 


रा । दोनों के बीच सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रतिक्रिया की सत्ता क्रिया को अनिनाय गाने 








2७७७७७७७७॥७॥७७॥७॥७॥॥७॥॥७॥७॥७॥७॥७७॥७५७॥एए आशा ४ अप 
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रीसिकाति के व्यकितित्व की रूपरेखा । ३९ 


बिना असंभव हैं। वास्तव में सॉतिकाब्य भवित की अतिशय पारछौकिकता एवं आध्या- 
त्मिवता तथा झगार को नितासत ऐहिकता का एक विशिष्ट गठबंधन है। उसे 
समन्वंस नहीं बहा जा सकता संद्यपि कुछ रोतिकालीन कबियों ने आध्यात्मिक और 


लोकिक प्रेम के बीच एक सूचता स्थापित करते हुए समन्वय वाहने का प्रवत्त अवश्य 
किया है । 'देव' ने बाणी का स श को और शूगार का सार ही किशोर वय- 


जाली प्रत्येवा प्राक्षत #£ त्री-पुरुष य्ग्म को माना ह। साथ ही इस ध्यंगार रस को 
4 क्ठी ४४ [ ली भा वाह हे सा 


(4) बानो को सार बखान्यो सिगार, 
सिगार को सार किसोर किसोरी । 
(3) सब सुखदायक्क नागिका नायक जुगल अनूप । 
राधा हरि आधार जस रस सिगार स्वरूप ॥ 
वे सामान्य नाथक-नायिका को ब्रह्मा और माया का प्रतीक समझते थे-- 
माया देवी नाथिका नायक पुरुष अनूप। 
इसी तरह सतिराम भी अपने रसराज में वणित नायक-नायिका भेद को 
“राधाचरण' की लीला समझते हैं--- 
बरलि नायका नायकनि रच्यो ग्रंथ मतिरास। 
लीला राधारमन की सुन्दर जस अभिराम ॥ 
यह उदाहरण तो रीतिबद्ध कवियों के हैं। रीतिमुक्त प्रेमी कवियों में अग्रणी 
घनानंद अपने और सुजान के प्रेम के राधाक्ृष्ण के असीम प्रेम-पारावार की किसी 
तरंग से छूटे हुए जल-कण का रूप मानते हैं जो लघ होकर भी लोक-लोक को 
आप्छावित कर देने को सामथ्य रखता है--- 
प्रेम को महोदधि अपार हेरि के विचार, 
बापरो हहरि यार ही तें फिरि आयो है। 
ताही एक रस हल बिबस अबगाहें दोऊ, 
नेही हरिराधा जिन्हें देखें सरसायों है। 
ताकी कोऊ तरल तरंग संग छुटयो. कन, 
पूरि छोक लोकनि उसगि उफनायों है। 
सोई घन आरनेद सुजान छागि हेत होत, 
ऐसे मथि मन प॑ सरूप  ठहरायो है।* 
रीतिकालीन कवियों का उक्त दृष्टिकोण पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हे और वास्तविक 
१. भवानीबिलास, छद-संख्या द 
२. घनआनन्द और आनन्दघन, पृ० ३५, छंद-संख्या ११५ 


है 








४० । रीतिकाव्य संभ्रह 


रूप में देखा जाय तो यह भवत-वाबियों वी दृष्टि का हो 
है | इसमें सर को भावन राधिका सत्र द्र से का है जय खगग जे ४ | अतेल कांय 
से रीतिकवि में अन्तर यह हा गधा लि भवत काबि सत्र को राघाकुण्ण का रंगे मास 


द हुए उपासना और गृणगान केवल उन में का करता है जब हि रीलतिकाबि लैस 
कर भी एकनिष्ठ नहीं रह पाता। वहें आशक्षमदाता राजा का सजता। भी करता #£ 
और न [यक-ला थि का भेद पर काव्य लिख कर सातकाओआ का गण 7 2087 
भी | भक्‍त-कवियों की तरह रीतिकति संसार वी यश-बैभवब-विदास-मलक आसकबित 
से रहित एकनिष्ठ नहीं दिखाबी देता इसीलिए जीवन दे पूर्वाश में बह यदि राज! 
श्रय की खोज में व्यस्त रहता है तो उत्तरांश में प्राय: कृष्णा शिन होने की का मना 
करने लगता है। कभी राजाश्रयहीन होकर, कभी अपमानित ६ गेकार और वानी दादा 
होकर वह भवित का आश्रय ग्रहण करता 3 । शक्िति-शावता उसके लिए जात्म-अातास- 
कारक ही बन पाती है आत्मप्रेरक नहीं । लक्ष्मी किप्ण तत्यम शावाक्ृष्ण को दिन 


धार्य मानकर भी वह भक्तों जैसे पवित्र भाव का निर्वाह नहीं कर पाता । कहावकाल 


अपनी पातुरराय “रायप्रवीच” की तुलना में हेय बताने के लिए देखता“ त्नियों व] 


शै. 


उपमान रूप में निस्संकोच ग्रहण करते जाते हैं। 'रमा की रायप्रवीच! आदि । बिहार 
सृक्ष्म कटि परब्रह्म की' छिखते समय नायिका की कमर की तुलना 'परबद्दा सकर: 
कोई अनौचित्य नहीं देखते । भूषण उपमा अलंकार का उदाहरण दंत हुए बजराज 
को औरंगजेब का उपमान बना देते हैं। आगे एक अन्य स्थल पर शिवाजी को भी! 
'उपेस्र अवतार! कहते हैं। पद्माकर अपने आश्रयदाता रघुनाथ राव के गज दान से 


गजानन की माता पावती तक को सभीत चित्रित करते छह देव गामात्या ने! गिका 
के प्रसंग में भी नायक का उल्लेख 'हरि' के रूप में ही करते हैं। 


मोहि तुम्हें हरि अन्तर पारत, हार उतारि उते धरि राखो । 


कोई भी भवत-कवि कृष्ण को ऐसी स्थिति में चित्रित नहीं कर सकता कि उन 
प्र वेश्यागामी होने का आरोप छगाया जा सके। री। ४ वियों ने "राधिका करा: 
सुमिरन के बहाने' यह सब भी किया है। इससे स्पष्ट है कि राधाकृष्ण को श्र/ (० 
पुरुष का स्वरूप मानते हुए भी उन्होंने उन्हें अतिसाधारण छीकिक स्तर तक खार 
. दिया है। ऐसी दक्शा में पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित अभिमत भी यूथ 
 बतु स्वीकार नहीं किया जा राकता--- 


। . “यद्यपि राधा और कृष्ण का प्रेम मानवीय प्रेम के रूप में चित्रित है तथापि 
इन कवियों की भविति इन पदों में (?) सदा प्रच्छन्न भाव से वतमान रहता & 
_ अत्यन्त श्ृंगारी रचनाओं के बंध राधाकृष्ण की लीला के प्रति श्रद्धा और भवित का 





रीतिकवि के व्यक्तित्व की रूपरेखा | ४१ 


ध्यान अवश्य रखते हैं |! 

से प्रसंग में डॉ० राकेश का रीतिकालीन कवियों को भक्त सिद्ध करने का 
आग्रह विशेष रूप से रोचक हैँ। वे एक और भक्‍त और रीति काल के पारमाथिक 
एवं लोकिक नाम में किये जाने वाले दृष्टिभेद को स्वीकार नहीं करते दूसरीऔओर 
कवि की भावना अपने में चाहे जो हो श्रोता उसे क्‍या समझता है इसे ही निर्णायक 
तत्त्व मानते हैं 

“यदि कहा जाय कि भकक्‍तकवियों का दृष्टिकोण तो पारमाथिक था और 
नायिकाभेद के कवियों का छौकिक, तो यह बात भी जरा कम समझ में आंती है। 
पहली बात तो यह है कि नायिकाभेद के कवि भक्‍त नहीं थे यह कैसे जाना गया ? 
निश्चय ही वे विरक्‍्त संन्यासी न होते हुए भी भक्ति-भावना से शन्‍्य नहीं थे । इसका 
प्रमाण हमें उनकी रचनाओं में भी मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि जब एक 
रचना में राधा और क्ृष्ण का नाम आ ही गया तो उसके पीछे उसके लेखक की 
भावना कूछ भी हो, पाठक के ऊपर तो उसका प्रभाव पाठक की भावना के आधार 
पर ही पड़े गा | 

एक ही कवि की कविता को यदि दो या दस पाठक भिन्न-भिन्न रूप में ग्रहण 
करते हों तो यह कहना कि सभी सही है कवि के व्यक्तित्व की सार्थकता का ही 
निषेष करना है। ऐसे स्थलों पर कवि के अभिप्राय को बौद्धिक स्तर पर उसकी 
रचना या रचनाओं को आन्तरिक संगति स्थापित करके पहचानने का यत्न किया 
जाता है। बिहारी सतसई का आरंभ राधा-कृष्ण की बंदना से होता है, कुछ अन्य 

; भी भक्तिपरक हैं। इतने से ही बिहारी केवल भकक्‍तकवि प्रतीत होते हैं पर 

जब ने ग्रंथ के अंत में यह बताते हैं कि उन्होंने 'जयसाहि' के 'हुकुम' से उसकी रचना 
की है तो समझदार पाठक आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि रीतिकवि 
की प्रेरणा मूलतः: भकतिकवि की प्रेरणा से भिन्न है । रीति-काव्य में निहित भक्ति 
भीतरी कम और बाह्य अधिक है। कहीं-कहीं तो वह भक्ति का गतानुगतिक निर्जीव 
एवं रूढ़ अनुसरण मात्र प्रतीत होती है । रीतिकवियों ने अपनी सामाजिक स्थिति के 
अनुक्‌ूछ, सामंती छौकिक विछास और भवक्‍्िति के पारमाथिक प्रेम को' मिक्का कर एक 
नैतिक दृष्टि विकसित करने का यत्न अवश्य किया, जैसा ऊपर सोदाहरण निर्दिष्ट 
किया जा च॒का है, किन्‍्त्‌ उनमें इतना आत्मबल और आत्मसंयम नहीं था कि उसकी 
प्रतिष्ठा में वे भवत कबियों की तरह सफल हो सकते | राजाश्रय ने जहाँ उन्हें काव्य 
रचने की सविधा और स्वतन्बता प्रदान की तथा धन-सम्मान भी दिया वहाँ उनकी 


१. हिन्दी साहित्य, पृ० ३१० 
२. पोह्ार अभिननन्‍्दन ग्रंथ, पृ० ४११ 








४२ । रीतिकावब्य सम्रह 


उस नैतिक दृष्टि को कुंठित भी कर दिया जो अनुचित और अवाच्छित के विरुद्ध 
संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती है । फलत: भवित-भावना को भी बे गम्भीर, 
प्रगाढ़ और आन्तरिक रूप में अपनाने में समर्थ न हो सके । 

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉ नगेर्ध ने रीविकाब्य व. विवेचन करते 
हुए इस बात का निर्देश किया है कि सीविकालीन कबियों के लिए भवित-भावना 
एक कवच मात्र थी जिसने उनकी घोर श्वृंगारिकता को सामाजिक निन्‍द्रा और 
आक्षेप से बचाय।।7 भक्ति-भावना रीतिकवियों के लिए कितनी दूर तक और किस 
अकार कवच सिद्ध हुई यह भी विचारणीय है । | 

जिन रीतिकवियों ने सामान्य स्त्री-पुरुष या नायक-नायिका को र| धाकऊण्ण के 
आध्यात्मिक स्वरूप का ही परिविस्तार माना उन्होंने ऐसा कपट भाव से न कह कर 
ईमानदारी के साथ विश्वासपुर्वक कहा है । जयदेव, विद्यापत्ति और सूरदास ने राधा- 
#ष्ण का नितान्त नग्न श्रृंगार वर्णन करके उसे अपने-अपने ढंग से आध्यात्मिक 
भूमिका प्रदान की । एक प्रकार का कबच तो यहीं से निर्मित हो गया । भकतकत्रियों 
को श्रृंगार इष्ट न था भक्ति ही इष्ट थी यह मानकर उनके सम्बन्ध में भविल-भावना 
को कवच नहीं कहा जाता है पर यदि श्रृंगार इष्ट नहीं था तो इतनी मात्रा में बह 
भक्ति साहित्य में चित्रित क्‍यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर देना होगा । जयदेव जब यह 
लिखते हैं कि 'यदि हरिस्म्र॒णं सरस॑ मन यदि विलास कलासु कुतृहलूम” तो छगता 
है जैसे उन्हें दोनों ही अभीष्ट हैं। यद्यपि श्वृंगारिक काव्य की अपनी स्वतन्त्र परम्परा 
भी रही है परन्तु भक्ति की तरह श्यंगारिकता का संस्कार भी रीतिकवियों ने बहुत 
कुछ भक्ति-काव्य की परम्परा से अजित किया । धीरे-धीरे उनकी श्रंगा रिकता काम- 
शास्त्र और सामंती वातावरण के प्रभाव से विछ।सिता को ओर इतनी झुक गयी कि 


भक्ति-भावना उसमें आरोपित प्रतीत होने लगी । तत्कालीन समाज में श्ंगारिकता 


. के कारण रीति कवियों को लांच्छित होना पड़ा हो इसके उदाहरण तो नहीं मिलते 
पर नंददास को रासपंचाध्यायी लिखने के बाद छोकापवाद शांत करने बे लिए 


सिद्धान्त पँचाध्यायी लिखनी पड़ी यह सुविज्ञात है । कवच का रूपक जितना सटीक 
यहाँ बेठता है उतना रीतिकवियों के संदर्भ में नहीं। रीतिकबियों ने नायिकाभेद 
लिखते समय श्ूँगार को अपराध मान | ही नहीं अतएवं अपनी ओर से भक्ति को 
(7) १. यह भक्ति-भावना इन कवियों के लिए सामाजिक कवच का काम करती 

है साथ ही उनके मन को प्रबोध भी देती है। --हिन्दी साहित्य, १० ३१० 


(7) इस प्रकार रीतिकालीन भक्ति एक ओर सामाजिक कवच और दूसरी और 


.. मानसिक शरण-पूमि के रूप में इनकी रक्षा करती थी । 
| हट 2 “रीतिकाव्य की भूमिका, पृ० १५० 





रीतिकाव्य के व्यक्तित्व की रूपरेखा । ४३ 


कवच रूप में ग्रहण करने की उनको उतनी आवश्यकता नहीं हुई जितनी भक्तकव्ियों 
को अपने समय में हुई थी। 

काव्यमीमाँसा के प्रथम अधिकरण के छठे अध्याय में श्ंग।रिक कविता पर 
किये जाने वाले तीन आक्षेपों का जो उत्तर दिया गया है उससे लगता है श्र/गार की 
सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्तविक संघर्ष उस समय घटित हो चुका था। रीतिकवियों 
को उसके लिए विशेष कुछ नहीं करता पड़ा । सामाजिक कवच की अपेक्षा भक्ति 
भावना को रीतिकवियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है जैसा डॉ० नगेन्द्र ने माना भी है |! डॉ० बच्चन सिंह ने डॉ० नभमेन्द्र की इस 
मनोवैज्ञानिक व्याख्या का स्पष्टीकरण करते हुए रीतिकवि को मध्यवर्गीय धर्मभीरुता 
और सामंती विलासिता के बीच द्विधाग्रस्त बताया है। उनका कहना है कि इन्हीं 
दो पाटों के बीच रीतिकवि पिस रहा था और मध्यवर्गीय संस्कारों के पाठ से सामंती 
वातावरण का पाट अधिक भारी था ।* सामंती पाट हो भले ही भारी पर था वह 
निचला पाट ही क्योंकि आर्थिक दृष्टि से कवि उसी पर टिके हुए थे। भक्ति और 
रीतिकवियों की तुलनः करते हुए जो परिणाम उक्त लेखक ने निकाला है वह अवश्य 
समुचित प्रतीत होता है- 

“इनके भक्तिपरक उद्गारों में भक्तकवियों की रचनाओं की त।जगी और 
उल्लास के स्थान पर एक प्रकार की क्लान्ति और अवसाद दिखाई पड़ता है, भगवान 
के प्रति रागात्मक उन्‍्मेष की जगह हततेज मन की दीनता और आत्म-मभर्त्सना दृष्टि- 
गोचर होती है । * 


निश्चय ही रीतिकालीन कवियों की भवित में भावावेग, शुद्धता, ओजस्विता 
और प्रखरता का अभाव है। भक्ति-भावना कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के काव्य 
में चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। रीतिकारू उसके उतार का काल था किन्तु इससे 


१. 'रीतिकाहू का कोई भी कवि भक्ति-भावना से हीन नहीं है, हो भी नहों सकता 
था, क्योंकि भक्ति उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी । भौतिकरस 
की उपासना करते हुए भी, उनके विलास-जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं 
था कि भक्तिरस में अनास्था प्रकट करते या उसका सैद्धान्तिक विरोध करते । 

“रतिकाव्य को भूमिका, पू० १८० 

२. रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना, पृ० ४३५-६ 

३. वही, पृ० ४३७ 











४४ | रीतिकावब्य संग्रह 


भी बड़ा कारण यह था कि रीतिकवियों ने जगत के उत्थान-पततन एव जरामुत्यूमय 
स्वरूप को उस लीलाभाव से नहीं देखा जिससे देखकर भकतकवि सहज आनन्द की 
अनुभूति से आत्मविभोर हो जाता था । भक्‍तकबियों जैसी आत्यन्तिक समपंण-भावता 
भी उनमें नहीं थी। फिर भकतकवियों ने जिन शास्त्रों एवं आचार्यों का अनुमरण 
किया वह एक विशिष्ट जीवन-दृष्टि-समभ्पन्न थे जब कि रीतिकवियों का काव्य-शास्त्र 
उन्हें रस-लोलप बनाने में ही अधिक सहायक हुआ | ब्रह्मानन्द सहोदरत्व के रूप में 
रस की प्रतीति तो कदाचित्‌ एक आदर्श शास्त्रीय मान्यता भर ही रह गयी थी जिसमें 
तत्कालीन कवि के आंतरिक जीवन को अनुप्रेरित एवं संगठित बनाये रखने को यर्थेष्ट 
सामर्थ्य नहीं थी । ऐसी स्थिति में भक्त और रीतिकवबियों की भरक्ति-भावना में जो 
पार्थकय और स्तर-भेद दिखायी देता है उसे यथार्थ मानना ही उचित है । ऊपर से 
उसमें भले ही समानता दिखायी दे पर भीतर से गहरा अन्तर लक्षित होता है । 


रोतिकविथों की आर्थिक स्थिति 


रीतिकाव्य के आ्थिक-पक्ष पर यथोचित रूप से अभी विचार नहीं किया गया 
है। प्रत्येक अर्थ-ब्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है जो उससे नियोजित 
व्यक्ति के मानस या मानसजात सृष्टि में सीधे-तिरछे ढंग से प्रतिबिम्बित हुआ करता 
है । साहित्य भी मानसी सृष्टि होने के कारण इसका अपवाद नहीं है। यह अवश्य है 
कि यह प्रभाव साहित्य में एक सीमित मात्रा में और पूरी तरह छन कर व्यक्त होता 
है। रीतिकाव्य एक परम्परानुसारी काव्य है अतएवं तत्कालीन अर्थ-व्यवस्था का सीधा 
प्रभाव उस पर सीमित मात्रा में ही पड़ा किन्तु जिस परम्परा का अनुसरण उसने 
किया वह स्वयं उसी प्रकार की सामंती अर्थ-व्यवस्था की उपज थी जैसी उस काल में 
प्रचलित थी। अतः: कुछ मिलाकर दोनों के बीच निकट का सम्बन्ध यथेष्ट मात्रा में 
दिखायी देता है । 

राज-तन्त्र में सारा वेभव, सारी शक्ति, राजा, राजवंश और उससे सम्बद्ध 
लोगों में ही केन्द्रित हो जाती है फलत: उच्चस्तर का सारा सांस्कृतिक विकास उन्हीं 
की कृपा, इच्छा और दानशीलता के आशित होने रूगता है । कबित। और कला भी 
उसी की मुखापेक्षी होकर विकसित हो पाती है। मध्यकाल में कविता यूग की सांस्क्त 
तिक आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त कवि के अर्थपार्जत का भी साधन बन गयी 
थी। अन्य प्रकार का श्रम या व्यवसाय करके जितना धन वर्षों में भी कमाना कठिन 
था उतना कविगण एक ही पद्म से राजा को प्रसन्न करके क्षण मात्र में पा छेते थे । 


रीतिकवबि के व्यक्तित्व की रूपरेखा । ४५ 


काव्य-ग्रंथ अपित करके तो उन्हें छोटी मोटी जागीरें तक मिल जाती थीं ।५ राजाओं 
की ऐसी भावुक दानगीलता का नैतिक औचित्य जो भी हो पर कवि को राजाश्रित 
बनाये रखने के लिए वह एक बहुत बड़ा प्रलोभन थी जिससे ऊपर संत-महात्मा ही 
उठ पाये । जिस कोटि के रीतिकवि थे उस कोटि के व्यक्ति के लिए ऐसे प्रलोभनों 
का तिरस्कार कर पाना दुष्कर था। राजाश्रय स्वीकार कर लेने पर बहुधा उनके 
आत्म-सम्मान को भी कूठित होना पड़ता था पर आ्िक दृष्टि से राजाश्रय के सिवा 
दूसरी कोई गति न होने के कारण अधिक से अधिक रीतिकवि एक दरबार से रुष्ट 
होकर दूसरे दरबार में जा पहुंचता था। कविता से द्रव्य कमाने की बात इतनी 


. सामान्य हो गयी थी कि देव जैसे अपेक्षाकृत सचेतन रीति कवि को भी आखर' 


खरीदने वाले की प्रशंसा करने में संकोच नहीं*हुआ | 
भोगीलाल भूप लाख पाखर लेबेया जिन, 
लाखन खरचि रखि आखर खरीदें हैं । 
प्रत्येक मुक्तक एक रत्न या मुक्तामाल से तुलनीय माना जाता था और 
उसकी श्रेष्ठता, सौन्दयं के साथ साथ उस मूल्य से भी आँकी जाती थी जो उसके बदले 
में प्राप्त हो पाता था। राजाओं का दान ही एक प्रकार से कविता का प्रमुख मूल्यां- 


कन बन गया था। दान से सम्मानित कवियों की गौरव-गाथाएँ स्मरण रबखी 


जाती थीं--- 
लाख दियो हरनाथ को राम, है लाख दियो राजा मान अमाने। 
छत्तिस लाख दियो कधि गंग को जी के उमंग ते त्थों खानखाने । 
केसन को दियो ब्रह्म छ कोटि नगारों सब हरनाथ सुजाने । 
साह अफब्बर त्यों मरनाहुर, भूषन को सनसान सिवा ने। 


१. “अकबर के दरबार (आगरे में) और दरबारियों में साहित्य की अच्छी चर्चा 


तथा कवियों और काव्य की खासी चहल-पहल रही. . सम्राट और कुछ मुख्य 
सचिव संना-नायक एवं राजकवि ब्रजभाषा के प्रेमी हो गये । इनकी देखादेखी 
औरों में भी ब्रजभाषा का आदर बढ़ा । छोटे-छोटे राजाओं और नवाबों के 
दरबारों में भी ब्रजभाषा और हिन्दी काव्य की पहुँच हो गयी क्योंकि बड़े 
दरबारों की नकलें ही तो छोटी बेठकें हैं। भाषा कवियों के भाग्य खुल गये । 
वे राजसी ठाट-बाटठ से रहने छगे। इनका अ]दर देख और लोग भी हिन्दी 
कबिता और ब्रजभाषा का अध्ययन ध्यान लगाकर करने छगे। क्योंकि मनो- 
विनोद तो होता ही' था, साथ ही आ्िक लाभ की भी आशा थी। 


“ल० डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी, पोह्ार अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० १३५ 
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इस छंद के अनुसार बाँधवगढ़-नरेश राजा रामसिंह ने हरताथ कवि को एक 
लाख तथा राजा मानसिंह कछवाहे ने दो लाख मुद्राएं दीं। खानखाना रहीम ने 
जकित भँवर रहे गयो गवन नहिं करत कमर बन! प्रारंभ होने वाले छप्पय पर 
छत्तीस छाख रुपये दिये । अकबर ने नरहरि कवि को घन से सम्मानित किया, उनके 
कहने से गोवध बन्द करा दिया । भूषण को कई लाख रुपये “इन्द्र जिमि जंभ पर 
वाले एक ही छंद को कई बार पढ़ने पर मिले थे यह प्रसिद्ध ही है । 
कवि को धन ही नहीं आदर भी आपेक्षित था किन्तु धीरे-धीरे ऐसी धारणा 
भी बँध गयी कि जो कविता मम्मट के अथकृते' को चरितार्थ न करे वह पानी में 
हा देने योग्य है-- ह 
आदर न देये तहाँ कबहूँ न जेये, जोऊ 
लाखन हू पंये पे न रहिये अयाती में । 
नर को बखान करें तोऊ न अरथ सर, 
ऐसी कविताई को बहाय दीज पानी में 7 


इसी क्षति की पूरक एक दूसरी विचार-घारा भी रीतिकाल में प्रचलित थी 
जिसका आभास हफीजुल्ला खाँ के हजारे में प्राप्त निम्नलिखित पंक्तियों से होता 
पता 
कहा भयो जो पे काव्य भेद भाव द्वन्‍्द्द बिना, 
हरि जस जामें सोई कथनि सुहाई है। . 
संत मन भाई सूखदाई है सुहाई जासें, 
कृष्णकेलि गाई सोई साँची कविताई है 
सच्ची कविता की ऐसी भक्तिकालीन घारणा का स्मरण रखते हुए भी रीति 
कवि स्वभाव, परम्परा और प्रवृत्तिवश राजप्रशंसात्मक काव्य रचने में संरूग्न रहे 
इसका कारण उनकी राजसम्मान-कामना और अर्थोपार्जेन की विवशता ही थी। क बिता 
अन्य कला-कार्यों की तरह स्वयं एक अर्थकारी वृत्ति बन गयी थी। यदि कोई राजा 
कवियों से रुष्ट होकर अपने दरबार में उनका समादर करना बंद कर देता था तो 
कवि ही विनयपूर्ण आग्रह से उसे ग्रसन्न करने का यत्न करता था जैसा मतिराम मे 
इस छंद से व्यक्त होता है जो उन्होंने अपने एक आश्रयदाता कमारयें नरेश उद्योतचन्द्र 


.. के प्रति लिखा था-- 


..._ १. किसी अज्ञात.कांव की रचना, भड़ौआ संग्रह, पृ० १० 


कक २. हफीजुल्ला खाँ का हजारा, पृ० ४२ 
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करन के विक्रम के भोज के प्रबन्ध सुनो 
कसी भाँति कबिन को आगे लीजियतु है । 
कवि 'मतिराम' राजसभा के सिंगार हम 
जाके बन सुनतपियष पीजियतु है। 
एक के गताह नरनाह श्री उदोत्चंद 
कबिन पे एतो कहा रोस कीजियतु है। 
काहु मतवारों एक अकूस न मान्यो तो 
दुरद दरबारन ते दूरि कोजियतु है ।? 


तथाकथित “निरंकुशा: कवय: की स्थिति इस विनय में कितनी दयनीय 
दिखायी देती है । अपने 'नीतिशतक' में भत्‌ हरि ने भी ऐसा ही रूपक रचकर राजा 
को सलाह दी थी पर उसका स्वर ओजस्वी और स्वाभिमानी स्वर था- 


न भवति विसतलन्तुर्वारणंवारणानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


मतिराम ने यहाँ विक्रम, भोज आदि के द्वारा कवियों के समादर की प्राचीन 
प्रसिद्धियों का जो स्मरण किया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी' पुराने आदशे 
से इन कवियों की नैतिक चेतना आक्ृष्ट और परिचालित होती थी | अपने जीवन में 
वे उसी को उपलब्ध करने की चेष्टा करते रहते थे । 


'काव्यमीमांसा” में उज्जयिनी के राजाओं की गुणग्राहकता के अनेक रोचक 
उदाहरण मिलते हैं। कालिदास, भत्‌ मेण्ठ, अमर, भारतवि आदि अनेक कवियों की' 
परीक्षा तथा प्रतिष्ठा बहीं हुई थी ।2 काश्मीर नरेश मातृगृष्ताचाय ने, जो स्वयं कवि 
थे, भतृ मेण्ठ के 'हयग्रीवबध” काव्य को सुनकर उसके नीचे एक स्वर्णपात्र रखवा दिया 

१, अलंकारपंचाशिका से उद्धृत ; 
दृष्टव्य मतिराम ग्रंथावली, पृ० २३४ 
२. (3) महानगरेषु व काव्यशास्त्रपरीक्षार्थ ब्रह्ममभा: कारयेत । 
तत्र परीक्षोत्तीर्णानां ब्रह्म रथयानं पट्ट बन्धश्च । 
(7) इह कालिदास मेण्ठावन्नामरख्पसरभारवय:। 
हरिश्चन्द्र चन्द्र गुप्ती परीक्षिताविह विशालोयाम्‌ ॥ 


>प्रथम अधिकरण, दशम अध्याय 
३. दंति व्यूइं कनकलतिकां चामरं हैमदण्डम, 
यो गौडेन्द्रादकभत कविक्ष्माभूतां चक्रवर्ती। 
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था ताकि रस टपक न जाय । पवनदूत' के रचय्रिता थोगी कबि को गौड़ देश के राजा 


से स्वर्ण-दण्ड-चामर आदि सम्मानार्थ प्राप्त हुए थे |? चन्द्र चूड़ चरिष्र चामक रचना 


प्र राजा चाणक्य चंद्र के द्वारा उमापतिशर कवि को लाखों का प्रस्कार प्राप्त 
हुआ |! चंद वरदायी को पृथ्वीराज के द्वारा वीसों ग्राम और हाथी घोड्टे प्राप्त 
हुए ।? कवि-समादर और काव्य-प्रतियोगिता के सम्बन्ध में प्रचलित कई प्रथाओं का 
उल्लेख भी राजशेखर ने किया है जैसे ब्रह्मरथयान, पट्टवबन्च आदि । ब्रह्मरथयान 
में विजयी पंडित या कवि का रथ राजा स्वयं खींचता था । इसी तरह राजा द्वारा 
श्रेष्ठ कवि के मस्तक सुवर्ण-पट्ट का बाँधा जाना ही पट्टबन्ध कहा जाता था। भूषण 
की पालकी में छत्न साल का कंधा रूगा देना प्राचीन ब्रह्म रथयाल का स्मरण दिलछ। 
देता है। कविता जब इतनी राज-प्रतिष्ठा और आ्थिक उपादेयता का साधन थी तो 
उसका चोरी हो जाना भी स्वाभाविक था। प्रत्येक मुक्तक में कवि का नाम रहे यह 
परम्परा सम्भवतः ऐसे ही किसी कारण से विकसित हुई होगी । कहते हैं, स्बंथा छंद 
में सेनापति' शब्द नहीं आ सकता था इसलिए सेवापति ने उसका प्रयोग ही नहीं 
किया । उनकी निम्नलहिखित उक्ति को देखते हुए यह विचार असभ्भव प्रतीत होता- 


सुनु महाजन चोरी होति चारि. चरन को 

ताते सेनापति कहे तजि करि ब्याज कों। 

लीजियो बचाइ ज्यों चुरावे नह कोई, सौंपी 

वित्त फी सी थाती में कवित्तन की राज को ॥१ 
राजागण शुद्ध गुणग्राहकता से प्रेरित होकर कवियों का इतना समादर किया 
करते थे या कि अपने ऊपर कविता लिखा कर, ग्रंथार्पण कराकर अपनी राजसी' वृत्ति 
की परितृष्ति करते और आत्मप्रतिष्ठा बढ़ाने की भावना ही उनमें प्रधान थी 


उनमे ०. 


क्री धोयीक: सकल रसिक प्रीतिहेतोर्मनस्वी, 
काव्य सारस्वतमिव महामंत्रमेतज्जगाद ॥ 
“पै्रवनदृत; शोक संख्या, १०१ 
१ निष्पन्नेसति चन्द्रचूडआचरिते तत्तन्नप प्रक्रिया 
जाते सार्थमरातिराजकशिरो रत्नांजलीनां त्रयम्‌ 
तप्त स्वर्ण शताति विशतिशती रूप्यस्य लक्ष व्ययम्‌ 
ग्रामीणां शतमंतरंग कवये चाणक्यचन्द्रों ददौ ॥ 
२ बीस गाम कवि चन्द प्रति करी कुबर वगसीस । 
एक बाजि साजनि सजहि दियो सूसम्भरिं ईस ॥ 
है कवित्तरत्नाकर, पहली तरंग, छंद संख्या" १० 
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यह भी एक ऐसा प्रश्न जिससे कवियों का स्वाभिमान सीधे सम्बद्ध है। शायद ही 
कोई राजा ऐसा हुआ हो जिसने श्रेष्ठ कवि के काव्य गुणों की तो प्रशंसा की हो किन्तु 
अपने ऊपर प्रशंसात्मक अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखने अथवा अपने प्रति ग्रंथार्पण 
करने से उसे रोका हो और उसे अपने आश्रित हो जाने के लिए न प्रेरित किया हो । 
काव्य साहित्य के राजाशित होने का कोई अनीचित्य जब राजाओं के विचार में था 
ही नहीं तो ऐसे वातावरण में शुद्ध गुणग्राहता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजाश्रय 
और राजप्रशंसा दोनों ही शताब्दियों पहले से पूर्णतया अन्योन्याश्रित हो गये थे ॥? 
बिना राजप्रशंसा किये राजाश्रय मिलता ही क्‍यों होगा और बिना राजाश्रय पाने की 
अभिलाषा के अतिशयोक्तिपूर्ण राजप्रशंसा करना निरर्थक था अतएब कवि को अपने 
स्वाभिमान को धतोपाज॑न के लिए कहीं न कहीं दबाना पड़ता था। विशेषकर तब 
जब कविता ही उसक्री आजीविका का एकमात्र साधन थी । जिससे घन मिलता है, 
सम्मान मिलता है उसकी मनोवृत्ति का प्रभाव आश्रित व्यक्ति एर स्वभावतः पड़ता 
है । काव्यमीमांसा में कविचर्या और राजचर्या का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वह 
कवि और उसके आश्रयदाता की पारस्परिक स्थिति को व्यक्त करता है। राजशेखर 
ने स्पष्ट लिख दिया है कि राजा ही पुरुष रूपी र॒त्नों का एक मात्र आकर है तथा 
राजोपजीवी व्यक्तियों को उसी का चरित अनुकरणीय मानना चाहिए ।* रीतिकारू 
में राजागण प्राय: उसी स्थिति में थे जैसी तुलसी की धारणा 'राज समाज बड़ोई 
छानी है' से ज्ञात होता है। उनकी विलासप्रियता और श्ृंगारिकता का परिचय 
राजस्थानी शैली के अनेकानेक चित्रों से उपलब्ध होता है ! कविगण उनकी गुण भ्राह- 
कता से आकृष्ट होकर उन तक पहुँचते थे और उनका आधथिक आश्रय प्राप्त करने के 
बाद विछास और श्रृंगार के वातावरण में प्राय: उन्हीं की तरह लीन होने छूगते थे, यह 
स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। इस वस्तु-स्थिति में नैतिक दृष्टि से साहित्य का जो 
भी पतन हुआ उसका दाग्रित्त आश्रित और आश्रयदाता दोनों पर समान रूप से 


१ झु्याता नराधिपतयः कवि संभश्रयेण 
राजाशयेण च॑ गताः कवयः प्रसिद्धिम । 
राजा समो४स्ति ने कवे: परमोपकारी 
राशी न चास्ति कविता सदुश: सहाय: ।। 

द '“काव्यमीमांस।, पृ० ६७ 


२ प्रुषरतानामेक एवं राजोदन्वान्भाजनम्‌ । 
राजचरित च॑. राजोपजी बिनोप्यनुकुर्य : ॥ 
““काव्यमीमांसा, प्रथम अधिकरण, दशम अध्याय 
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>ः डे का ४ श ः है त्ति गए कै पे माह 
पड़ता है। एक पक्षीय आरोप का प्रश्न ही नहीं उठता पर टीतिकाब्य के एक 
विशेषज्ञ ने रीतिकालीन आश्रयदाताओं का पक्ष छेवार एक आवशप॒ण बक्‍लब्य 


दिया है-- पे न 
आश्रय-दाताओं की प्रसन्नता के हेतु उसकी बासला को उल्तेजित करने के लिए 


श्रृंगार रस की वासना-पूर्ण कविता छिखी गयी, यह कहने का अथ्थ तो यह है वि 
शगा[र-रस केवल उन वैभव सम्पन्न राजानमहाराजाओं के ही. आकंपण की बस्त थी 
ने तो उन कवियों की उस रस में कोई रूचि थी और ने साधारण जनता की , पर 


ऐसा सोचना अत्यन्त श्रम-मलक है ।............ रीतिकालछीन नरेशीं प पति लगाये 


गये इन निराधार घृणित जआपेक्ष को त्याग कर हमें उनके काव्य-प्रेम एवं कबि-पोषण 
के लिये उनका आभार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके सहयोग के अभाव में 
उस यूग में कविता की धारा यदि सर्वथा लुप्त नहीं हो जाती तो मंद तो अवश्य ही 
पड जाती ।”' 
इसमें रीतिकालीन नरेशों को सर्वथा निर्दोष साबित करते हुए उनको गृण- 

ग्राहकता को जो श्रेय दिया गया है वह अशतः: ही सत्य है। आगे चल कर आ्िक 
अभाव के कारण आश्चित और आश्रयदाताओं का सम्बन्ध गणी और गणग्राहक के 
स्तर से उतर कर कितने नीचे जा पहुँचता इसकी ओर दृष्टिपात कर लेने से बास्त- 
विकता पर काफी प्रकाश पड़े गा। आदर्श जिसकी माँग करता है यथार्थ कभी-कभी 
उसका उल्टा नज्जारा ही पेश करता है। साधारणतः राजाओं की गणग्राहकता से 
कवियों को प्रसन्न ही होता चाहिए था पर आजीबिका का प्रश्न उससे सम्बद्ध होने के 
कारण बिना आर्थिक लाभ के कोरी गृण-ग्राहकता संतोषप्रद सिद्ध नहीं होती थी' । 
कवियों का यह असंतोष गहरे क्षोभ के रूप में उत्तर रीति-काल में विशेषतया लक्षित 
होता है क्योंकि उस समय तक राजा-सामंतों की स्थिति और भी गिर चकी थी | 
ऐसे कुछ क्षब्ध स्वर उद्धत अशों में दर्शवीय हैं-- 

(१) समन के रहे दुई बातन की तंगी एक 

द ईस्वर निमित्त औ कवीस्वर के देवे को । 

(२) काके ढिग जाई काहि कबित सुनाई भाई 

अब कविताई भई फजीइतिताई है । 
(३) सौक सेर मारिबे को सभा में सुनावें सदा, 
. स्थार हुन मारो कहूँ झारो की शरीन को । 
हाथ में न जैके जोर सेर के उठाइबे को 
जिल्ठा ते उठायो करे पुज सिखरीन को । 


उकक५७०>-++3 जप भाफतातक-+ कक ५५८०२ 


१- डॉ० राकेश के 'ब्रजभाषा का नायिकाभेद' शीर्षक लेख से उद्धत 
दुष्टव्य, पोह्दर अभिनन्दनग्रंथ, पृ० ४११ 


रीतिकावि के व्यक्तित्व को रूपरेखा | ५१ 


ध्याल' कवि कहें श्री युध्िष्ठिर सो साँयो बेच, 
देत सबही को दान पान औओ घरीन को। 

बाजे बाजे भूपष ऐसे बेसरस होत जात, 
राखि लेत हाथी चारो डारत चिरीन को । 

(४) खात हैं हराथ दाम, करत हराम काम, 
धाम धास तिनहीं के अपजस छात्ेंगे। 

दोजख में जेहँ तब काटि कादि कीरा खेंहें, 
खोपरी को गंदा काफ टोंटिन उड़ाबेंगे । 

कहें 'करनेस' घरघुससनि ते बाज तजे- 
रोजा औ नमाज, अन्त जम काह़ि लावेंगे। 

कबिन के मामले में करें जोन खामी 
तोन नमकहरामी सरे कफन ने पावेंगे । 

ऐसे उम्र स्व॒ररों के साथ जब निम्मलिखित प्रशंसात्मक उद्गार को मिला व 

देखते हैं तब चित्र का दूसरा पहलू भी सामने आ जाता है । 

आज्ु महादीनन को सूखिगों दया को सिंधु, 

आजु ही गरोबन को सब गाथ लटिगो । 
आजु द्विजराजन को सकल अकाज भयो, 

आज महाधीरन को घीरजण 8 छटिगो । 
सलल्‍ल' कहें आज़्ु सब मंगन अनाथ भयें, 

आजु ही अनाथन को करम सो फूटिगों। 
भूष भगवंत सुरछोकक को भूषपाल भयो, 

आज कवितान को कलूपतरु टूटिगों । 

न सब कबियों के साथ अक्षर जोड़ कर छाखों की सम्पत्ति ले छेने की गर्बोन 
क्ति करने बालेग पद्माकर जेसे रीतिकति भी मिलते हैं जो राजा से प्रसन्न होते हं 
तो कहते हैं--- भरे जान तेरो बहु थिप्र में सदामा हों । विन्त अप्रसन्न होने पर तबर 
बदल कर कहने लगते हैं 'आप महाराज हैं तो हों हूँ कबिराज हों रीतिकाछ में प्रायः 
कवि का आत्मसम्माव आश्रयदाता के के समानान्तर उठता-गिरता रहा। 
आशिक दृष्टि से आश्रित होने की भावना ने उसकी जो मानसिक क्षति को उसकी 
पूर्ति कदाचित्‌ उस सुख-सुविधा से नहीं हो सकी जो उसे प्रशंसात्मक कबिता छि 
के उपलक्ष्य में समय-समय पर प्राप्त होती रहती थी । 


अफतनन्ंन हैक तन» भेतपमपेककप र+ममपम, 





१ आखर छगाय लेत लाखन की सामा हों।._ --जगद्विनोद 
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वहा आर गानदिय के जविधयय भें रोयिकालोस कंत्रि की अपनी विशेष घारणा 
थी जो राजसी बालाबरण ने ही उद्भव हुई थी और उसी के बीच उसको पर्थाप्त 


साम्यता भी विलो थी। इस धारणा का बदल कछ परिचय कविता के विषय में 
अं ब्क्पो 
रीतिकलियों को लिश्त लिखित पक्तियों मे मिलता है 


केशबदास-.. जदपि सुजाति सुखच्छनी, सुबरन सरस सवत्त । 
भपन बिन ने विराजई, कविता वनिता मित्त ॥ 
जेरन घरत चिता करत, नींद न भावत सोर । 
सुपरन को साधत फिरत, कबि व्यभित्ारी चोर ॥' 
ताते सचि रुचि सोचि पति, कीजे सरस कव्रित्त । 
केराव स्थासम सुजान को, सुनत होइ बस चित्त ॥' 


देव- जाके नम काम ने क्रोध घिरोध न लोभ छवे नहिं छोभ को छाहों । 
मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाहों | 
बानी पुनीति ज्यों वेवधनी, रस आरद सादर के गन गाठ़ोँ। 
सीऊ सभी सविता छविता कविताहि रे कवि ताहि सराहों । 
काठ्य सार दाब्दार्थ को, रस तेहि काव्य सु सार । 
सो रस बरनत भाव बस अलंकार अधिकार ॥ 
कविता कामसिनि सुखद पद, सुवरन सरस सुजाति । 
अलंकार पहिरे अधिक अदभुत रूप रूखाति ॥।' 
दास- सक्ति कवित्त बनाइवे की जेहि जन्म नछत्र में दीन्‍्ही विधातें। 
काव्य की रीति सिखी सुकवीन्‍्ह सों देखो सुनी बहुलोक को बातें । 
दास हें जामें इकत्र एक तीनि बने कविता अति रोचक तातें। 
एक बिना ने चर्ल रथ जैसे ध्रस्धर सुतकी चक्र निपातें 





(, केंबिप्रियां, ६०१, ३-४ 


२ | 
२, रसिकप्रिया, पृष्ठ १२, छन्द-संख्या (४ 
रे 











६ | रीतिकाव्य संग्रह 


जाने पदारण भणनसमल रखांग परांगर्ह में समति छाकी । 
स्यो धुनि अर्थन्हि वाक्यन्ह हे गुन शब्द अलंकृति सो रति पाकी । 
चित्र कवित्त करे तुक जाने, न दोषन्ह पंथ कहूँ गति जाकी 
उत्तम ताको कवित्त बनें, करे कीरति भारती यों अति ताकी | 


ठाकर- मोतिनव की सी मनोहर माल गुए तुक अच्छर जोरि बनाव | 
प्रेम को पंथ कथा हरितनाम की बात अनूठी बनाइ सुताव । 
'ठाकर' सो कवि भावत मोहि जो राजसभा भ बड़प्पन्त पात 
पंडित और प्रबीनन को जोइ चित्त हरे छी कवित्त कहाव। 


रीतिकवियों हारा सामाम्यतया कविता एक सर्वाज् सुन्दर सुशील छावए्य- 
मयी, ऊपर से नीचे तक विविध आभूषणों से अलंकृत युवती के तुल्य मात्ती गयी 
है जिसकी कमनीयता और रमणीयता प्रत्येक 'रसिक' के हृदय को विद्ध करने की 
अचक क्षमता रखती है। ऐसे सादश्य की परम्परा अलब्भूतरवादियों में विशेष रूप 
से मिलती है । भामह की उक्ति “न कान्तमपि निभू ष॑ विभाति बनितामसम्‌ । कदा- 
चित्‌ इसके मूल में रही है । कविता-वनिता के सादृश्य को कुकर ससदात, तथा 
प्राकृत में और न जाने कितनी उक्तियाँ प्रचलित हैं । उन सबका सम्मिलित प्रभाव 
रीतिकवियों के मन पर पड़ा । ख्रूंगार रस की प्रधानता और विलापप्रियता वो 
कारण उस युग की भावना से कविता विषयक ऐसी धारणा का गहरा मेल सिद्ध 
हुआ : यह स्थिति साहित्य और जीवन के. प्रति भोगवादी दृष्टिकोण की परिचायक 
है । तत्कालीन वातावरण में इसे सर्वेथा अनुचित भी नहीं कहा जा सकता । फिर 
साहित्य में व्यक्ष होकर रस की दृष्टि से सभी भावनाएं अच्ततः भाग्य था 
१. काव्यनिर्णय, प्रथमोल्लास, छनन्‍्द-संख्या १२, १८ 
२. ठाक्र शतक 
३. काव्यालंकार, १/१३ 
४. (+) सा कविता सा वनिता यस्या श्रव्णेव दर्शनेनापि । 
कवि हुदयं व्रिट हृदयं सरल तरल च सत्वरं भवति ॥ 
>्युभाषित 
(४) सहूपलोट्टं दोग्ेहि बज्जिअं, 
सुललियं फुड महुरम्‌। 
पुणेहि. कहबि. पावहइ, 
छंदे कब्ब॑ कलत्त च॑ ॥ २४ ॥ द 
>गाथासप्तशती 


रीतिकाव्य का कला-पक्ष एवं सौन्दर्य-योघ । ५७ 


आस्वाद्य हो जाती हैं । किन्तु जीवन की व्यापक संदर्भ में देखने पर इनकी सीमाएँ 
स्प ट होने लगती हैं । यद्यपि 'शोक: इलोकत्वमागत:' जैसी आदि कबि की वाणी के 


स्फूरण अथवा 'सुरसरि सम सब कह हित जैसी प्रकट कल्याण कामना क 
स्पर्श इसमें नहीं मिलता तथापि जितनी दूर तक रीति-कविता की मध्ययुगीन धारणा 


को हेय बताया गया है उतनी दर तक वह वसी प्रतीत नहीं होती | देवदास और 
ठाकुर की पूर्वोद्धत उक्तियों में भी उदारता का सूत्र छिन्न नहीं हुआ है, क्षोण भले 
ही लगता हो। देव की परिभाषा तो कविता के साब-पक्ष को इतनी दूर तक 
समेठनी है क्रि रीतिकालीन कविता को सम्पूर्णतया उसके घेरे में छाना कठिन हो 
जाता है। रीति काव्य अलंकरण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है पर 
रसात्मकता का आधार भी इतनी दृढ़ता से पकड़ा गया कि रीतिकवियों की रसा- 
नुभूति से स्पंदित .सक्तियाँ शब्द-वेभव से संयुक्त वर्णन-मंगिमाएँ और स्वतः जिये 
हुए जीवन की साक्षी देने वाली श्ृंगारिक ध्वनियाँ काव्य के मर्मज्ञ प्रेमियों के चित्त 
को सदा ही अपहृत करती रहेंगी। इस सम्बन्ध में ठाक्र की पंक्ति पंडित और 
प्रवीनन को जोइ चित्त हरे सो कवित्त कहावे |” सर्ववा सटीक है | उनके उद्धत छ 
की शेष पंक्तियों में भी वस्तु-पक्ष और कहला-पक्ष का जो विधान दिया गया है वह 
मध्ययुग की काव्य-चेतना को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है | ठाकूर का अनुकरण 
करके और भी कवियों ने ऐसा ही मत व्यक्त किया ।' 

इस धारणा के अनुरूप ब्रजभाषा में जिस प्रकार की कविता का निर्माण हुआ 
वह कहीं कहीं अपनी कलात्मकता और भाव-गरिमा में इतनी विशिष्ट सिद्ध हुई 
कि एक ओर संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश के साहित्य में प्राप्त त्रिपुल मक्तक काव्य 
में होड़ करने लगी दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के परवर्ती काव्य पर भी पूरी तरह 


"कक “रकम कदम, व फाम (काट कपल रे री हित # 8 >पपलक हक वल 5 हर हक हनन "वीक न २ लत कल >वितन जन बा व | बन इना। ".लथड ता #+ 


१. उदाहरणार्थ 'गुलारू' कवि का निम्नलिखित छन्द ठाक्र के छन्द से तुल- 
तीय है-- 
द उकति अनूठी आवबे छलित नवीन पद, 
आखर जमावे आछे अमरू सुढार में । 
अरथ अनूप रूप रस दरसावे पर 
वाद ना बनाव विर्त्र विविध विचार में । 
कहत 'गूलाल' छनन्‍्द आभरण राख और, 
अति रस भाखे पति बनिता-विहार में । 
पूछे कहि आवबे औ कहे पे गहि आधी बेगि, 
सो कवि कहावे छबि पावे दरबार में । 
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' गयी । यदि ब्रजभाषा में लिखित उद्धवशतक को अछग से ने भी गिना जाय तो 
' प्रियप्रवास', 'साकेत' और आँसू आदि ऐसे अनेक काब्य हिवेदा-युग तथा छाया- 
दनन्‍्युग में लिखे गये जिन पर रीति कहिता का गहरा प्रभाव छाक्षत हाता है । 
कट रूप से छायावादी कवियों ने रीतिकाब्य की तीव्र भत्यवा की किन्तु अश्रकट छाप 
उसके यक्ति-बैचित्र्य एवं शब्द-कौशलमूलक कलाप्रिव शांगारिक स्वभाव को अपने 
| से वायवी कल्पना और रहस्य-भावना से मण्डित करके ग्रहण कर लिया । भाव 
' कितना भी सूक्ष्म विस्तार उसमें हुआ हो पर शिल्प की दृष्टि थे अन्नत. छाया- 
दी कविता कला-प्रधान कविता ही है | शुब जी ने यद्यपि छायाबाद के साथ पुरा 
य नहीं किया फिर भी उसकी इस प्रकृति को परखने में उन्होंने चुक नहीं की । 
तकाव्य का कला-पक्ष इतना समृद्ध है कि उसकी उपेक्षा सामन्ती आदर्शों और 
कांक्षाओं का तिरस्कार करके भी नहीं की जा सकती । 
व-सोन्दर्य 
कुछ नीरस कृत्रिम तथा अत्युक्तियूर्ण अपबादों को छोड़कर रीति-काब्य में 
7: स्वत्र भावमयता एवं रसात्मकता का विशेष आग्रह रहा है । स्वाभाविक रूप 
जो उत्कृष्ट भाव उत्पन्न हुए उन्हें तो काव्य-बद्ध किया ही गया इसके अतिरिक्त 
बयों ते मुक्त हृदय से परम्परागत क्रम में उपलब्ध भाव-समद्धि को भी अपने काव्य 
प्माविष्ट किया | इत स्वाभाविक और परम्परागत दोनों भावभमियों से पृथक 
तीसरी भूमिका भी रीतिकवियों के भाव-विस्तार की मिलती है. जहाँ उनकी 
भा कदाचित सब से अधिक क्रियाशीलू दिखायी देती है और यह भूमिका है 
'ग एवं सचेष्ट रीति से भावों की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म बारीकियों, विभेदों और भंगि- 
थ्रों का निरूपण । इस क्षेत्र में 'रीति-कवियों की मौलछिकता की विशेष रूप से सरा- 
| क्री जा रही है। बिहारी और देव के काव्य का गौरव अधिकतर इसी आधार 
_परीक्षित हुआ है और केशव के काव्य की भर्त्सना भी इसी कारण की गयी । 
में संदेह नहीं कि सचेष्टता के बाद भी जो भावोत्कर्प अनेक स्थरों पर रीतिकाव्य 
उपलब्ध होता है वह अपनी स्वतन्त्र महत्ता रखता है | सचेष्ठता भी सर्वत्र एक 
में नहीं मिलती । कहीं-कहीं तो वह काव्य की विशेष प्रकृति बम कर उसमें 
नर भाव से समाविष्ट हो गयी है, यहाँ तक कि उसका पथक्‍्करण असाध्य लगता 
रीतिकाव्य में व्यक्त भाव क्रवि के अपने तो प्रायः होते नहीं थे, कवि की कल्पना 
सहानुभूति से समथित भले ही हों। अतएवं उसे इसका अभ्यास हो गया था कि 
कोई उत्कृष्ट भाव सुझा, उसने तत्काल नायक-नायिका भेद अथवा अन्य सूबि- 
क्षेत्र में कहीं न कहीं उसको अवश्य गूंध दिया। किन्तु बँधे-बँधाये ढांचे के भीतर 
गरावों की जो विविधता और अनेकरूपता मिलती है वह कवि-प्रतिभा की श्रेष्ठता 
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का यथेष्ट श्रमाण प्रस्तुत करती है । रीतिकवि सामान्यतया भाव को सावयविक 
(०8०70०) तथा चित्रात्मक (ट7०777०) रूप में प्रस्तुत करने का आदी रहा हैं। 
यह उसके काव्य की प्रभविष्णता का एक मुख्य रहस्य है। जो कवि इससे वंचित रहे 
वे रीतिकाल में भी सफल नहीं हो सके । उदाहरणार्थ नीचे एक पद्चय उद्धत है जो 
किसी उंगलियों पर गिने जाने वाले कवि का न होकर ऐसे कवि का है जिसका नाम 
भी लोग नहीं जानते । 


साथी ने सानवती भयों भोर सु सोच ते सोह गये सवभावन । 
तेह ते साथु कही दुलही भई बार कुमार को जाहु जगावन। 
भान को सोच जगबे की ऊहझाज लगी पग नपुर पादी बजावन । 
सो छवि हेरि हेराइ रहे हरि, कौन को रूसिवों काको मनावन । 


एक अप्रसिद्ध कवि का यह छन्‍द इसलिए उद्धत किया गया कि इससे जो तथ्य 
प्राप्त होगा बह इसका भी द्योतक होगा कि रीति-काव्य की चेतना गम्भीर होने के 
साथ-साथ अपने प्रपार में कितनी व्यापक भी थी। मानिनी नायिका की विविध मनो- 
दशाओं का वर्णन प्रायः नाथिकाभेद पर ग्रंथ रचने वाले प्रत्येक कवि ने किया है यहाँ 
भी उसी प्रकार का एक गाहँस्थिक सूक्ष्म भाव-चित्र प्रस्तत किया गया ली दो 
पंक्तियों में भाव की स्थिति और पूव॑-पीठिका का निर्देश किया गया है, तीसरी पंक्ति 


' में भाव की सूक्ष्म द्विधा तथा जगाने की अनुपम विधि द्वारा दोनों भावों की रक्षा का 


संकेत है । चौथी पंक्ति इस राग्रात्मक व्यंजवा का चरम विकास प्रदर्शित करती है 
जब नायक की सजगता और मुग्बता प्रकट होकर मान की सारी स्थिति को आमूल 
रक्षाए्रं बना देती है। भाव का उत्तरोत्तर उत्कर्ष उसकी द्विधापूर्ण गति का सूक्ष्म 
आलेखन और मान की काई के नीचे दबे हुए निविड़ पारस्परिक अनुराग के गहन 
जल का आवेग तथा अन्त में 'कौन को रूसियों काको मनावन' जैसी बोलती हुई 
उक्ति से छज्जा और मान की द्विधा का परिहार एक प्रकार की ऐसी सावयविक भाव- 
योजना को उदाहत करता है जो रीति-काव्य का एक प्रमुख गुण है और मतिराम, 

ब, बिहारी पद्गाकर आदि सभी कवियों के काव्य में प्रचुर मात्रा के उपलब्ध होता 

। शिल्प-धिधान की दृष्टि से इस प्रकार के रसात्मक भावाभिव्यंजन में एक प्रकार 
की नाटकीयता निहित रहुती है और श्रोता का मत कल्पना के मनोगत रंगमंच पर 
सारे भाव-व्यापार को सजीवता के साथ प्रत्यक्ष घटित होता हुआ देखता है। चार ही 
पंक्तियों में 'विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिं: का सुदीध सूत्र सुक्ष्म रूप में 


अनुक्ृत हो जाता है । ऐसे ही मुक्तकों को कदाचित्‌ आनन्दवर्धन ने ध्वस्यालोक में 'पुर्वापर- 


प्रसंग-निरपेक्ष-रस-चर्व ण-सामर्थ्य, से युक्त बताया है। राजतरंगिणी के नवम अध्याय में 
मुक्तकों के विभेद देते हुए इन्हें 'संविधानक भू: संज्ञा प्रदात की गयी है। राजशैेखर 
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ने शद्ध, चित्र, कथोत्थ आदि जो अन्यान्य भेद दिये हैं उनके भी प्रभूत उदाहरण रीति- 
काव्य में मिलते हैं पर रसमयता अधिकतर उपर्युक्त प्रकार के मुक्तकों में ही पायी 
जाती है । क्‍ 
वस्तु संगठन की दृष्टि से कहीं कहीं मुक्तक-कला में रीति कवि संस्कृत के 
कवियों से भी आगे बढ़ा हुआ दिखायी देता है । संस्कृत में सामाजिक-पद्धति के कौरण 
'संड्लेष” मुक्तक की प्रमुख विशेषता बन जाता था । हिन्दी में भाषा का स्वभाव 
संस्कृत से भिन्न होने के कारण भाव का संगठित निर्वाह कवि के अतिरिक्त कौशलू 
का प्रमाण देता है। देव की निम्नलिखित भावण्य उक्ति संगठन-कौशरू अथवा 
'संश्छेष” का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करती है। 
झहरि झहरि झीत्ती बूंदनि परति मातों 
घहरि घहरि घटा घेरि हैं गगन में | 
आतनि क्यो स्थाम मोसों चलो झूलिबे को आपु 
फूली न समानी ऐसी भई हों मगन में । 
चाहत उठयोई उठि गई सो निगणोड़ी वींद, 
सोइ गये भाग मेरे जागि वा जगन में । 
आँखि खोलि देख्यों तो न घन हैं न घनस्याम 
छाई वेई बूंदें मेरे आँसु ह्वे दुगन में । 
स्वप्न में देखी हुई वर्षा की बूंद ही जागने पर मानो आँखों में छा गयीं, शेष 
सारा, घन ओर घनश्याममय वातावरण, विलुप्त हो गया। इसमें काव्य की चमत्कृति 
भावना से इतनी घनीभूत एकता रखती है कि दोनों की संश्लिष्ट प्रतीति होती है । 
भक्ति-काव्य की लीकापरक भावस्थितियों का भी रससिक्त अंकन अनेक रीति- 
कवियों ने किया । यह अवश्य है कि भक्ति की प्रगाढ़ एकनिष्ठ तहलीवता ऐसे 
मुक्तकों में उस प्रकार नहीं मिलती ज॑से वह सूर, तुलसी और मीरा के पदों में प्राप्त 
होती है परन्तु देव और घनानन्द के कतिपय छन्‍्द भरते ही उनकी संख्या बहुत अधिक 
न हो, बहुत दूर तक भावना के उसी स्तर तक पहुँचे हुए दिखायी देते हैं । नीचे 
दोनों कवियों का एक-एक छन्द प्रमाण स्वरूप उद्धुत है- 
होंही ब्रज वृन्दावन मोहि में बसत सदा 
जमुना तरंग स्थाम रंग अवलीन की । 
चहुँ ओर सुन्दर सघन बन देखियत, 
द कुजनि में सुनियत गृंजनि अलीन को । 
बंसीबट तट नटनागर नठत मो मैं, 
रास के विलास की मधुर धुनि बीन की । 
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भरि रही भनक बनक ताल ताननि की, 
तनक तक तामे झनक चुरीन की 
अंतर हो किधोी अंत रहो, दग फारि फिरों कि अभागिन भीरों। 
आगि जरों अकि पानि परों अब कसी करों हिय का विधि धीरों। 
जो घनआनन्द' ऐसी रुचि तो कहा बस हे अहा प्रानन पीरों। 
पाऊ कहाँ हरि हाथ तुम्ें, घरनी में धर्सों कि अकार्साह चोरों ॥ 
पहला छंद रासलछोला की ऐसी उदात्त आत्मगत (>पांजुंट्टांए्ट) अनुभूति 
व्यक्त करता है जिमकी तुछना की पंक्तियाँ भक्ति काव्य में भी कठिनाई से खोजे 
मिलेंगी । दुसरे छत्द की उत्कट विल्लुलता भी इसी प्रक्रार अप्रतिम कही जा सकती 
है। तल्‍लीनता राचा-भाव की अपनी विशेषता है । रीति कवियों ने राधा को नायिका 
भेद के अन्तर्गत ने जाने किस-किन ऐसी भावनाओं से विभूषित किया है जो भक्त 
कवि के लिए सहज शभ्रस्य नहीं हो सकती थीं परन्तु परम्परानुरूप कहीं कहीं शुद्ध 
राधा-भाव का रसात्मक आलेखन भी हुआ है जो सराहतीय है। एक अप्रसिद्ध कवि 
का छन्‍्द दर्शनीय है जिसमें राधा भावातिरेक में अपने को कृष्ण समझने लगती है; 
स्वयं अपने को ही पत्र लिखती है फिर उसे स्वयं ही पढ़ कर मुस्ध भी होती है-- 
राधा की तच्मयता और कबि का वर्णन-कौशछ दोनों एक साथ लक्षित होते हैं-- 
आपनी ओर की चाह लिएयो लिखि जाति कथा उत मोहन ओर की । 
प्यारी दया करिं वेगि सिलो, सहि जाति विथा नहीं मेन मरोर की । 
आपुही बाॉँचि लूगावति अंक, अहो किन आनी चिठी चितचोर को । 
राधिके राधे रही जकि भोर जों, हू गयी मूरति मंदकिसोर की। 
यह मनोदशा तो मिलनातुरता की चरम अवस्था को घोषित करती है परन्तु 
इससे पूर्व की भी अनेक सामिक सानसिक दशाएँ कवियों ने कुशलतापूर्वक चित्रित 
की हैं। मतिराम का निम्नोक्त छत्द सूर की 'घूरि न भई पताका अंबर भई न रथ 
वे अंग । जैसी तीन मिलनीत्यूकताजन्य अभिलापा का एक दूसरें संदभ में, सुकुमार 
रूप प्रस्तुत करता है 
क्यों इन आँखिन सों निरसंक हे मोहन को तन पानिष पीज। 
होत यहे मन में मतिराम कहें बन जाइ बड़ो तप कीज । 
हूँ बनसाल हिये ऊगिये अब हूँ मुरली अधरारस पीज। 
एक अन्य कवि कालिदास की राधा कृष्ण-झूप-दर्शन की लालसा के कारण 
प्रगल्भता के साथ उन्हीं से अपनी बेसर में उलझी लट सुलझाने का आग्रह करती 


है क्योंकि लट आँख के आगे आकर रूप दर्शन में बाघक हो रही है भौर उसने अपने 
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शथों में मेंहदी रचा रक्‍्खी है अतः स्वयं लट सुलझा नहीं सकती-- 
कुंबर कन्हैया मुख चंद की जुन्हेया चाहि, 
लोचन चकोरन की प्थास निर्वारि हूँ। 
मेरे कर मेंहदी लगी है नंबलाल प्यारे, 
लट॒ उरकझी है नक बेसरि संमारि दे। 
बिहारी की राघा में इसी प्रगल्भता का दूसरा रूप मिलता है-- 
बतरस लालच लाल की सरली घरो लुकाइ । 
सोंह करे, भोंहति हेसे, देन कहे, नदि जाई ।। 
र रसखान की राधा में तीसरा-- 
पे म्रली मरलीघधर की अधरान घरी अधरा न धरोंगी । 
इस प्रकार की अगणित शूंगारिक परिस्थितियाँ 'रति' की अनेकरूपता प्रदरशित 
'ने के लिए कवियों ने कल्पित कीं और उन्हें बहधा विलास के गाढ़े रंग से अन- 
ज़््त भी किया । 
... विलास से परे शुद्ध अनुराग की अनुभूति और अकलुष प्रेम-ब्यथा का मर्म 
. _रीतिकवियों की भावात्मक परिधि में आ सका है। 'दिव' जैसे विछात्ती कवि की 
न पंक्तियाँ अपने छाक्षणिक सौन्दर्य से कहीं अधिक उस अच्तर्वेदना की मामिकता 
व्यक्त कर रही हैं जो किसी भी भावशील प्राणी को कट स्नेह्ाानभर्वों के बाद प्राय 
ज ही बेघ जाती है । 
क्‍ हो तो जो अजान तोौन जानतो इतीक बिथा, 
हा मेरे जिय जान तेरो जानिबो गरे परयो। 
... कंदाचित्‌ इसी अनुभूति की सच्चाई और आत्ममंथन के परिणामस्वरूप देव 
- में अपने विषयासक्त मन के हाथ-पाँव न तोड़ पाने के लिए पश्चात्ताप करते 
गयी देते हैं । 
कु घनाननद में व्यथा को यह शबद्ध रागात्मक प्रमभति अपने चरम विकास पर 
॥ कर सुक्तियों की सी तीत्र तरल और रहस्यात्मक विरहभावना से सम्पक्त होती 
3ई देती है। समस्त रीतिकाव्य को घनानन्द का विरहज्वलित, स्मेहसिक्त 
. ऊत्व 'छवि-गृह को 'दीपशिखा' की तरह आलोकित करता दिखायी देता हू । 
उनकी 'नेह की पीर' का ही प्रसाद था जो बह कह सके --- 





._ छोग हैं लागि कवित्त' बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत । 

.. उत्कट एवं प्राण-दाही रूप-पिपासा, समर्पण की सहजता से थूक्त संवेदनीयता, 
ये की निविड़ता के बीच भी स्थिर और प्रकट दीखने वाली अनन्यता तथा 
मिलन की स्थितियों के बीच चातक की सी कातरता, घनानंद की कविता की 





रीतिकाब्य का कलछा-पक्ष एवं सीन्‍्दर्य-बोध । ६३ 


ले औ कँ है. कक पक कक 7 पक के अंक ी पक पका कन कक 5 का ज आर पा पे 
कछ ऐसी स्वाभाविक विशेववाएं हैं जी रोवतिकाब्य में अपबाद रूप से स्थित होकर 
हि ँ। 


ही ०0 हक ) न तक हा अब अकाल 5 की ५ भर अं २ 5: मकसद, 6: 72 कक १ धर मल] ध़ृ नि ह ते 
भी उसे प्याएय गौर पदान करती # । बचानन्द का अच्तस्पर्णी भावमयता के कति- 
पथ उदाहरण दबाव # | “्व मे साक्षत्त रूप ले उनकी संजान विषयक सारी भाव- 





रे 
५ हुक कह हहलनक हा #* मत हे | भा के हे जा # कक फंफ: हर रु 727 | सर ८० झा के हम श्र क्र 
?, शाबरे रूप को रोति अतप नथों नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये | 
कब्र 2) "कक #«म्र शै।+- का ५] कुछ ल्‍क है। ५ ५०० का कल ८७+छए २३ कक 55 के 
व्यों दम आखन बानि जनोखी, अधानि कहे नहीं आनि तिहारिय । 


२. ऐसो हिया हित-पत्र पब्रित्र जो आन कथा ने कहें अबरिड्यों। 
सो घनआानरद ऊायथ अजान को दक फियो, पर बॉलचि न देख्यो । 
जान उजियारे गन भारे अंत मोहि प्यारे 

अब हे अमोही बठे पीठि पहिचानि 
बिरह बिथा की सरि, ऑखिन में राखों पूरि, 
धरि लिन परॉयव दी हाहा सेक आनि दे 


८, घरनआनन्द जीवतसद। सा हो कछ सेरियों पीर हिरये परसो। 


हक मे 


_# जलकर, 


कब वा वियासों सुजान फे आँगन सो अँसुवार्नाह ले बरसो । 
५, एफ विधास को हेके भरे छगि आस रहे बच्चि प्रान बटोही । 


हों घतआनन्द जीवनमछझ दई कत प्यासन सारत मोही 
६, बहुत दिनान के अवधि आस पास परे, 
खरे अरबरति भरें हैं उठि जान को। 
अधर छगे हैं आनि करिकी प्रयान प्राव द 
चाहत चलन ये संदेसों ले सुजान को। 


रीति-काब्य घारा में बीघा और ठाकुर से लेकर भारतेन्दु तक घनानन्द की 


0) १४ 


इस समर्पणमगयी प्रेतज्यवा का स्थिरता प्रसार छक्षित होता है । अलंकरण, बस्तुसंगठन 
तथा बचन-ब करता का जाग्श जो रोतिकाब्य में प्रायः सर्वन्न पाया जाता है, यहाँ भी 
दृष्टिगत होता है किसी भावना के उमड़ते हुए बेग में पड़कार उसकी सत्ता तिरोहित् 
लाक्षणिकता और चित्रात्मकता 

भावना की ये। सुकृमारता और राखरता अपने अनुरूप नवीन अछती उंप- 
माओं, परिकल्वताओं तथा छा्षणिक प्रयोगों की उद्भावना में सहायक हुई फलत: 
कहीं-कहीं अप्रत्याशित रूप से ऐसे अंश भी मिल जाते हैं जिन्हें देख कर किचित 
भार्चर्य होता है कि पिसी रीतिकावि का परम्परानसारी सौन्‍्दर्य-योव उन्हें रचने में 
बसे समर्थ हू हास गयो उड़ि हंस की नाई! “जस पुण्डरीक को अक्ास जंचरीक 
है । 'ब्ज-पौरि 'बिया को कथ! बिथुरी है / 'मंजुल मंजरी पंजरी सी हल” 'फूल से 
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फैलि परे सब अंग! 'माखन सो सन दूध सो जोबन पुकार मधि मौन 'बेढे पीडि 
पहिचानि दे' जैसे पदांश इसी प्रकार के हैं। इनका ताजा टटकापन इन्हें अपने में 
विशेष आकर्षक बना देता है। कुछ ऐसी ही ताजगी कभी-कभी उत्त रूप चित्रों में भी 
“मिलती है जो सीधे ग्रामीण वातावरण से चुन कर सहज रूप में काव्य-बद्ध कर दिये 
गये हैं। वे भी रीति कवि की सामान्य अलंकार-प्रियता से पृथक और इसीलिए विशेष 
आकर्षक दिखाई देते हैं। प्राकृत अपश्रृंश के मृक्तकों में ऐसे सहज सौन्दर्य का चित्रण 
बहुधा मिलता है पर हिन्दी रीतिकाव्य में वह उतना नहीं प्राप्त होता । बिहारी के 
कुछ दोहे ऐसे ही रूप-चित्र प्रस्तुत करते हैं। 
गदराने तन गोरटी ऐपन आड़ लिलार । 
हृठयों दे इठलाइ दुग, करें गंवारि सु वार । 
गोरी गदछारी परें हँसत कपोलन गाड़। 
कसी लसति गेबवारि यह सुनकिरवा फी आड़ । 
रूप वर्णन तो अनेक कवियों ने अनेक प्रकार से किया है पर रीति-कवबि के 
पास गतिशील रूप चित्रों को सजीबता के साथ प्रस्तुत करने की ऐसी विशिष्ट कला 
थी कि लगता है मानो उनमें राजस्थानी और कांगड़ा शैली के चित्रों की सम्पूर्ण 
आत्मा अर्थ-वर्ण-शब्द-रेखाओं में उतर आयी हो । दृश्येतर माध्यम भी दृश्य को इतनी 
सजीवता और पूर्णता से कल्पना-पट पर अंकित करके प्रत्यक्ष कर सकता है। यह उन 
रूप-चित्रों को देखकर ही विश्वास किया जा सकता है- 
देव-- * 
१०. सखियान के आनन इंदुन ते अँखियान की बंदनवार तनी । 
है रही ठौर ही ठाड़ी ठगी सी हेँसे कर ठोड़ी दिये ठकुराइनि। 
३. ठाड़ी बड़े खन की बरसे बड़री अँखियान बड़े बड़े आँसू । 
पदमाकर--- 


१. छाजत छबोले छिति छहरि छरा के छोर, 
भोर उठि आइ केलि संदिर दुआर पर। 

एक पग भीतर सु एक देहरी पे धरे, 
एक कर कंज एक कर है किवार पर । 


२. घाँघरे को घूमनि सु अरुनि दुबीचे दाबि, 


च्. 


आँगी हू उतारि सुकुमारि सुख भसोरे है। 
दंतनि अधर दाबि दूनरि भई सी चापि 


भय 


चोबर पचौोबर के चूनरि निचौरे है 





रीतिकाव्य का कला-पक्ष एवं सौन्दर्य-वोघ । ६५ 


३. घरत जहाँई जहाँ पण है सु प्यारी तहाँ, 
मंजल मजोठ ही को साठ सी ढरत जात। 

हारन ते हीरे झरें, सारी के किनारन ते, 
बारन ते मुकृता हजारन झरत जात । 





े है. ९भाध्क भपषमुक शु हक या ये । 
वर्ण-बोध तथा सक्ष्म पय॑वेक्षण 
ने रूप जित्रों में पर्यवेक्षण की सुक्षमता तथा परिष्कृत वर्ण-बोध के प्रचुर 


का, 


प्रमाण मिलते हैं। पद्माकर के उपय क्त अंतिम उदाहरण की पहली दो पंक्तियों में 
महावर-रंजित पदों की लाछिमा का अतिरंजित चित्रण है जो कबि की वर्णप्रियता 
प्रकट करता है | अन्य रीतिकबियों में भी यह वर्ण-प्रेम स्पष्टतया लक्षित होता है । द 
पदों की छालिमा का ही वर्णन नृपसंभू तामक एक अपेक्षाकृत अपरिचित कवि की 
इन पंक्तियों में दर्शनीय है-- 
पाय धरे ढ़रे इंग्र सो तिन में मनि पायल की घनी जोति है । 
हाथ है तीनि लों चारिहूँ ओर ते चाँदनी चुनरी के रंग होति है। 
निशयय ही 'नपसंभ का यह वर्णन पद्माकर से उत्कृष्ट और कोमलूतर हे । 
गंग, सेनापति तथा बिहारी की निम्नलिखित पंक्तियों में ऐसे ही वर्ण-बोध के अन्य 
उदाहरण मिलते हैं जिनमें सूक्ष्म निरीक्षण भी निहित है- 
(।) कज्जर जारु दिये अँगुरी तेहि मैं मेंहुदी रंग अंजन को । 
ऐसी जेंची हिय में उपमा मनों गुंज चुगावति खंजन को । 
(7) सेचापति साथव महीता में पल्नास तरु, ु 
देखि देखि भाउ कविता के सन अये हैं | 
आधे अनसुलूगि सुलगि रहे आधे सानो, 
बिरही दहुन काम क्वेंला परचाये हैं 
(॥॥) अधर धरत हरि के परत ओंठ दीठि, पट जोति | 
हरित बॉस की बाँसुरो इन्द्रधनूष दुति होति॥ 
यह अवश्य है कि सारा वर्ण-ब!घ अतिरंजना और बैत्तित्य पर ही अधिक 
आश्रित है। कबि की नितास्त स्त्राभाविक प्रवृत्ति के रूप में वर्ण-वियता कम ही' 
उपलब्ध होती है | रीतिकति को आँच जैसे अलंकरण ,पर अटकती थी वैसे ही वर्णा- 


. ढहयता पर भी ठिकती थी और हलके दबते हुए और आपस में घुलते रंगों की अपैक्षा 
 चंटक, उभरे हुए और अमिश्र रंग हो उसे विशेष प्रिय थे ऐसा छूगता है। मध्यका- 


लीन चित्रों में भी ऐसा ही सुथरा वर्ण-विन्यास मिलता है। जिस वातावरण में रीति- 
कवियों का सौन्दर्य-बोध विकसित हुआ उसमें ऐसी वर्ण-रचि होना स्वाभाविक ही था। 
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रीतिकत्रि का सूक्ष्म निरीक्षण वर्णों तक ही सीमित नहीं था बहू रूप-आकार 
प्रकृति और मानव स्वभाव के क्षेत्रों तक भी व्याप्त था। बारीक बातें बारीकी के 
साथ कहता या कहने का उद्देश्य रखना रीतिकति की अपनी जिशेषता कही जा 
सकती है। यह मनोवृत्ति भी मध्यकालीन कछा और शिल्प में स्पष्टतथा लक्षित होती 
है। फारसी और उर्दू साहित्य में भी यह मनोवृत्ति 'रगे गुल से बुलबुरू के पर बाँवते 
हैं । तक पहुँची हुई दिखाई देती है। रीतिकवि के मानस का घटन इस सभी के 
प्रभावों से सम्पक्त होकर हुआ। बिहारी की बारीक-खयाली की दाद उदृ फारसी 
लहजे में पद्ममिह शर्मा जैसे भावक समीक्षक द्वारा इतनी अधिक दी जा चकी है कि 
उसको दोहराना व्यर्थ होगा फिर बह किसी दूसरे के बृते की बात भी नहीं है । आज 
उम्त प्रकार मृक्त हृदय होकर शायद ही कोई विज्ञ समीक्षक उतनी दाद दे पाये । 


अतिरंजना और उक्ति-वेचित््य-- 
रीतिकाव्य में निरीक्षण की सूक्ष्मता प्रायः जब भी व्यक्त की जाती थी तो 
उप्तमें स्‍्वभावतः अतिरंजना और वैचित्य को पुट मिला दिया जाता था । अधिकांश 
वेचित्र्यपूर्ण हृदयग्राही उक्तियों का विश्लेषण करने पर उनके मर में सक्ष्मता और 
अतिरंजना का समावेश मिलता है। थोड़ी-बहुत अतिरंजना और वबचनवतक्रता तो 
काव्य में प्रकृत्या आजाती है परन्तु रीतिकवि तो उसे लाने के लिए प्रयत्नशील रहता 
।। बात अनूठी बनाई सुहावे' लिखकर ठाकुर ने इस मऩोबृत्ति का सही परिचय 
दिया है । 
रीतिकवि का कल्पना-विछास भी अधिकतर अतिशयोक्ति के अनुकूल स्थितियों 
की मानसिक उद्भावना और उसमें से वैचित््य के साधक तत्त्वों को चुनकर कलात्मक 
संगठन द्वारा उन्हें प्रस्फुटित एवं प्रशस्त बनाकर व्यक्त करने में निहित मिलता है। 
उसका अप्रस्तुत-विधान सीमित और रूढ़ होते हुए भी उसके अभिनव परिकल्पन 
और संयोजन द्वारा बार-बार पुनरर्जीवन प्राप्त करता दिखायी देता है। जहाँ इन 
वस्तुओं का अभाव है वहाँ निर्जीवता स्पष्ट हो जाती है पर सामान्य रूप से रीतिकबि 
अपनी सीमाओं से भलीभाँति परिचित और अपने कवि-कर्म के प्रति पर्याप्त सजग 
प्रतीत होता है। अतिरंजना रीतिकवि की कल्पना की विशेषता है और बैचित्य 
उसकी अभिव्यंजना का गुण । दोजों की संश्लिष्ट योजना उसके काव्य को विशिष्ठता 
प्रदान करती हैँ। अतिरंजना एक प्रवृत्तिगत बिशेषता के रूप में तो प्रायः समस्त 
_रीतिकाव्य में उपलब्ध होती है परन्त कुछ विषयों में उसका आधिवय परम्परागत 
. रूप में मिलता है। ऐसे जिषयों में रूप-वर्णन, विरह-वर्णव, बीरता-वर्णव तथा आश्रय- 
: दाता की प्रशंसा आदि प्रमुख हैं। रूप-वर्णन के अन्तर्गत नख-शिख की पूर्णता, देहब्य॒ति, 


.... अधरदल, करतल और पदतल की लालछिमा, नेत्रों की विशाकृता, कटाक्ष की तीब्रता, 
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उरोजों की पीनता एचं कठोरता, कटि की क्षीणता, केशों की दीघंता, सबनता तथा 
इ्यामता, अंगों की स्वच्छता एवं सुकुमारता, अंगसुरभि, हँसी की शीतछूता और धव- 
लता, वाणी की मधुरता, गति की मंथरता तथा नारी-सीव्दर्य के अ दर्शीकिरण के अनु- 
रूप अन्यान्य वस्तुओं की अतिशयता का समावेश रहता है । विरह-वर्णन में वियोग- 
जन्य ताप,क्षीणता, निदवासों की ऊष्णता, अश्षओं की अधिकता और वेग, विरह 
रात्रि की दीघंता, सहज शीतल पदार्थों की दुःखदग्ध॒ता, अनुकूल प्रभाव को प्रतिकूलता 
प्रलय उन्‍माद और जड़ता इत्यादि को लेकर अत्युक्ति की जाती है । वीरता में रण 
शोये, कृपाण-कौशल, हाथियों की ऊंचाई और रद, अइ३ और तलवार की त्वरा-गति, 
रक्त-प्रवाह, युद्धोन्‍्माद शत्रु-पक्ष की दुर्दशा तथा स्त्रियों की भयातुरता आदि का अति- 
रंजन मिलता है । आश्रयदाता की प्रशंसा में यद्ञ की घवलता, दानशीलता एश्वय 
की विपुलता आदि को बढ़ा-चढ़ा कर चित्रित किया जाता है और निद्ा में प्रदत्त वस्तु 
की निकिष्टवा तथा दाता की सूमता का भारी बखान रहता है। इन विषयों का 
देखने से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि अतिरंजना की प्रवृत्ति रीतिकर्बियों में 
कितनी व्यापक और प्रगाढ़ है क्योंकि लगभग यही सब विषय समस्त रीतिकविता के 
प्रमुख विषय रहे हैं । द 

अतिरंजना भाव-तत्त्व के लिए सहायक, उत्कर्षंक तथा अपकष-कार क तीनों 
ही स्थितियों में देखी जाती है। 'सहायक' की स्थिति में भाव से पृथक उसका अस्तित्व 
प्रतिभासित नहीं होता । स्थायीभाव से उसका सहज संश्छेष हो जाता है । उत्क्षेक 
और अपकर्षक रूप में वह स्पष्टतया पृथक प्रतिभासित होती है किन्तु मूछ भाव का 
पोषण एवं परिवर्धन करके उसमें विशेष प्रभविष्णुता छा देने पर उत्कर्षक कही जाती 
है और इसके विपरीत, भाव की शोषक और प्रभाव की नाशक होकर अपकर्षक कह 
लाती है। काव्य की सफलता के लिए पहली दो स्थितियाँ ही वॉछलनीय हैं परन्तु 
तीसरी स्थिति के उदाहरण भी रीति काव्य में इतने मिलते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । उन्हीं के कारण रीति कविता बहुधा अगंभीर ठहरायी गयी और 
बदनाम भी हुई | भाव से संश्लिष्ट सहायक अति रंजना के उदाहरणस्वरूप निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं- 


देव-.. रावरो रूप पियो अंखियान भरथो सो भरयो उबरयो सो ढरयो पर 
मतिराम- ज्यों ज्यों निहारिये नेरे ह्ले ननन त्यों त्थों खरी निकरे सी निकाई । 
पष्ट और उत्कषंक्र अतिरंजना के उदाहरण इस प्रकार हैं- 


सेनापति- आई ओऔधि आवन की रारू मन भावन की 
डग भाई भावन की सावन को रतियाँ। 
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पद्माकर- किसुक गुलाब कचनार ओ अनारन की, 
डारम मे डोऊत ऑंगारन के पुज हें । 
प्रकट और अपकर्षक अतिरंजना के भी कतिपय नमने दशनीय हैं 
बिहारी- इत आवत चलिजात उत चलो छम्तातक्क हाथ । 


चढ़ी हिंडोरं सी रहे छंगो उशासन साथ । 


आड़े दे आले बसन जाड़े हु की राति । 
साहुस करके समेह बस सखी सबब ढिंग जाति । 


बृधि अनुयान प्रभान खुति किऐ नौोडठे धहुराइ । 
सूछम कहि परब्रह्म की भछख रखी नह जाई । 
आलम- साँझ भई भोन संझजाती क्‍यों न देते है री ! 
छाती सों छुव्राइ दिया बाती क्‍यों न बारि ले । 
गंग- प्यारी को परसि पौन गयो मानसतर पंह, 
लागत ही ओऔरे गति भई मानसर की । 
जलचर जरे ओऔ सेवार जरि छार भयो 
जल जरि गयो, पंक सुख्यो, भूमि दरकी । 
पद्माकर- तोौही लगि चेन जो हों चेतिहे न चन्रम॒ली 
चेतगी कहूँ तो चाँदनी में चुरि जायभी । 
गवाल-.. तांदुर ले आई तिया आँगन में ठाड़ी भ 
है | कर के पसारिबे में भात हाथ में भयो 
सतिराम- देखि पर नहिं दूबरी सनिये स्थाभ सजान | 
. जानि परे परजंक में अंग आँच अनुमान ॥ 


रसलीन- . अधर परसि मीठी भई, दई हाथ ते डारि। 

. लावत दतुअनि ऊख की नोखी खिदमतगारि । 
अज्ञात- नारी छव॒त बैद के परे फफोले हाथ । 

उद्दू फारती साहित्य में मुबालगा काफी मिलता है और एसकी भी स्थिति 

.. प्राय: एसी ही है-- | द 

इन्तहाए छागरो से जब नजर आया न में। 

. हँस के वो बोले कि अब बिस्तर को झाड़ा चाहिए 
० . पद्मप्तिही आछोचना में बिहारी की दाद देने के लिए ऐसे अनेक उदाहरण 
. खोज-छोज कर प्रस्तुत किये गये हैं। पंडित रामचन्द्र शुक्छ ऐसी अतिरंजना से बहुत 
. चिढ़ते थे। अपने कई निबच्धों में उन्होंने रीतिकवियों की इस मनोवृत्ति की जी. 
भर खबर ली है । द 
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अतिर॑ंजना कहाँ, कब और क्यों उत्कर्षक होते ढोते अपकर्षक हो जाती है 


पी 
रा सं 


यह एक ऐसी समस्या है जो चितन की अपेज्ञा रखती है ॥ यहाँ दो-एक उद्ाहरणा र 


रा, के 


समच्या की ओर संकेत मात्र कर देवा ही अभीष्ट है। कटाक्षों की तीनता के वियय में 
+ एहे पएला पान ञं 6 7 किन 
मुबारक की अतिरंजनात्मक उक्ति 'काजर दे नहीं एरी घुह्ागिनि आगूरों तेरे कर्थगी 


कदाछन प्रास्षद्ध हो है और भी विदित है कि शवछ जी के मन में उससे क्‍या 
भावना उत्पन्न हुई। कवि का कदापषि यह उद्देश्य वहीं रहा हागा कि वह कटाक्षों को 
तीव्रता बता कर उनके द्वारा साथ काटने के स्थल उपयोग की कल्पना रसिक के मन 
में उत्पन्न करे पर बसा हुआ इसलिए किटाक्ष से उंगली कट जाने की बात में आंत 
रंजना बित की सीमा पार करके असंभत्र का आश्रप ले उठी। एक कवि ने 
जोर न अंजन देहु सली अंग्री कंटि जहे कटाछत की कोरना लिख कर कुछ सुधार 
करना चाहा पर हुआ नहीं । पूर्बोद्धत अन्य यक्तियाँ भी प्रायः इसी कारण हृत्यास्पद 
प्रतीत होने लगतो हैं । पर कटाक्षों की तीत्रता का ऐसा ही वर्णन मतिराम ने मध्या 
विप्रलब्धा के उदाहरण में किया है और बह संभावित की सीमा का अतिक्रमण करता 
प्रतीत नहीं होता- 

भूलि हुलास विलास गये दुख ते भरिकें अँसवा उस 

ईछन छोरतनि ते न “गिरे मनों तीछन कोरनि छेदि रहे 


हे 
हैं । 
इसका कारण यह है कि एक तो आँख और आँसू का स्वाभाविक सानिध्य 
है दूसरे आँखों की कोर पर आँसू का आकर रुक जाना भी एक सहज स्थिति है 
सरे तरल प्रकृति के कारण आँसू का विद्ध हो ज,ना दुष्कर नहीं है और चीथे सारी 
बात उत्प्रेक्षा के द्वारा कही गयी है अतः उसकी वास्तविकता की कल्पना भाव में 
व्याघात नहीं प्रस्तुत करती बरन्‌ उसे उत्कर्ष ही प्रदान करती है। कटाक्ष से उँगली 
के कट जाने की संभावना में उक्त सभी बातें उपलब्ध नहीं हं।तीं और उससे कटाक्ष 
की तीक्षणता के साथ-साथ कठोरता भी व्यंजित होती है जिससे श्रोता का सौन्दर्य- 
गंध बाधित हो जाता है और बहू अन्यथा कल्पना करने लगता है। इर्स। प्रकार एक 
अन्य उदाहरण लिया जा सकता है। द्विजदेव ने शैन-प्रकृति की रमणीयता का अत्यंत 
सुकूमार बर्णन करते हुए लिखा है- द 
चॉदनी के भारत लूगत उत्तयो सो चंद, 
गंध ही के भारन बहुत मंदे संद पौत । 


हड 2 


चना 


यह चाँदनी और गंध जैसे अमू्ते पदार्थों में भार की कल्पना करते हुए कवि _ 
ने चन्द्रमा के निकछ आने और पवन के मंदगति से प्रवाहित होने का हेतु उत्प्रेक्षित 
किया है | ठीक इसी' ढंग पर द्विजदेव से पृव्व ही बिहारी लिख चुके थे> 











७० । रीतिकावब्य संग्रह 


भूषन-भार संभारिहे क्‍यों इहि तन सुकुमार । 
सुध पाँय न परत भग सोभा हो के भार॥ 
यहाँ शोभा के मार की कल्पना सुक्ष्म चमत्कारिक एवं प्रभावोत्यादक है परन्तु 
पैरों का सीधे न पड़ता स्वाभाविक स्थिति नहीं है अतएब जितना सौकर्य एवं सीन्‍्दर्य 
द्विजदेव की कल्पना में प्रतीत होता है उतना बिहारी की कल्पना में नहीं मिलता । 
द्विजदेव की पंक्तियाँ अधिक काव्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं 
आँखों की विशालता स्त्री-सौन्दर्य का एक प्रमख लक्षण मानी गयी है, रीति 
कवि ने तरह तरह से इसे व्यक्त किया है जिसमें अतिरंजना स्वाभाविक रूप से स मा- 
विष्ट मिलती है। 'कान्हाँ तामक एक कवि ने नेत्रों के 'कानवचारी' पन को वाह्त- 
विक रूप में ग्रहण करके राधा के साथ आँखमिचौनी खेलने के प्रसंग में सखी की उक्ति 
के रूप में लिखा है- 
कानन लों अंखियाँ ये तिहारी 
हथेरी हमारो कहाँ छगि फंलि हैं । 
राधे जू मानो भलो कि बुरो 
अँखमीचतनी त्ोसों नहीं हम खेलि हैं । 
इस उक्ति में अतिशयता होते हुए भी बह प्रसंग के द्वारा मर्यादित हो गयी है। 
पर 'दास' ने राधा के नेत्रों की विशालता का जो तारतम्य क्ृष्ण के विराट रूप को 
दृष्टि में रख कर प्रस्तुत किया है वह दुरूहू और विचित्र प्रतीत होता है, किन्तु उसमें 
वेष्णव भाव की ऐसी सार्थकता है कि उक्ति भूले नहीं भूलती । 
होत मृगादिक ते बड़े वारन 
वारत व॒ुन्द पहारन हेरे । 
सिंधु में केते पहार परे, 
पुहुमी में विराजत सिधु घनेरे 
लोकिन मैं पृथिवी त्यों किती 
.. हरिवोदर मैं बहु लोक बसेरे । 
ते हरि दास बसे इन ननन..... 
एते बड़े दग राधिका तेरे । 
. परिहास ओर व्यंगोक्तियों में अवश्य अतिरंजना सीमा पार करके भी बहुधा 
. हास्यास्पद नहीं होने पाती क्‍योंकि प्रसंग और वातावरण की अनुकूछता उसकी सहा- 
. यक होती है। हास्य और व्यंग्य विक्वृतियों से ही उद्भूत होते हैं और अतिरंजना उनको 


उभारते का कार्य करती है फलतः कोई अन्य कलात्मक त्रुटि या अश्लीलता ने होने. 


पर अतिरंजना द्वारा प्रभाव प्रायः तीत्रतर ही हो जाता है। भाश्रयदाताओं की सूमता 
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तर 


तथा उमके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की हीनता दिखाते हुए रीतिकवियों ने जो व्यंगोक्तियाँ 
की हैं वे इस दृष्टि से विशेष दर्शनीय एवं मनोरंजक हैं-- 


१ 


३. 


, कारीगर कोई करामशात ते बनाय ल्ययों, 
लीनी दाम थोरी जाति नयी सूघरई है! 
रायज्‌ को रायजू रजाई दीन्ही राजी ह्वे के, 
सहर में ठोर ठौर सोहरत भई दे । 
बेनी कथि पाय के अबाय रहे घर दोय, 
कहुत बचे न कुछ ऐसी सति ठई है। 
साँस लेत उडिंगो उपरला और भितरला, 
दिनादू की बाती हेतु रई रहि गयी है। 
२. तिमिरलंग ऊ् सोल, चली बाबर के हलके । 
रही हुमाय संग फंरि अकबर के दल के । 
जहाँगीर जस फियो पीढि को भार हटायो । 
साहजहाँ कर न्याय ताहि पुनि माड़ चढायो । 
बल रहित भई, पौरुष थक्यों, भगी फिरत बन स्थार डर। 
औरंगजेब करितनी सोई ले दोन्‍हीं कविराज कर । 
चींटी की चलाबे को मत्ता के मुख आय जाय 
स्वास की पवन छलागे कोसन भगत हे। 
ऐनक लगाये सर सर के निहारे जात, 
अनुपरसानु की समानता खगत है ॥। 
बेनी कवि कहें हाल कहाँ लॉ बखान करों, 
मेरे जान ब्रह्म को विचारिबो सुगत है। 
ऐसे आम दोन्हें दयारास सन सोद करि, 
द जाके आगे सरसों सुभेर सों रूगत है। 


४. साल भरे पर पथ्य लियो पटसास उपास कियो फिरि ऐंट्यो । 


साधौ कहें नित मेल छुड़ावत दाँत तुराय दिये धौ कएठयो । 
कोऊ कछुक जो देइ खबाइ तो के करि डारत सोच में पेठ्यो । 
मूड़ घुटाय और मृछ मुड़ाय त्यों फसत खुलाय तुला चढ़ि बेठयो । 


, साल छसात की दाल दराय के साह कह्यो यह लेहु नई है । 


फूंकि दई लक्ष्री बहुतेरिक साँझि ते अधिक राति रई है । 
खाय लयो अकुलाइ के काँचि ही चाकरि चूल्हुनि हारि गई है। 
खोय दियो मुजरा दरबार को दाल दधोचि की हाड़ भई है । 











७२९ । रीमिकाब्य संग्रह 


६, चींठी न चाटत भसे ने सतत, बाल ते माछो ने 
आतनि धरे जत्र तेघर में ता ते रही हजा पराशिस 
साहिहु में झछ सवा: मिले एस शाय सो टंदत हरे बे 
चौंकि परयो पितलोक में घाव सी आय हे दाल सटाध के घेर | 





यह उक्तियाँ कवियाँ की साझ को यातक है। जा सेव जा | गभार आर उद्यर 
प्रकृति के कवि थे उन्होंने हुस प्रकार का कह ठयंग चेटी विया। पर शॉलिकाछ में एसे 


नेक साधारण कवि मिलते हें जिन्‍हाने सरल की त्याग करके अवने तांत क्षोत्र को... 


व्यक्त किया है। उन स्थलों पर की गयी आतिरजता करलयूर्ण एवं असहिश्णता की 


परिचायक होने के कारण काब्य की उपत्ास्क नहीं रह गयी । ऐसे कछ उदाहरण द 


रीतिकति की आशिक स्थिति की सर्वा करते हए अच्यव दिये गये हैं । 


_भावापहरण ओर स्पर्धा-भाव- 


मुक्तक-काठ्य का मूल चाएत्व अधिकतर नसी उचि, लेगी भावभंगिमा अथवा 
नये वर्णत कौशल में निहित रहता है। गधप की तरह छडित भाजों को खाँज में सदा 


व्यस्त रहना भावक मक्तक कवि का स्वभाव है हैसही लिए! अपनी भाषा के समता: 


मयिक तथा प्राचीन साहित्य तक ही उसका द्षेत्र सॉमित नहीं रहा है बरत्‌ इतर 


भाषाओं के साहित्यों से भी अयनी क्षमता के अनसार उसने सक्तियों तथा छलित भावों 
की खोज की है। रीतिकबि का परिनसय संस्कृत साहित्य मे विशेष था । कछ कावि _ 
प्राकृत-अपभ्रंश से भी परिचित थे। यों संरकुल काब्क-्शास्तरों में भी उदाहरणस्वरूप 


प्राकृत के बहुसस्यक मृक्तक दिये गये हैं। काव्य-म्मजीं ने रीतिकाब्य का अनुशीलन 


.. करके इस बात की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया है कि वजिज्ञारी आदि अनेक रीति- 


2 कवियों ते प्राचीन सरक्त-काव्य से य्थेप्ट भावापहर० किया है । बरस वा सी काहये में 


.... पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का विशेष स्थान रहता है और इसके अनेक रोलक उदाहरण 
.. मिलते हैं कि राज-मभाओं में बाहर से आने बाले कवि को पढ़ठे सभान्‍काय के समक्ष 


$&! 
न 


। . करता था। यदि आगंतुक ऋषि तह्प प्रतिभा का हुआ तो स्पर्धा-भाव विशेष मनो- 
... रंजक ओर महत्त्वपूर्ण होता था । इस प्रकार समसामयिक करबियों में स्पर्धानभा। की 





( स्थिति तत्कालीन वातावरण और दरबारी परम्परा को देखते हुए सरलता से समझी 
.. # सकती है। उर्दू में भी 'देखें इस सेहर से कहु दे कोई बढ़कर सेहरा' अधवा- 


न हुआ पर न हुआ मोर का अंदाज नसीब, 
जोक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा । 





.. जैसी पंक्तियाँ इस स्पर्धा-मावकी द्योतक हैं। गालिव, जौफ़ अनीस और दबीर 


5 लक 
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मा क 5 आल वर उ 2 | टि न 
था मसहफी और इंशा आदि के एक-दुसरे को नीचा दिखाने के तेवर उदय साहित्य 
ऋष्ममाछ । 95 मी ल्न्मु ं हर हे! दि जा पक जता ( ॥। मच 80% 

के इतिहास में मरणीय हैं ! बिहारी और देव का यग्स भी कछ इसी रूप हें 


ण्‌्‌ की 8 कलम ऐ न ० न कम अत अल ई शे ५ 220९ # 
हिन्दी साहित्य में स्मरण किया जाता है पर देव बिहारी के समकालीन नहीं थे फलत: 


(७९१० रे के हर] (2 ॥ श्१ "कप किक पाक कक के 
उनका स्पर्धा-भाव दुसरे ढंग का है | ब्रजभाषा के रीति-काव्य में इस प्रकार की स्पर्धा 
2 हक हक भी रे थू्‌ टिक 
अधिक मिलती है जहाँ कवि दरबार की पृष्ठशसि के बिना भी, स्वयग्रेव किसी पृथे- 


थ] 


वर्ती कबि की उक्तिया भाव से आगे बढ़ जाने दी भावना रखकर काव्य-सजन में प्रवत्त 
होता है। उसकी स्पर्धा अपने समय या अपने समकालीन कवियों की सापेक्षता में 
ही क्रियान्वित नहीं हुई वरन पक रूप से अपने को एक परम्परा का अंग और 
उत्तराधिकारी मानते हुए उसने संवहन एवं संवर्धन का सजग प्रयत्न किया है। दर- 
बारी समप्तामयिक स्पर्धा इस व्यापक स्पर्धा-भाव का ही एक सीमित और विशेष 
रूप कही जा सकती है। प्रतचीन कवि जहाँ तक पहुँच गये उसके आगे एक पर बढ़ता 
भी दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पर्याप्त था क्योंक्रि उस समय कला के पारखी 
प्रायः दरबारों के आसपास ही केन्द्रित रहा करते थे। श्रेष्ठ कबियों ने अधिकतर 
अपने दायित्व को समझते हुए प्राचीन भावों को या तो अतिशय मुग्धता के बशीभूत 
होकर अपने काव्य में समाविष्ट किया है या उन्हें उत्कृष्टतर बचा कर अपनी प्रतिभा 
को सक्षम प्रमाणित करने की छालमा उनमें रही है | बिना ऐसी किसी भावना के 
जहाँ यो ही प्राचीन भावों को कवियों ने सामान्‍य रूप से अपना लिया है वहाँ 'भावा- 
पहरण' की स्थिति ही मानी जायेगी, जिसकी, परम्परानसरण के अतिरिक्त, और 
कोई विशेष सार्थकता सिद्ध नहीं होती । कुछ स्थलों पर भावों की समता इस प्रकार 
भी मिलती है जिसको देखकर यह कहना संभव नहीं होता कि कवि ने अनकरण या 

हरण किया है। लगता यही है कि सादश्य अयत्नज और स्वासाबिक है क्योंकि 
एक जैसी स्थिति में एक जैसा भाव स्वतन्त्र रूप से भी दो कवियों के हृदय में आ। 
सकता है । कभी-कभी प्राचीन कवियों के भावों को अपहृत करके कवियों ने उसको 


५ हट! 


मामिकता, लाक्षणिकता तथा प्रभविष्णता को न्‍्यन था विनष्ट भी बार दिया है ऐसी 
दशा में प्रतिभा और दायित्व की हीनता के अतिरिक्त और कोई श्रेय उन कवियों को 
नहीं दिया जा सकता । रीतिकाब्य में ऐसे भी उदाहरण कम नहीं मिलते जहाँ प्राचीन 


कवियों की उत्कूट भाव-योजना को, कभी संद्षिप्त करने के प्रयत्त में और कभी 
नासमझी या असमर्थता के कारण, विकृत कर दिया गया है। 

काव्यमीमांसा में जहाँ कवि और कविता संबच्धी अग्यान्य बातों पर विचार 
किया गया है बहाँ अपहरण ' की समस्या पर भी राणशेखर ने पर्याप्त विस्तार से 
विचार किया है। इप दृष्टि से काव्यमीसांसा के प्रथम अधिकरण के एकादश और 
द्वादश अध्याय पठनीय हैं। प्रतिविम्बकल्प, आलेख्य-प्रर्य , नटनेपथ्य, खंड, सम्पुट आदि 














७४ । रीतिकाव्य संग्रह 


अनेक भेद किये गये हैं जो अपहरण की विभिन्न स्थितियों के द्योत सिद्धान्त 
में ग्रन्थकर का मत है कि वणिकों की तरह सभी कवि किसी ल-किसी रूप सें चोरी 


नास्त्यचौर: कवि जनो नास्त्यचोरों वणिग्जनः । 
स नन्‍दति बिना दाध्यं यो जानाति निगृहितुम ॥ 
संस्क्ृत-काव्य और रीतिकवि- 
हिन्दी साहित्य में भावापहरण, भाव-सादृश्य तथा भाव-परिष्कार इत्यादि 
मुख्य स्थितियों की चर्चा बिहारी के काव्य को लेकर विशेष रूप से हुईं है । किसी 


संस्कृत कवि की उक्ति है-- 
ननंछमिच्छमिति वाष्यकणा: पतन्ति । 


बिहारी के एक दोहे में यह तद्‌वत्‌ समाविष्ट करली गयी है । 
अँधुआ ढरि छतियाँ छतकू छवछनाय छपि जायें। 
यदि बिहारी ने पूर्वोक्‍्त संस्कृत उक्ति को देख कर अपना दोहा लिखा तो 
निरचय ही भावापहरण किया पर बहधा ऐसा भी देखा गया है कि भाषा की किसी 
सुन्दर उक्ति को स्वत: संस्कृत इलछोक में बाँध कर पंडित लोग पंसकृत भाषा की मे 
सिद्ध करते हुए कहते हैं कि देखो यह भाव भी संस्कृत में मिलता है। वास्तविकता 
का निर्णय तो अपेक्षित प्रमाणों के आधार पर ही किया जा सकता है। यों बिहारी 
ने संस्कृत से बहुसंख्यक भाव अपहत किये जिसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं अतएव 
ऊपर की उक्ति भी ली गयी हो यही सम्भव है । 
बिहारी का अली कली वाला सुप्रसिद्ध दोहा इस प्राकृत गाथा से अनुप्रेरित 
बताया जाता है-- | 
जावण कोस विकास पावह ईसीस सालइ कलिया । 
मअरंद पातासोहिलल्‍्ल भमर तावच्चिय मलेसि || 
संस्कृत कबयित्री बिकटनितम्बा का भी एक पद्म इसी भाव का घिलता है ।' 
अमरुशतक को निम्न उक्ति को दोहे के छोटे कलिवश में बाँध कर बिहारी ने 
उसके सौन्दर्य को नष्ठ कर दिया है ऐसा उनके एक आलोचक का मत है।* यद्यपि 
१. (साहित्य) समालोचक, १९२४-२६, शाग २, संख्या १-२, पृ० ११९ 
मुग्धाम्जातरजासां कालिकामकाले 


व्यर्थ कृदर्थयंसि कि मबमाहल॑माया। 
२. पद्म और दोहा दोनों नायिकारब्ध संभोग-शरृंगार के उदारहण होते हए भी पद्म 


में दोहे की अपेक्षा (शून्यवास रूप उद्दीपत विभाव और भूख निर्वर्णन रूप अनु- 


भाव ) रस-सामग्री अधिक है । उसके अतिरिक्त दोहे का नायक केवल, हँसोड ही. 


. है। रसिकता उसमें कुछ भी नहीं है ।-प०७३ 


की 3७: 


रीतिकाव्य का कछा-पक्ष एक्ष सौन्दर्य -वोघ । ७५ 


पद्मसिह शर्मा के मत से बिहारी ने अपने शब्द संगठन में 'अगूंठी पर नगीने जड़ 
दिये हैं ।' 
अमरुक्त- श्यं बासगुहु बिलोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छने: । 

निद्राव्याज म॒ुपरागतस्य सुचिरं निबण्य पत्यु्ुंखम्‌ । 

विस्रव्ध परिचुम्ब्यजातपुलकामालोबय गण्डस्थलीस। 

लज्जान म्रमुखीं प्रियेण हुसता बाला चिर चुम्बिता ॥७७॥। 
बिहारी- हों मिसहा स्लोयो समझि मुंह चम्यो ढिंग जाय । 

हस्यो, खिसानी, गरगद्यों, रही गरे लूपिदाय ॥ 

कहीं-कहीं बिहारी सतसई में संस्कृत उक्तियों को निश्चित रूप से उत्कृष्ट बना 

कर प्रस्तुत किया गया है| इस सम्बन्ध में एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । भत्‌ - 
हरि कृत शुंगारशतक की अपूर्ब उक्ति है- 


भत्‌ हरि- मुम्धे धानुष्कता केयमपुर्वा त्वयि दृश्यते। 
यथा हरसि चेतांसि गुणरेव न सायके: ॥१३॥ 
बिहारी- तिय कित कमनेती पढ़ी बिन जिह भौंह कमान । 


चलचित बेझे चुकत नहि बंक विलोकनि बान । 
गुणरेव न सायके:” के स्थान पर “बिनु जिह भौंह कमान! और 'बंक बिकोकनि 
बान' की योजना बिहारी के उत्कृष्टर कौशल का प्रमाण है। चल चित बेझे' की 
सृष्टि करके तो उन्होंने उक्ति में कहीं अधिक मामिकता और चमत्कृति भर दी है 
इसमें संदेह नहीं । 

_ रीतिकवबियों ने संस्कृत से भाव लेकर उनका उत्तरोत्तर किप्त प्रकार परिष्कार 
किया और उन्हें कितनी कलात्मक पृर्णता प्रदात की इसको प्रकट करने के लिए 
अमरुशतक का निम्नलिखित संवादात्मक पद्म तथा उसको आधार मान कर रीतिक- 
वियों द्वारा लिखे हुए दो-तीन मुक्तक उल्लेखनीय हैं- 
अमरुक- क्वप्रस्थितासि करभोरु घने निश्ीये । 

प्राणाधियों चबसति यत्र निज: प्रियों में । 
एकाकिनीं बंद क्थं ने विभेषि वाले ! 
नन्‍्वस्ति पुंखितशरों मदनस्सहाय: ॥ 
. केशव-- देखो छूहे दुख जहाँ बेहुअ न देखी "परे, 
देखो कंसे बाट 'केसों' दामिनी दिखाई है । 
भारी भयकारी निश्चि, तिपट अकेली तुम, 
ताहीं प्राननाथ साथ, प्रेम जो सहाई है | 
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बिक! 


पश्माकर- कोन है तू जाति चली जाति किते बलि बीती निसा अधराति प्रसाने । 
व द्दूत ४३ एक है 8 है आ] रे निज क् | श्द्य से हे हि] झ्ं कि हि शत झ्ू क्‍& 
हा पश्चाकर भाषती में, निज भावते पे अब है। शाह जाद। 
रे २००५ बे. 0. &......... न लक" कम ३.६ 0 । | तन शड्राव का 
वो भलबेलों अकेछोी हरे फि मे, बयां छुछ मरी घहाथ के छात्र | 


है मम्त संग सवोभव सो शह, काम हो बाय सरासन दाने । 
अधाउका, गम गहन बज सिः ञ दा? श्छ कागज बायू 4 दू्ण् है] 4 कम! खुहे। ह 
द्विल्नदेव- कार बच, झारा रंसा काशरए उधार घटा 
ज्बातप्रतव, बद! ह्ल्‌ अम! कर झा ॥ शूट विश ह करण, । हर>!! पक *मन ५-0 | 
झकन बहुत पांच आनन्द का छात्द रा 


(द्वजदध साध री सलोनी सो स्थाभज प 


कीन्हों अभियार रूखि पावन अनम्द रो। 
कक ५० की | का: एप बा बजाज ्णं करा 
नागरी गुवाणशरों श्रु कंसे डर रन डर, 


जाके संग सोहत सहायक असंद रो । 
बाहन मनोरथ, उ्ाहेँ संगवारी सखी, 


के ह2॥ कु #बधजकाप् पृ ] न] हम 8 के! ० 
सन-भद सुभट, असाल अखंख्-चअम्द २६ । 


पद्यों को देखने से यह स्पष्ट लगता है कि सबकी रचना मूलत: एक ही 
उक्ति के आधार पर हुई है । केशव ने आरम्भ में सार्म-प्रदाशका के रूप में "दामिनी' 
का उल्लेख करके तथा साहस गयंद' आदि की योजना के हा रा कूछ नवीनता उत्पन्न 
की पर अन्त में साधारण-सा अनुवाद कर दिया हे । पद्माकर ने अधिक मजगता मे 
वस्तु-संगठन किया है। 'पुंखितशरा (वशेषण के स्थान पर कान हा बान यरात्तन 
ताने' रख कर नाथिका की कानों तक फंछी हुई भौंहों और तीक्ष्ण कढाक्षों को जो 
व्यंजना की है वह वाण को पंखयुक्त (पुंखित ) कहते में नहीं आ सकी है। दूसरे, प्चा- 
कर की अन्तिम पंकित में सहायक धनुर्धर का एक सजीव चित्र भी सामसे 
आता है जो अमछक के पद्च में नहीं मिकता । द्विजदेव ने पद्माकर की अपेक्षा अधिक 
स्वतन्त्र होकर उक्ति का अनुवन्धन किया है। रात्रि को और भी भयानक बनाने नें 
लिए उन्होंने वर्षा की अंधेरी रात की कल्पना का साथ ही सहायदा छूप मे मंसमद 
सुभट' के अतिरिक्त 'उमाहें संगबारी सखी भी संयुक्त कर लीं। इस योजना के साथ 
बहन मनोरथ' का श्लिष्ट अर्थ उक्ति को विशेष रमणीय बना देता है । 'मुखचंद को 
“ससाल' कहना अवश्य सीन्दर्यात्मक बहीं कहा जा सकता पर पुर कृपक में वह इस 
तरह ग्रधित है कि अंततः प्रसंग को दृष्टि से निभ सा जाता है। इन उदाहरणों से 
यह बात निर्श्रान्त रूप से सिद्ध हो जाती है कि रीतिकवि कृत जा।दे का बक्तियों 
का आश्रय लेकर भी अपनी मौलिक प्रतिभा और काव्य-कौशल का यथेष्ट प्रदर्शन 
किया है 
आकस्मिक सादद्य के भी उदाहरण मिलते हैं जैसे कछिदास वी वाल्पना से 
प्रसृत 'दृष्टिवेन्द्नमालिका' और देव के रूपचित्र 'अँखियान की बंदनवार तनी' में 


आह द् 


रा क्र हे है| पु है अदा 
शक [ ि ््‌ 





रीतिकाव्य का कला-पक्ष एवं सौन्दर्य-बोध । ७७ 


लक्षित होता है। यह भी असम्भव नहीं कि देव की स्मृति में कालिदास की उक्ति रहें 
हो । उस दशा में इसे भाव-सादुश्य न कहकर भाव-परिष्कार कहना ही अधिक उपयुक्त 
होगा । कलिदास की इसी उक्ति का उत्तरा्ध स्तन युग रावण्यपूर्णॉंचटी' मतिराम 
के दोहे में प्रतिबिम्बित हुआ है-- 

प्रिय राख्यो परदेस तें अति अद्भुत दरसाय । 

कनक कलूस पानिप भरे सगुत उरोज दिखाय ॥ 

'लावण्य' को 'पानिपष शब्द से स्थानान्तरित करके इलेष से मंतिराम ने दोहरे 
अर्थ का निर्वाह कर दिया है । परदेस जानेबाला मार्ग में शकुन रूप जलपूर्ण मंगल 
कलश देखकर यात्रा को शुभ समझता है पर यहाँ नायक नायिका के तारुण्य पर मुस्ध 
होकर यात्रा स्थगित कर देता है यही कवि को “अति अद्भुत दिखायी देता है। काछि- 
दास ने भी शकन रूप में ही इस उक्ति की योजना अपने पद्म में की है परन्तु उनकी 
नाथिका पति को रोक नहीं पाती अतएवं स्थिति अद्भुत नहीं हो सकी । यों कालि 
दास ने शकुनों की जो श्खला प्रस्तुत की है उसका अपना ही सीन्दर्य है। यथा- 

दृष्टिवेन्दनमालिका स्तनयुगं लावण्यपुर्णों घटो, 
शुअ्आाणां प्रकट: स्मितः सुमनसां वक्तन्रप्रभादपंण: । 
रोमाञचोद्गम एवं स्षपकण: पाणी पुनः पल्लवो, 
स्वाड-गरेव गृह॒प्रियस्प विगतस्तन्व्या कृत मंगलमस॥ 

संस्कृत कवि 'अमरूक' ने इसी से प्रेरित होऋर “दीर्घा बन्द्रन मालिका वाला 
इलोक रचा । व्यापक रूप से सम्पुर्ण रीति-काव्य की 'संस्कृत-काव्य से तुलना अपने 
में एक स्वृतन्त्र विषय है जिसमें अध्ययन और अनुचितन के लिए प्रभुत सामग्री मिलने 
की पर्याप्त संभावना है । यों भी भाव सादुदय के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित अनेका- 
नेक उदाहरण विद्वानों के द्वारा खोजे जा चुके हैं । । 


रोतिकवियों की पारस्परिक स्पर्धा क्‍ 

रीतिकवियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के दो स्तर हैं जिनका एक प्रकार से 
उल्लेख किया जा चुका है । पहला स्तर वही है जिससे अनुप्रेरित होकर उन्होंने संस्कृत 
आदि की उक्तियों में श्रेष्ठतर यक्तियाँ रचने की प्रेरणा का अनुभव किया तथा जिसका 
स्वरूप व्यापक और अधिक स्थारी है। परवर्ती कवि अपने पूर्ववर्ती रीतिकवि को 
काव्य-कौशल एवं उद्भावना-शक्ति में वैसे ही परास्त करने की मनोवृत्ति रखता था 
जैसी संस्कृत आदि के कवियों के विषय में, यह दूसरी बात है कि भाषा-कवि होने के 


नाते अन्य भाषा-कवि से आगे बढ़ जाना उसे ज्यादा सुघर लगता रहा हो । दूसरा 
स्तर समसामयिक कवि से स्पर्धा का स्तर है जिसमें पूर्व स्तर एक अंग में अन्तर्भुक्त 
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तो रहता है परन्तु तात्कालिक परिस्थिति की सीमाओं के द्वारा मर्यादित अवश्य हो 
जाता है । आगे दोनों स्तरों पर क्रियान्वित होने वाले इस स्पर्धाभाव को कतिपय 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों को अधिक कुशलता एवं रसात्मकता से व्यक्त 
करने का उत्साह देव कवि में धन्य रीतिकवियों की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है । 
यों दास ने देव से भी अधिक आग्रह के साथ अपने से प्राचीन कवियों के भावों को 
ग्रहण किया है परन्तु वे उन्हें उत्क्ृष्टतर बनाने में प्रायः कम ही प्तफल हुए हैं । 
बिहारी-.. कौड़ा आँसु बूंद कसि साँकर वरुती सजल। 
कौन्हे पलक निमृंद दृग-मलिंग डारे रहत ॥ 
देव- बरुनी बधघंबर में गूदरी पलक दोऊ 
... कोये राते बसन भगोहें भेख रखियाँ । 
बड़ी जलही में दिन जामिनि हु जागें, भोहें 
धूम सिर छायो, विरहानल विलखियाँ। 
अँसुआं फटिकमाल लाल डोरी सेली पन्हि, 
 भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ। 
दीजिए दरस 'देव” कीजिए संजोगिनि त्यों 
जोगिनि हल बंठी हैं विधोगिनि की अँखियाँ। 
यहाँ आँसू को 'कौड़ा' कहने की अपेक्षा 'फटिकमाल' कहने में अधिक काव्या- 
त्मकता लक्षित होती है क्योंकि इससे न केवछ आँसु के बड़ेपत का बोब होता है वरन्‌ 
पारदर्शिता और बहुलता भी व्यं'जत होती है साथ ह्वो सम्पूर्ण रूपक में सादुश्य का 
जो सूक्ष्म विधान देव ने किया है वह बिहारी के शोरठे में उपलब्ध नहीं होता। 'लाछ 


'डोरी सेली', “भौहैं धूम सिर छायो' तथा “बरुनी-बघंबर' में जो वर्णात्मक एवं सांके- 


तिक रूप-साम्य है वह कवि के विकसित रूप-बोध का सूचक है । 
इसी प्रकार मतिराम द्वारा प्रणीत एक छन्‍्द की सहज भाव-स्थिति को देव 
ने अधिक नाटकीय एवं गत्यात्मक बना दिया है। केवल श्रेष्ठ शब्द चमत्कार का 
ही श्रेय देव को देना उचित नहीं है ।' 
सतिराम-. चढ़त अठारी गुरु लोगन की लछाज प्यारी । 
.. रसना दसत्‌ दावे रसना झ्षनक ते । 
देव- नेवर के वर्जत कलेवर कॉपत 'देव' 
द देवर जग न कहें सोबत तनक ते । 


(7) मतिराम ग्रन्थावली, पृ० १८५ 


रा 
व्यथ्कल्ादापकादा - टिक. 
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वस ना हमारे रंग रस ना बनत चोंकि, 
रसना दसम दावे रसना झनक ते । 
अध्तिम चरणार्घ का सर्वथा समान होता समस्यापूरति की-सी परिस्थिति छा 
देता है तथापि उससे देव की कशलता न्यून नहीं होती । 
विदाई के समय किन ठाब्दों में भावता व्यक्त की जाय इसकी मानसिक कठि- 
नाई को 'क्रेशव' ने अपनी कविप्रिया में निम्नछिखित रूप में व्यक्त क्रिया है 
जो हों कहों 'रहिये' तो प्रभश्वता प्रगट होति 
बलन! कहों तो हितहानि नाहि सहनो। 
भाव सो करह'ँ तो उदास भाव प्राननाथ 
साथ हे चलहु' कंसे लोक-लाज बहनो। 
केशौराय की सों तुम सुनहु छबीले लाल, 
चले ही बनत जोप नाहीं राजा रहनो। 
तेसिये सिखाओ सीख तुम ही सुजान प्रिय, 
तुर्माह चलत मोहि जेसो कछ कहनो । 
रीति-कव्य-धारा के अनुवर्ती भारतेन्दु की भावुक दृष्टि भी इस पद्य पर पड़ी 
ओर उन्होंने इस पर मुग्ध होकर अपने मनोनुकूल स्वेया छन्द में इसकी भावना को 
बाँध दिया-- द 
रोकाह जो तो अमंगल होई ओऔ प्रेम तसे जो कहे 'प्रिय जाइए । 
जो कहें 'जाहु न तो प्रभुता जो कछ न कहें तो सनेह नसाइए । 
जो हरिचन्द कहें 'तुम्हरे बिन जीहेँ त' तो यह क्‍यों पतिआइए । 
तासों पयान ससें तुम्र सों हम का कहें आप हमें समझाइए । 
तुम्हरे ब्िनु जी हैं न! कहने की कल्पना केशव नहीं कर सके । हरिइचंद का 
छंद केशव के छंद की अपेक्षा अधिक संगठित भी है परन्तु अपहरण का रूप इतसा प्रति- 
विम्बकल्प है कि मौलिकता का कोई श्रेय भारतेन्द्र को नहीं दिया जा सकता | यहाँ 
स्पर्धा की अपेक्षा भाव-मुग्बता ही अधिक प्रमुखता रखती है | कह्ीं-कहीं भाव-ग्रह्ण 
के साथ आधी या पूरी पंक्ति भी समरया की तरह समाहित कर लछी गयी है-- 
रसखानि-+- अंक भरो निरसंक इन्हें, इहि पाख पतिबव्रत ताख घरों जू। 
भारतेन्दु- बलि झूलौ-झूलावो, झुकौ-उश्चकौ, यहिपाणें परित्रत तापें घरो। 
गजोद्धार के प्रसंग में भक्तवत्मछ भगवान्‌ की त्वरा का अत्युक्तिपूर्ण-वर्णन 
स्पर्धा-भाव को पूरी तरह प्रकट करता है-मतिराम, रघृनाथ और रत्नाकर तीनों ने 
इस विषय में अपनी अपनी उक्तियों को अधिकाधिक चमत्कारिक बनाने का यत्न 
किया है- द 
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मतिराम-. धाये रतिमान अति आतुर गोपाल, सिली 
बीच ब्रजराज को गराज गजराज की । 
रघुताथ-- असरन सरन विरद की परज देखो, 
पहिले गरज भई पाछे गज गरज्यों । 
रत्नाकर- आवबत बितृण्ड की पुकार मग आधें मिली, 
लौटत घमिल्यो त्यों पच्छिराज मग आधे पे । 
मतिराम ने 'परकीया उत्कंठिता' के उदाहरण में एक लाछित्यपूर्ण उक्ति का 
समावेश किया । चारों दिशाओं में उत्कंठावश कृष्ण को खोजने में व्यक्त राधा के नेन्नों 
को चतुविध उपमानों से उपसित किया गया है-- 
पीतम बिहारी की निहारिबे को बाद ऐसी 
चहूँ ओर दीरघ दुगन करो दोर हैं। 
एक ओर मीन सनों एक ओर कुंज-पुंज 
एक ओर खंजन चकोर एक ओर हें । 
इस भाव को मतिराम के परवर्ती तोष, रघुनाथ और रसलीन ने भी यथाशक्ति 
अपने ढंग से लिखने का प्रयत्न किया परन्तु रसलीन के अतिरिक्त अन्य दोनों कवि 
ऐसी कोई विशेषता उत्पन्न नहीं कर सके जिसके कारण उनकी सराहना की जाय । 
मतिराम की उक्ति सभी पर छाई हुई छगती है 


तोष-. खंजन सीनपघृगा से कहूँ कहूँ कंजन भोौर चकोर संघरे। 
एक ते होत अनेक भट्‌ करें केते सहूप बिलोचन तेरे | 
रघुनाथ- कंजन से हू के फेरि खंजन से है के फेरि, ! 
सीन ऐसे ह्वूं के री चकोर ऐसे हल रहे। 
रसलीन- मुख ससि निरखि चकोर अरु तन पानिष लेखि सीन । 
पद पंकज देखत भँवर होत नथन रसलीन । 


कुछ स्थल रीतिकाव्य में ऐसे मिलते हैं जहाँ भावापहरण का कारण न स्पर्धा 
ही प्रकट दिखायी देती है और न विशेष मुग्धता ही। सामान्यतया परम्परा और स्वभा- 
ववश भी कुछ भावों एवं उक्तियों को ग्रहण किया गया है । इनमें स्पर्धा और मुस्धता 
का अंश यदि है तो नगण्य जैसा -ही प्रतीत होता है। अपेक्षित काव्योत्कर्ष के अभाव 
में कुछ उक्तियाँ तो हीन अनुकरण सिद्ध होती हैं । नीचे ऐसे ही कछ मिश्चित को 
के सदृश-स्थल दिये जा रहे हैं- 
. रहीस- करत नाहि अपरधवा सपनेहु पीय । 
द सान करन के सधवा रहिगे हीप ॥ 
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सतिरास- सपनेह्ू सनभावतों करत नहीं अपराध । 
मरे सत ही में रही सखी मान की साथ । 
रत्नाकर- रहित हिए ही होंस हिय की हमारे हाय, 


पेयाँ परों नेक मान करिबो सिखाइ दे | 

रहीम की उक्ति अछती है, मतिराम की चमत्कारहीन अनकरण मात्र, रत्मा- 
कर कौ पंक्तियों में अनुनयपूर्ण मनुहार अवश्य आकर्षक है 
दास- आप कह्यों अरी दाहिने दे मोहि जानि परे पग वाम है भारी । 
रघुनाथ-- बोझिल सो यह पार्क लगे तब यों मुसुकाइ कह्यों ठकुराइन । 

नाथिका के सहज अरुण पर में महावर लगाने पर नाइन को ज्ञात नहीं होता 
कि किसमें छगा है किसमें नहीं पर नायिका इतनी सुकमार है कि उसे महावर के 
भार से अपना पैर बोझिल रूंगने लगता है और बह स्वयं नाइन को बता देती है कि 
बायें पर में महावर लग चका है, दायें में लगाना है। प्रसंग से स्पष्ट है कि दास की 
अपेक्षा रघुनाथ ने कोई विशेषता उत्पन्न नहीं की । महावर लगाने से सम्बद्ध एक 
दूसरा प्रसंग है जब नाइका के स्थान पर नायक ही सारे प्रसाधनों के साथ नायिका 
के पेरों का अनुरंजन करने को तत्पर हो जाता है जिससे वह अतिशय संकोच में पड़ 
कर निषंध करने लगती है- 
सेनापति- चूमसि हाथ नाथ के लगाय रही आँखिन ते 

ऐहों श्राननाथ यह अति अनुचित है। 

सोमनाथ- जब लागन लागे सहावर पाइ तबे मसुकाइ के हाथ गद्यो। 

सेवापति ने नाथिका की निर्षेब-मद्रा में जो सजीबता भर दी है वह सोमनाथ 
के द्वारा उत्पन्न नहीं को जा सकी । ऐसे ही पद्माकर के भाव को 'शेखर से अपनाकर 
निष्प्रभ कर दिया है-- 
पद्माकर-- गरक गविद भयो गोरी को गुराई सें । 
शेखर-- गरक गोविंद भो गुलाब के सुमन में । 

सोन्दर्य विषयक मतिराम की अद्वितीय उक्ति ने घनानन्द को अपनावार अपने 
भाव-बल से निबाह दिया पर बेनीप्रवीन ने उसका केवल अनुकथनमात्र कर दिया 
जो शिथिल और अश्यक्‍त प्रतीत होता है । 
मतिराम- ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैननि त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। 
धनाननद- रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयों लागत ज्यों ज्यों मिहारिये 
बेनीप्रवीन- ज्यों ज्यों निहारिये जू प्रतिअंगन त्यो त्यों रूगे अति सुन्दरताई । 

क्षण क्षण यत्नवतामुपेति तदेव रूप॑ रमणीयताया: के समकक्ष रख कर इन 
पंक्तियों के देखने पर एक दूसरा ही पक्ष उभरता है और वह है सौन्दर्यवोध विषयक 
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मध्यकालीत विचारधारा की सुदीर्ध एक-सूत्रता, पर उसका प्रसंग यहाँ नहीं है । 
रसखा नि- सजती कहाँ लों चन्‍्द हाथन दुराइहों । 
कल्यान सिश्ो- छील छील बतियाँ न छेलबर बोलो कहूँ 
(केशव के भाई ) करके छिपाये ते छपाकर छिपात हैं। 
(खंडिता प्रारम्भ सें) 
बिहारी - पुस सास सुति तिमिन से साई चलत सवारु । 
बाहिकर बीन प्रवीत तिभम राख्णों राग मलार ॥१४६॥ बि० रत्नाकर 
देव- इख को सो धनु साजि वेसहिक सब मानो रहो बसंत तोहि पात्र सम रस है। 
समसामयिक कवियों की प्रतिस्पर्धा के उदाहरणस्वरूप भूषण और मतिराम 
तथा पद्माकर और गाल के कतिपय छंदों को लिया जा सकता है। भूषण के 'शिवराज 
' भूषण” और मतिराम के 'ललितललाम' में अलंकार-क्रम तथा लक्षणों तक का साम्य है, 
उक्तियों की तो बात ही क्‍या है । भूषण ने हाथियों की सातो सिंधु हू के थाह के' अनु- 
रूप ऊँचा बताया तो मतिराम धपने आश्रयदाता के हाथियों को उससे भी ऊंचा बताते 
हुए लिखते हैं कि उनके कपोलों पर बंठे भौरों को चन्द्रमा तक अमृतपान के लिए 
पहुँचने में तनिक भी कष्ट नहीं होता था । 


सधुकर कूल करिनोन के कपोलन ते 
उड़ि उड़ि पियत अमिय उड़पति में । 
दोनों के राजसी वातावरण, युद्ध आदि के वर्णन भी बहुत अंशों में मिलते- 
जुलते हैं और ऐसा आभास देते हैं जैसे पारस्परिक उत्कृष्टता के लिए दोनों कवि सजग 
रहे हों । 
... प्द्माकर का एक प्रत्तिद्ध छंद है जिसमें गोपी स्वयंदृतिका के रूप में कृष्ण 
को गोदोहन के बहाने आमन्त्रित करती है- 
जब लों घर को धनी आवबे घरे तब लौं इतनी करि देवों करो। 
पदमाकर ये बछरा, अपने बछरान के संग चरेवो करो । 
अब ओरन के घर सों हम ते तुम दूनी दुृह्ववनी लेबो करो। 
नित साँझ सकारे हमारी हुहा हरि गेयाँ भले दुहि जैवो करो । 


कहते हैं कि इस छंद की विशेष प्रसिद्धि से अपनी कवित्त्व-शक्ति की प्रतिष्ठा 
पर आँच आते देख कर ग्वाल कवि ने निम्नलिखित छंद की रचना, उसी भाव को 
नया तेवर देते हुए, कर डाली-- द 
यह लता चलावनी हाय गऊ हर एक ते नाहि छुहावनों है। 
सुनि तेरी तरीफ मिलावनी की हित तेरे सुमाल पुहावनी है। 
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कवि ग्वाल चराय ले आवनी है अर बाँधनी पोरि सुहावनी है । 
मनभावनी दंहों दृह्यवनी में, यह गाय तुही पे बृहावनी है। 
भाव-भंगिमा की दृष्टि से ग्वाल का छन्द पद्माकर की टक्कर का अवश्य है 

पर दूसरे चरण में 'तरीफ' 'सुमाल पुडावनी' जेसे पदों से रचना-विधान की जो शिथि- 
लता एवं क्रत्रिमता प्रकट होती है वह॒ समष्टि रूप में प्रभाव को कम कर देती है 
पद्माकर की उक्ति में स्वाभाविकता और वरबाह अधिक है तथा ब्यंजना भी अंत तक 
रक्षित रहती है। ग्वाल के छंद की प्रारम्भिक तीन पंक्तियाँ उतनी व्यंजक नहीं है 
जितनी अन्तिम । पद्माकर की गोपी के भाव में अननय-जन्य आग्रह है, ग्वाल की गोपी 
की भावना में प्रगल्भतापूर्ण हठ रगता है ग्वाल की स्पर्धा विफल नहीं हुई । रीति- 
काव्य में ऐसे और भी अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं । 


प्रवीण राय-- जब ही मिलेंगे मोहि इन्द्र जीत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन मुूंदि तोहीं सों निहारिहों । 
बिहारी- वास बाँह फरकति सिर जौ हरि जीवन भूरि। 


तो तो हो सौं भेरिष्रों राखि दाहिनी दूरि ॥५७२॥ 


हीन रुचि का प्रदर्शन 

सीन्दर्य-बोध के अपने नियम होते हैं जिनका परिचय सौन्‍्दर्य-शास्त्र से मिलता 
है पर शास्त्रीयता का अनुसरण न किया जाय तो भी परिष्कृत रुचि का संवेदनशील 
व्यक्ति (रसिक) कलाक्ृति के गुण-दोष का आकलन अपनी अनुभूति एवं बियेक 
सहज ही कर लेता है । शास्त्रीय निरूपण की आवश्यकता मतभेद के निराकरण के 
लिए होती है क्योंकि किसी भी मत को मान्य बनाने के छिए, व्यक्ति-पक्ष की अपेक्षा 
उसके वस्तु पक्ष को उभारना आवश्यक होता है । कभी कभी सीन्दर्य-बीघ में मौछिक 
परिवर्तत घटित होने पर शास्त्रीय निर्णय ही अमान्य हो जाता है और कवि स्वास- 
भूति के आधार पर ही रचना करने में प्रवत्त होता है । रीतिकबि के लिए ऐसी 
स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि उसने शास्त्र और परिपाटी के प्रति पूर्णतया सत- 
मस्तक होकर काव्य रचना की । उसकी सुरुचि और कुृरुचि दोनों ही अधिकतर 
शास्त्रीय मर्यादा का आश्रय लेकर व्यक्त हुई हैं। रीतिकालीत कछा अभिनात्य संस्कारों 
से युक्त होने के कारण परिष्कार तथा सुरुचि पर एक विशेष प्रकार से बल देती है 
उपवन को सजाने-सँवारने में जिस प्रकार की सजगता और संग्रह-त्याग की अपेक्षा 
होती है कुछ बसी ही सजगता रीतिकबि में पायी जाती है। उत्कृष्ट कोटि के रीति 
काव्य में सुरुचि का असामान्य परिचय मिलता है जिसकी ओर सौन्‍न्दर्य-ब्रोध और 
भावमयता के प्रसंग में प्रकारा निदेश किया जा चुका है किन्‍्त्‌ इसके साथ थे 
भी सत्य है कि द्वितीय ओर तृतीय कोटि के ऐसे अनेक कवि हैं जिन्दने होन ही नहीं 
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गहित और अइलीऊू रुचि का भी खुला प्रदर्शन किया है। ऐसी स्थिति रीतिकाल के 
पर्वार्ध में कम और उत्तरार्ध में अधिक लक्षित होती है । नायिकाभेद और नखशिख- 
वर्णन यें हीन रुचि के उदाहरण विशेष रूप से मिलते हैं ! 

राधा के उप-वर्णन में सुन्दरता का परिवर्धन करने बाली वस्तुओं में सीतला 
के दागों का भी समावेश कवियों ने किया है। यही नहीं उनके चित्रण में सन्देह उत्प्रे- 
क्षादि अलंकारों के माध्यम से अपनी प्री कला का सोत्साह प्रदर्शन भी किया है-«- 


दिवाकर- सीतला के दाग राधे मुख में लखात केधों, 
साँवरे प्रसंग के प्रस्वेद साथ साखो हैं। 
शिवताथ-.. कासिनी मनोरथ सु आलबाल घ्िवनाथ, 


मेन के सतंग भाते बेलि चरि चरि गये । 
असल कपोलन में दाग नाहीं सीतला के 
दीठि गड़ि गड़ि गई गाड़ परि परि गये । 
इतना ही नहीं चेचक के दाग कवि को काम मन्दिर को झाँझरी के रूप में 
दिखायी देते हैं जिससे झाँक कर वह अपनी कुरुचि को मू्तिमान देखता तो अच्छा 
होता; पर उसे उससे रसमय केलि-क्रीडा ही दिखायी देती हो तो कौन क्या कर 
सकता है। रस की आदशंवादी पद्धति में यथार्थ का ऐसा समावेश रसभंग ही करता 
है कवि को इसका बोध ही नहीं है वह तो नख-शिख के प्रसंग में एक नयी वस्तु का 
वर्णन करने का श्रेय लेकर अपने पुवंवर्ती कवियों को परास्त करने के लिए कृत- 
संकल्प है । इसी मनोवत्ति से प्रेरित होकर नायिका के पीकने और उसके मिस्सी छगे 
काले दातों का भी मग्धता के साथ शछाोंगारिक वर्णव हिया गया है जबकि उससे प्रतीति 
वीभत्स की होती है-- 


. शंभु-. ऊंचे अटा पर चद्धमुखी कवि संभु कहें भुक्ति पीक चला । 
..... द विधु बीच मनो विधि सों विधना रेंगरेज कृसुम्भ चुवावे । 
_ गंग-. चंद के आनन पे छवि छाजत ऐसे विराजत दंत मिश्री के । 


.. फूलन की फुलवारिन में मनो खेलूत हैं लरिका हवसी के। 
काव्य में अनुपयुक्त अप्रस्तुत-विधान भी रुचि की हीनता का ही परिचय देता 


.._ है। अनेक रीतिकवि कभी रूपक के लोभ से, कभी इलेष यमका दि शब्दालंकारों के मोह 


सेऔर कभी समसामयिक जीवन से सम्बद्ध राजसी वस्तुओं के सूक्ष्म परिज्ञान के प्रद- 


... हाॉन की उत्सुकता से प्रेरित होंकर ऐसी अप्रस्तुत-योजना कर गये जो श्रोता का ध्याव 
... मुख्य वस्तु से भिन्न दिशा में ले जाकर कविता के रसास्वादन में बाधक होती है । 
... सः गन्सुख का अत्यन्त स्थूछ उपमान से वर्णन करते हुए एक दिवाकर नामक कवि 
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मानो ढिग परसि रसोइया दिवाकर जू, 
तरि तरि रोदी झ्षद्त खात जात मख ते 
इसी प्रकार एक अन्य 'कविराज' नायिका के हृदब के बीच बहती हुई कज्जल 
मिश्रित अश्व-धारा को देख कर उत्प्रेक्षा करते हँ--- 
नेनन ते घरि धार दर॒योी जल अंजन सो उर आए परो है । 
चीरिबे को तिय को हियरा बिरहा-बढ़ई मनो छूत घरों है । 
सूझ भले ही दूर की कही जाय पर विरह उढ़ई बनाकर वायिका के शरीर 
को चीरने की कल्पना उसकी मनोगत बेदना को अभिव्यक्त करने में किसी प्रकार सहा- 
यक प्रतीत नहीं होती क्योंकि हृदय के फटने में जो छाक्षणिकता है उसे अभिषामूछक 
मान कर उक्ति की रचना की गयी है । कविराज की तरह एक “कबीन्‍न्द्र' भी है 
जिसकी दृष्टि में नायिका का रूप-गढ़ ग्वालियर के किले से भी अधिक अजेय और 
बाँका हैं--- 
हॉको चहुंधा को करि प्यारो लेन चाहे प्यारो 
तेरी रूप-गढ़ ग्वारियर हू ते बॉको है । 
यहाँ पर कोई काब्योपकार तत्व भले ही प्रदाट न हुआ हो पर खालडछियर के 
किले का परिचय कवि को है इतना अवश्य प्रशट हो गया | ऐसे सतही और क्षीण 
आधार पर संयोजित अभप्रस्तृत-विधान कवि के सीन्दर्य-वबाव की हासता ही प्रकट करता 
है । यह प्रवृति रीतिकाल के आरम्भ से ही मिलती डे । केशबदास का निम्भलिखित 
छन्‍्द प्रमाण है- 
आली ऐंडदार बंठी ज्वानी के तखत पर, 
नेन फोजदार खड़े लखें चहुँओरा है । 
द्ादस हु भूषन के ह्ादस वलज्जीर खड़े, 
सोरह सिंगार भूष लखें दग कोरा हैं। 
रूप को गुभान सीस मुकट है छत और, | 
जेवर की नौबति बजति सांझ भोरा है । 
कहेँ कवि केसोदास आली बरनों न जाति, 
जोबन को जोरा मनों बादसाही तोरा है । 
अब इसका अन्तिम रूप देखना हो तो ग्वा फषि द्वारा आगत-पतिका नायिका 
के पत्ति-मिलन-सुख का बीर रसपूर्ण वर्णन हाजिर है- 
प्वाल कवि कर कदि कूदि केलि कौतृ हल, 
हलहुल हुले पल पल में उछल्ला है । 
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हैं हे घड़ी दोष बेर, चोौ थो घड़ी चार बेर, 
फेरि कियो नौ घड़ी को जनरेली हल्ला है । 
सच मानिये अपनी दृष्टि से कवि यहाँ हास्य रस का वर्णन नहीं कर रहा है । 
उसका उद्देश्य श्ृंगार का ओजस्वी चित्रण करना ही है पर श्रोता का दुर्भाग्य कि उसके 
पलले हास्य या रौद्र रस का स्थायी भाव ही पड़ता है। यह परम्परा व्यापक रूप से 
चलती रही । एक भज्ञात कवि की करामात भी देखने लायक है-- 
उर अंतर को अनुराग सुतौ झलक्यों दृग-कोर के कब्दर में। 
जिमि वारिधि मैं कहूँ बृढदूयो जहाज कढ्यो हुगली घर बन्‍्दर में। 
तत्कालीन बातावरण का प्रभाव रीति-कवियों पर इतना गहरा पड़ा कि 
उन्होंने अप्रस्तुत विधान में ही नहीं वरन्‌ प्रस्तुत विधान में भी अनुपयुक्त तत्वों को 
समाविष्ट कर लिया। राधा-क्षष्ण का क्रिया-कलछाप उस समय के राजा-रानी जसा ठेठ 
सामंती चित्रित किया गया है। ब्रज की ग्रामीण संस्कृति नागर प्रभाव से विकृत हे 
गयी । भक्तों के आराध्य दम्पत्ति (राधा-कृष्ण) जुआ, शतरंज और चौपड़ खेलते हुए 
महलों में निवास करने लगे और फारसी अदब-कायदा भी उन्होंने प्री तरह सीख 
लिया । नीचे उद्धत अंश इसकी साक्षी देते हैं-- 
नन्‍्दराम- त्यों 'नन्‍्दराम' विछी सतरंज लगीं मिलि खेलन आपुस माहीं । 
आइके बेठि गये नंदलाल उठी बरबाल गही हरि बाँही । 
शिवनाथ- आज दिवारी की राति जुआ मिलि खेलत दम्पति हैं रजधानी । 
हठी-. (4) नखतपती सो सुख रूखत गोविन्द ठाढ़ो 
तखत पे बेठी राधे बखत बलन्द है । 
(7) जोरि जोरि पानि देवतानि हू की रानी 'हठी', 
कोटि कोदि कोरनिश झुकि के वजावतीं । 
(४7) अदब सो रहो वेअदब की मे कही कान्‍ह 
व॒न्दावतल महाराती राधे को मह॒रू है 
कालिदास- सीतल गुलाबजरू भरि. चहुबच्चन में 
डारि के कमल दल नहाइबे को धेंसिये | 
अंक भरि प्यारो नेह्‌ नदिन सुदिन भरि, 
बारि के बिहार ते न बाहिर मिकसिये। 
'कालिदास' अंग अंग अतर, अतर संग 
कैसर समीर नौर घनसार घसिये । 
जेठ में गोविन्द लाल चंदन के चहुलुन, 
भरि भरि गोकूछ के महरून वसिये 








इक 


रीतिकाव्य का कछा-पक्ष एवं सौन्दर्य-बोघ। ८७ 


लाल? शब्द नायकवाची है और कमी-कभी कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता 
है । बिहारी के निम्नलिखित दोहे में वह कृष्णवाची न होकर सामान्य नायक का ही 
बोध कराता है पर शूंगार रस के लिए 'तम्बाक! पीने की चेष्टा का चुनाव और फ़िर 
तम्बाकू के साथ मत के पी लिये जाने की बात किस सौन्दर्य की सृष्टि करती है बढ़े 
बिहारी लाल” ही जानें-- 

ओढ उंचे, हॉँसी भरी हग भोंहनु की चाल । 
भो मनु कहा ने पी छियो, पियन तमाक्‌ छाल ॥ 

नायक की ऐसी कुछ छतों पर नाथिका मुग्ब होती पर कुछ दूसरी छतों पर 
वह खिन्न भी हो जाती है । कितनी सहदय है नायिका ? 
सरदार- कारज छोड़ि सबे घर के पिय काहे कबतर पालन लागे 

सहृदयता ही नहीं उसकी चत॒राई भी कह-कहीं काबिले-तारीफ है 

सीढ़ी के डगर जौलों लाल गये ऊँचे पर 
जीना के डगर तो हों नीचे को उतरि आई। 

यहाँ मतिराम की उक्ति सु गेह की देहरी पे धरि आई” सहसा स्मरण आ 
जाती है । मतिराम की कान्ह' भी प्यासे ही रह गये | नायिका की चतृराई ने उनकी 
एक भी ने चलने दो। कभी-कभी नाथिका नायक को समझाकर चतरता का प्रदर्श 
करती है-- 
नंदराम- जोलों घर जागतो हें नर्मेंद जेठानी मेरी, 

तो लो कही मानों चुप्पचाप हो परे रहो । 

कहना न होगा कि रीति-काव्य को करूंकित करने का गौरबपूर्ण श्रेय बहुत 
कुछ एसी हीन रुचि को ही है जो अनेक कब्रियों ने श्रृंगी रिकता और रस के नाम पर 
प्रकट की । कुछ कबियों में भोंडी शब्द योजना और नर्त शंगार-वर्णन के तो इसमे 
प्रचुर उदारण मिलते हैं कि उन्हें न गिताना ही श्रेयष्कर है । 


शब्दालंकार-प्रियता 
रीति-कवियों की शब्दालुंकार-प्रियता उनकी ज्यापक अलंकार-प्रियता का ही 
एक विशिष्ट पक्ष है किन्तु अपने में यह पक्ष इतना विविधात्मक, विशद और बहु व- 
चित है कि इस पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है 
रोतिकवि वर्ण-मैत्री तथा अन्यान्य शब्दालंकारों से इतना अधिक मोहग्रस्त दिखायी 
देता है कि उसकी काव्य-प्रवत्ति को सही रूप में समझने के लिए भी इस और दि 
पात करना उचित है । अतिशय शब्द-साम्य और अनुप्रास-निर्बाह के आग्रह से शब्द 
१-० “इन समस्त वर्णनों में रोचकता, सन्दरता और रमणीयता छामे वाली विशेषता 
रीतिकालीन कवियों की दब्द-साधना में दूंढी जा सकती है । शब्द को खोजना 
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८८ । रीतिकावब्य संग्रह 


के रूपों को विक्ृत करने के दोष का भागी भी उसे कहा जाता है जो सर्वथा असत्य 
नहीं है | परवर्ती रीतिकाल की कविता भीतर से खोखले और बाहर से बजते हुए 
दब्दों की ध्वनि से कहीं-कहीं इतनी अधिक भरी हुई मिलती है कि बहुधा रसिक 
काव्य-मर्मज्ञों को उससे वितृष्णा होने लगती है किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि 
कभी-कभी शब्द-साधना की इसी प्रवृत्ति से अनुप्रेरित होकर कुशल कवियों ने कुछ 
ऐसे अद्वितीय मुक्तकों का निर्माण किया है। जिनको निकाछ देने पर सारा रीति- 
काव्य रंक प्रतीत होने लगेगा । रीतिकाव्य की चेतना में शब्द-वरिधान एक आवयविक 
तत्व की तरह समाविष्ट रहा है ।'शब्दा्थों सहितो काव्यम्‌” के अनुरूप अलूकरण- 
प्रधान यूग में अलंक्ृति अर्थ तक ही सीमित नहीं रह सकती थी। अर्थ के वाहक शब्दों 
को भी तदनुरूप अलंकृति से युक्त किया जाता था जो सर्वथा स्वाभाविक था । परन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से अलंकार-शास्त्र के विकास पर दृष्टियात करने से ज्ञात होता है 
बब्द-चमत्कार की प्रवृति बहुत कुछ उसके सिद्धान्तों के अनुरूप विक्रसित होती रही। 
जब चमत्कृति और अलंकरण को सैद्धान्तिक रूप में विशेष महत्ता प्राप्त हुई हो तो 
ऐसे काव्य का सृजन अधिक हुआ जिसमें इन तत्वों की विशेष प्रधानता रही तथा 
बाद में परम्परा का रूप ग्रहण करके उसने काव्य-रचना को व्यापक रूप से प्रभावित 
किया । संस्कृत ही नहीं प्राकृत-अपभ्रंश काव्य में भी चमत्कार प्रदर्शन एवं शब्दकौशल 
के साग्रह समावेश के अनेक आश्चयंजनक उदाहरण मिलते हैं। रीति-काव्य ने इस 
परम्परा का पूरी तरह परिवहन किया तथा अपने समय से पूववे शब्द-चमत्कार के 
जितने भी स्वरूप काव्य के क्षेत्र में प्रचलित हो चुके थे प्रायः उत सभी को न्यूनाधिक 
रूप में आत्मसात्‌ू कर लिया है।ई० सन्‌ की आठवीं शती के लगभग 'कबिराज' 
द्वारा निमित काव्यग्रंथ 'राघवपाण्डबीयम्‌' में आद्योपात इलेप के आधार पर रामा- 
यण और महाभारत की संयुक्त कथा का निर्वाह किया गया है। इलेष-काव्य की इसी 
परम्परा में सन्ध्याकरनन्दी कृत “राम चरितम्‌' भी आता है जिसमें दाशरथेय राम 
और बंगाल के पालवंशीय राजा रामपाछ का संयुक्त चरित्र बर्णित है। प्राकृत के 
'सिरचिह्न कव्वं' में कृष्णहीका वर्णन के साथ वरझरुचि और त्रिविक्रम के व्याकरणों 
की व्याख्या भी होती गयी है * रीतिकाल में आद्योपांत दोहरा अर्थ देने बाला ऐसा कोई 
पूर्ण ग्रंथ तो नहीं रचा गया पर सेनापति के 'कवित्त रत्नाकर' में प्राप्त 'एलेष तरंग' 
इसी मनोवृत्ति की परिचायक है और परम्परा की दृष्टि से उसे उक्त काव्यों के साथ 


. उसका शोध कर माँज कर प्रयोग करता, उसके भीतर नाद-सौन्दर्ये, अर्थ- 
.. चमत्कार और रक्ति-ैचित्य भरता, यह सब इस युग के कवियों की सामान्‍्य- 
. विशेषता है/.्ररररः 
कप क्‍ “डॉ० भगीरथ मिश्र, आलोचना अंक--३, पृ० ४२ 








रीतिकाव्य का कछा-पक्ष एवं सौन्दर्ये-बोध 


ही रखना होगा । भारवि के 'किरातारजुनीय! में कनेक प्रकार का चमत्कार प्रदर्शन 
मिलता है। कहीं सारा इलोक नकार से निर्मित है गहीं एक पंक्ति उल्टी पढ़ी जाय तो 
दूसरी पंक्ति बन जाती है । साथ के 'शिशुपालवर्शा का उच्चीशवा हग काव्यगत वम- 
त्कारों से परिपूर्ण है जैसे कहीं अगछे छन्द के उलठे पाठ से पूर्व छत्द का निर्माण हो 
जाय । इलेष, यमक आदि का बाहुलल्‍ए तो संस्कृत-याकृत के बहुसंख्यक काव्यों मं 


+] बः गाया पा जऊता रहा ! १ ्र दीं शा ता एल. नाएटटीआ दाता निवासी 
मिलता ह। बाद तक यह क्रम चलता रहा। ९६६८ शताः का $६ा४४१5६8४७ । 


को] 


ँि ला जाए मटर न्‍्नण ति' मु 
श्रीकृण्ठ कवि का सोरिचरित्र! आद्योपान्त गशक युक्त बताया जाता है | रीति-कवियों 
में है! ६2 4 हा हल न कक 
में रहमान ने 'यमकशतक! लिख कर चमत्कार-प्रदर्शन की परिषाटी में एक कड़ी 


और जोड़ दी । 
रीतिकाल के आचारये केशव की कथिप्रिया में संस्क्षत काब्यों में प्रदर्शित 
चमत्कारों के सभी मख्य रूप समाधिष्ट मिलते हैं ॥ कवि ने सबके स्वरचखित उदाहरण 
भी प्रस्तुत किये हैं। गृढ़ोत्तर अन्तर्लापिका पहुली के एदाहरण स्वरूप दिये हुए छन्द 
की अच्तिम पंक्ति है देव सो देवर प्रान सो पुत सुकौन दसा सुदती जेहि रोब जिसमे 
आये हुए वर्णों में 'नदसायसु” से सास नन्‍द का बोध कराया गया है | एकाक्षरी दोहा 
हृयक्षरी दोहा, सभी कुछ उदाहुत हैँ-- 
केकी केका की कका कोक की कका कोक । 
लोछि छाछि जोल लजो, लाला छीला जछोल ।॥ 
हरि हीरा राहे हरो हेरि रही ही हारि 
रहि रहि हों हा हा रहों हरे हरे हरि हारि। 
इसी तरह “उलटो सीचनो एक' का वर्ण-विधान भी मिछता है 
साल बनी बलि केसयदास सदा वस्स केलि बनी बलगा 
ले ही 'देव” कवि मे लिखा हो कि 'चित्रवाव्य जे करत ते वायस चाम चबात' 
पर केशवदास को 'कविप्रिया! और दास के काव्यमिर्णय जरी प्रस्यात रोतिप्रेथों में 
गोमूत्रिका, अश्वन्गति कमऊवंध, धनपबस्ध, गालावन्य, पर्वतवस्ध आदि सित्रालंकारों 
के उदाहरण महत््व के साथ समाविष्ट मिलेगे। चित्रकाग्य की सीमा तक पहुँचते 
पहुँचते अर्थ की हत्या होने लगती है । एकाक्षरी पंक्तियों का भी बिना शब्दकोंप की 
सहायता के अर्थ छगाना कठिन है । स्वयं कवि ने भी निताब्त फ़लिम रूप में वर्ण 
योजना की अतः उससे भिन्न रसोत्मक प्रभाव की कषाशा करता भी बथा है । शब्द 
कौशल का यह रूप काव्य का आभरण न होकर मरंण-पर्ब बन जाता है। शब्दा- 
लंकारों के मोह में संवेदना के हनन अथवा कृष्रिम भाव मिझुपण का इससे अधिक 
ज्वलन्त प्रमाण नहीं मिलेगा । यह प्रवति जब सरस काव्य में अनपेक्षित रूप से प्रविष्ट 
हुई तो वहाँ भी इसने रस-हानि की, यह असंदिग्ध है परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता 
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कि रीति कवि की शब्द-साधता केवल इन्हीं रूपों तक सीमित रही । कुल मिलाकर 


देखने पर ऐसे रूप आचार्य कवियों के काव्यशास्त्र-प्रंथों में >दाहरण की तरह ही 


प्राप्त होते हैं। सामान्यतया शब्द और अर्थ के बीच संतुलन की यथेष्ट रक्षा की गयी। 
यह दूसरी बात है कि कुछ स्थलों पर शब्द-मोह आपत्तिजनक लगे पर बहुधा उससे 
अर्थतंगठन और उतक्तिवैचित्रय को सहायता ही मिलती है । कहीं-कहीं तो भाव- 


सौन्दर्य और शब्द-विभ्यास की इतनी निविड़ संगति मिली है कि एक के बिना दूसरे 


की कल्पना करना कठिन हो जाता है। ऐसे स्थरू रीतिकाव्य की कलात्मक उपलब्धि 
की श्रेष्ठता के द्योतक कहे जा सकते हैं। नीचे ऐसी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही 
हैं जिनमें शब्द सौन्दर्य अर्थ से गहन संगति रखता प्रतीत होता है । 
देव- (4) बेगि ही बूड़ि गयीं पंखियाँ अखियाँ मधु की भेंखियाँ भई मेरी । 
(४) बड़े बड़े नेनन ते आँसु भरि भरि ढरि, 
गोरो गोरो मुख आजु ओरो सो विलानो जात । 
(77) भरि रही भनक बनक ताल तानन को, 
तबक तनक तामें झनक चुरोन की । 
(7०) बुन्दावनवारी के बनवारी के मुकुठ बारी, 
पीतपट बारी वाहि म्रति पेवारी हों। 
(५) कुंजनि कलिन भई गुंजब अलिन मई, 
गोकुल की गलिन नलिन मई के गई। 


मतिराम- (3) मान रह्योई नहीं मनमोहन सानिनी होइ सो साने सनायो । 
(४) आँखिन ते गिरे आँसु के बूंद सु हासु गयो उड्ि हंस की नाई । 
(07) उड़त नवत दूदि फूटि मिटि फटि जात 
विकल सुखात बरी दुखन समोय से । 
तूल से तिनूका से तरोबर से तोयद से, 
हे तारा से तिमिर से तभीपति से तोय से । 
बिहारो- (7) सटपटाति सी ससि मुखी मुख घूंघट पट ढाँकि। 
पावक झर सी झमकि के गई झरोखा झाँकि । 
(४) चिर जीवों जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर । 
.. को घटि ये वृषभानूजा वे हरूधर के बीर ॥ 
(77) नभ छांली चाली निसा चटकाली धुनि कीन । 
रति पाली आली अनत आये बनमालो न ॥ 
(77) रनित भूंग घण्ठावली झरित दान सधु-नीर। 
... भंद संद आवत चल्यौ कुंजर कुंज समीर ॥ 








रीतिकाव्य का कला-पक्ष एवं सौन्दर्य-बीघ । ९१ 


(०) कौन सुने कासों कहाँ सुरति विसारी नाह। 

बदावदी ज्यों लेत हैं ये बदरा बदराहु ॥ 

भूषण- (3) ताश सो तरनि धूरि धारा मैं लगत जिसि, 

थारा पर पाशा पाराबार यों हल्‍लूत है। 

(7) कन्क लतामि इंदु, इंदु मांहि अरविव, 

हरे अश्विदन ते बूंद मकरंद के । 

पद्माकर- (7) या ही डर गिरिजा गजानन को गोय रही, 

गिरि ते, गरे ते निज गोद ते उतार ना । 

(7) आगे नन्दरानी के ततक पय पीचे काज, 

. तीनि लछोक ठाक्र सो ठुनुकत ठाड़ो है। 

रसखानि-..() दोऊ परें पैयाँ बोऊ लेत हैं बलेयाँ उन्हें, 

भूलि गयीं गेयाँ उन्हें गागरि उठाइबो । 
इन पंक्तियों को देखकर यह नहीं लगता कि शब्दालंकार वस्तु-संगठन को 
शिथिल कर रहे हैं अथवा भाव की दृष्टि से अनपेक्षित हैं बरन्‌ ऐसा ही प्रतीत होता 
है कि यदि उन्हें निकाल कर उक्ति की कल्पना की जाय तो उसकी रमणीयता बहुत 
अंशों में विलुप्त हो जायगी 'अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी या तीनि लोक ठाकुर 
सो ठुनकत ठाढ़ो है” में शब्द-संगीत भावना को समृद्ध बनाता है, उसे बल देता है 
कथन का आवयबिक तत्त्व बनकर उसे रमणीय और स्मरणीय बनाता है। वागर्थ की 
ऐसी सम्पृक्त स्थिति किसी भी भाषा के काव्य के लिए स्पृहणीय हो सकती है । कहा 
जाता है कि रीति कवि व्यंजनों का ही संगीत साथ सका, स्वरों के संगीत से बह 
विरत रहा ॥ कुछ दूर तक यह बात सही है क्योंकि कवित्त, सर्वेया, छंद उस अर्थ में 
गेय नहीं हैं जिस अर्थ में पद और गीत गेय माने जाते हैं। स्व॒रों का आरोह-अब रात 
उनमें एक नियत मात्रा में प्राय: एकरसता के साथ ही मिलता है क्योंकि इनको प्रकृति 
स्वर प्रधान न होकर वर्ण-प्रबान है परन्तु यह भी मानना होगा कि घनानंद, रसखान 
आदि कवियों के सर्वयों में भावना का जो तारल्य मिलता है वह इस बात का शूनक 
है कि वर्ण-प्रधान होते हुए भी ऐसे छन्‍्द में स्व॒रों के आरोह-अबरोह को जितनी 
गुंजाइश थी उसका भरपुर उपयोग इन कवियों ने किया है अन्यथा ऐसी गीतिमयता 
उनके काव्य में आना सम्भव न होता । वास्तव में रीति कवियों की अपनी एक स्व 
तन्‍्त्र सौन्दयं-चेतना रही है जिसके द्वारा शब्द-संगठन को परिष्कार देकर एक प्रीमा 
तक पहुँचा दिया गया जिसके आगे पहुँचना परवर्ती कवियों के लिए कठिन हो गया 
और भाव-तत्त्व के सापेक्षिक-अभाव ने उन्हें अथंगीरव से रिक्त शब्दों की उथली मैत्री 
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स्थापित करने की ओर प्रेश्ति किया । मभेवा नीकी काब॒ल की सेवा नीकी राम की' 
(श्रीपति) जैसी पंक्तियों में 'मेवा' ओर सेवा की अनुप्रासिकरता के छोभ के अतिरिक्त 
कवि के लिए और कोई कारण नहीं था कि वह शाम की सेत्रा को अच्छा बताने के 


क्रम में काबल तक की काल्यलिक दौड़ लगाता ॥ इसी अकार एक अन्य कवि राधा 
को “गद्दी पर बिठाने के लिए रही से 'रही' शब्द तक जाने में संकोच नहीं करता । 
नाह नेह नही कर रमा रूप रही कर बेठी आय गही पर बेटी बृबभावन की (हटठी)। 
इसकी परिणिति यहाँ तक हुयी कि भारतेन्दु काल तक पहुँचतेन्‍पहुँचते कवि की आत्मा 
की 'विकटोरिया' को अभी की कटारिया बता कर चेन नथीब हआ । ऐसी छिछली 
शब्दन्योजना किसी त॑ गढ़ काव्य की उपकारक नहीं हो लकती । कभी-कभी 
कछ प्रसिद्ध रोति-कवि भी ऐसे ऊपरी शब्द-मोह से प्रस्त दिखाई देते हैं | देव, ग्वाल 


पैर पद्माकर के काव्य से ऐसे अनेक अगणित उदाहरण दिये जा सकते हैं जहाँ यह 
प्रतीत होता है कि कवि ते शब्द-योजना में वर्णब्मंत्री का अर्थ-मेत्री हे ढ अपेक्षा अधिक 
ध्यात रखा है। 'रस रिसि रास रोस आपरो सरन विसे बीसो बिसवास रोकि राख्यो 
निसिवासरो' अथवा देव मुनि नूपुर पदुम पद दू पर हू भू पर अनूप रूप रंग निचुरो 
परे | पहले में 'र' 'स' और “ब* 'स् तथा दसरे में उकार के बाद 'प! “र* व्यंजनों 
की आवृत्ति कितने श्रम और यत्नपृर्वक की गयी है, थह दर्शनीय है । बहुत सी 
उक्तियाँ किसी शब्द के नाद, सौन्दर्य या श्लिष्ट अर्थ से मलतः अनप्रेरित होकर निर्मिन्न 
हुयी एंसा लगता है। रीतिकवि इस दिशा में विशेष सजग दिखायी देता है। ऐसी किसी. 
संभावना को वह सहज ही खोने को तैयार नहीं होता। प्रायः उसका आग्रह इसी 
ओर रहता है कि शब्द विशेष पर आधारित चमत्कृत एवं अलंकरण की जितनी भी 
संभावनाएँ हो झ्षकं सबको अवतरित कर लिया जाय। इसमें चूकते को वह अपनी 
कलात्मक क्षक्षमता मानता है। निश्चय ही ऐसे स्थल पर कछा का बर्थ बहुत ही 
सीमित समझा गया है परन्तु विशेष वातावरण में उत्पन्न होने के कारण जैसे रीतिकवि 
के आगे और बहुत-सी सीमाएँ थीं बसे ही एक यह भी थी । अपने दायरे से बाहर 
जाकर उसने कला को व्यापक अर्थ में प्रहण करने की कोई अभिलाषा व्यक्त नहीं की । 
अपने क्षेत्र में ही जो उत्कृष्ठता उसे प्रदर्शित कर मिली उसने की; और एसा करने में 
उसने कुछ भी उठा नहीं रबखा। संस्कृत की सानुप्रास 'कोमलछकांत पदावछी' जिसका 


प्रवेश महाकाव्यों और मुक्तकों से लेकर स्तोचरों तक की भाषा में हो चुका था भादश्श- 


रूप में उसके समक्ष थीं । पुर्ववर्ती रीतिकवियों ने जो शब्द संगठन की परिपाटी चला 
दी थी उसे छोड़कर चलना भी उसके लिए असंभव था अतएवं 'मोतिव की सी मनो- 
हर माल” गुहना उसका एक प्रमुख ध्येय. बन गया। इन मालाओं में सब सच्चे 
मोतियों की मालाएँ ही वहीं मिलती । दिखावटी आव वाले क्ृत्रित और झूठे मोतियों 
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की भी काफी लम्बी माछाएँ बड़े यत्न से गूंथी गयीं और बहुतों ने उनकी बाहरी 
चमक-दमक देखकर असलियत का विचार किये बिना जी भर कर सराहना भी की । 
ऐसी ही एक श्रम-साध्य सुदीर्षे शब्द-माला को उद्धत करके “इत्यछम्‌! कहना उचित 
हो ग।-- 
चत्नी से चरन चाँदनी में चमकत चकि, 
चोंधत चकोर चिनगी के चोप दून रो । 
चामीकर हु ते चाहि चोगुनी चमक चोखी, 
चम्पक बरन चोली चुभी चंचु ऊन री । 
चंदमुख चंदिका ते चकई चपत चित, 
द चोपत “प्रवीनवेनी' चेत चंद हू न री। 
चुई सी परति चपला सी थे चपल चख, 
चंचल चितोन चटकीलो ज्ारु चनरी। 
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अलंकार-शास्त्र और ताथिका-भेद, प्रधानतया इन्हीं दो कितारों से बंध कर 
हिन्दी रीतिक्ाव्य की धारा प्रवाहित हुई है। शास्त्र और श्रृंगार का रूढ़ि बद्ध अनु- 
सरण राजाश्रित काव्य की प्रकृति का मुख्य लक्षण है। रीतिकबियों हारा सस्कृत 
काव्यन्शास्त्र की परिपादी का पूर्णतया परिपालन किया गया भले ही बह उतना 
जीवन्त, संगत और समृद्ध न हो सका हो, जिसके पर्याप्त ऐतिहासिक कारण हैँ । 

अलंकार-शास्त्र की जितनी समृद्ध, सुदृढ़ और विस्तृत परम्परा भारतीय 
साहित्य में मिलती है उतनी भन्‍्य किसी देश के साहित्य में शायद ही मिलती हो । 
_ निस्‍्संदेह यह एक गर्व की वस्तु है; पर भाज तो भाषा-भैद के कारण इसका सही . 
द पृष्ठभूमि में समुचित परिज्ञान प्राप्त करना मी दुष्कर है अतएव बहुतों को इस समृद्धि 
से अपरिचित ही रह जाना पड़ता है । 

काव्य-शैली के अलंकरण की ओर कवियों का ध्याव सटखों वर्ष पहले जा चुका 
था । प्राकृतिक सौन्दर्य को एक विशेष भाव-भूमि में व्यक्त करने वाले बैदिक मन्‍्त्रों 
में, महाकाव्यों में तथा ईसा से पूर्व के इतर काव्यों में स्थलनस्थल पर अलंकृत शैली 
प्राप्त होती है।' परन्त इसका प्राचीनतम निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण इईं० पु० १५० 
में गिरतार में उत्कीर्ण महाक्षत्रप रुद्रदामन का शिलाछेख है। इस लेख वा 'स्फ्दलघु- 
सधुरचित्रकान्तशब्दसमयोदारालंकृत गद्य पद्च'''' (काव्य विधान प्रवोणेन)' अंश रे 
उस काल में किसी व्यवस्थित अलंकार-शास्त्र के होने की पूर्ण संभावना शतीत होती 
है । निघंटु और सिरुक्त तथा पाणिनि के सूत्रों के आधार पर यह ज्ञात होता है ति 






(- महाभारत के समय में भी अलूुंकार-शास्त्र अपने कूछ विकसित रूप में विद्यमान 
था, अत: रामायण ही को काव्य एवं अलंकार-शास्त्र का प्रधानोद्गम मात कर 
आगे चलना उपयुक्त है 

5 -“>ब० रसाल, अलंकारपीयष, भाग १, प० ४०, ५१. 
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किया है जो समाचीन प्रतीत नहीं होता। हिन्दी रीति-साहित्या नामक उनकी पुस्तक 
में अलंकार, रस और ध्वनि इन तीन सम्प्रदायों में रख कर रीति कवियों का परि- 
चय दिया गया है फलत: देव, मतिराम, पद्माकर जैसे कवियों का समावेश एक से 
अधिक सम्प्रदायों में करना पड़ा हैं। लेखक के आगे यह स्थिति समस्या वन करने 
आयी हो ऐसा नहीं है । उसको कठिनाई उसी के शब्दों में समझने योग्य है- 

(हिन्दी रीतिशास्त्र को विभिन्न काव्य-शास्त्रीय सम्प्रदायों में विभाजित करना 
सरल नहीं है क्योंकि अधिकांश आचारयों ने रस, अलंकार दोनों पर लिखा है और 
निश्चयतः किसी एक को प्रतिपादन नहीं किया । बहुत से काव्यप्रकाश और 'साहित्य- 
दर्पण” के समन्वित मार्ग का अनुसेरा करने वाले हैं। और उन्होंने अलंकार, रस, 
नायिकामेद, छंद, गृणदोष आदि सभी का विवेचत अपने ग्रंथों में किया है और यह 
कहना कठिन है कि उनकी मान्यता में कौन-सा सिद्धान्त अधिक समाचीन है | उदा- 
हरण के लिए चिंतामणि, प्रतिराम, पद्माकर आदि को रसवादी अथवा अलंका रवादी 
कहना कठिन है बर्योकि उन्होंने दोनों प्र ही अच्छा छखा है । 





इस स्थिति से अवगत होने के वाद भी सम्प्रदायों में ही वर्गीक्ित करके रीति- 
कवियों का परिचय लेखक ने दियां है जो उसके पूर्वाक्ति ' हिन्दी रीति-साहिंत्य' के अति- 
रिक्त हन्दी-साहित्य' (द्वितीय खण्ड ) में भी प्रकाशित है, जिससे ऊपर का उद्धरण 
लिया गया है। नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित हिन्दो साहित्य का 
बहत्‌ इतिहास (परष्ठ भाग) में अवश्य “सम्प्रदाय शब्द को हटाकर रस निरूपक 
आचार्य अथवा अलंकार निरूपक आचार्य' के रूप में लेखक ने अधिक उपयुक्त ढंग 
से सामग्री प्रस्तुत की है। “ध्वनि सम्परदाद ' का, ध्वनि निरूपक आचार्य! के रूप में 
डॉ० भागीरथ मिश्र द्वारा लिखित अंश में, समावेश नहीं है | इस विषय के प्रति“ 
पादक आचार्यों को सर्वाज्न (किविधांग) तिरूपक आचार्य! शीर्षक से डॉ० सत्यदेव 
चौधरी एवं डॉ० महेन्द्रकुमार द्वार! (लिखित अंश में समाविष्ठ कर लिया गया है । 
संस्कृत काव्याचायों की तुलना में हिन्दी रीतिकाव्य के आचारयें 
कवियों की उद्देश्य-भिन्नता-- क्‍ 
थ्रदि एक वाक्य में उद्देश्य-भिन्नता की बात कहनी हो तो कहा जायेगा कि 
संस्कृत के आचार्य, आचर्य पहले थे भर कवि बाद में, बहुत-से तो कवि थे भी नहीं; 
जब कि रीतिकालीन आचार्य अधिकतर पहले अपने के कवि मानते थे बाद में आचार्य । 
इसका प्रमाण यह है कि रीतिकाल के सभी आचार्य अनिवार्यतः कवि हैँ। वास्तव में 
रीति काल तक भाते-आति आचार और कवि! दोनों के व्यक्तित्व एक स॑ मिल गये 


.._१- हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, ० ४२७ 
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थे। उनकी दृष्टि काव्य-तत्त्व के सुक्ष्मातिसक्ष्म एवं मौलिक विश्लेषण की ओर नहीं... 
रही । मुख्य चिंता उन्हें इस बात की प्रतीत होती है कि किस प्रकार लक्षण-निरूपण 
करके प्राचीन काव्य-शास्त्रीय परिषादी का अनुसरण करते हुए अधिक मे अधिक 
चमत्कारपृर्ण तथा स्रस छंदों का निर्माण किया जाय। उनकी उद्भावनाशाक्ति की 
सक्रियता आचार्यत्व की अपेक्षा कवित्व के क्षेत्र में विशेष रही है 

डॉ० सत्यदेव चौधरी ने हिन्दी के आचार्यों का उद्देश्य संस्कृत के आचायों 
उद्देश्य से “नितान्च भिन्न' बताते हुए कहा है कि जहाँ संस्छत के आचार्य रूक्षय भर 
के आधार पर लक्षण-प्रंथ रचते थे वहाँ हिन्दी के आचायों ने अपने समय के लक्ष्य 
ग्रन्थों की सवंधा उपेक्षा की । स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करते का आग्रह कदाचित 
इसके मूल में था । फलत: “सिद्धान्तों का ऋमिक विकास परिलज्षित नहीं होता ।' 
अपने पबंवर्ती संसक्षत और हिन्दी के आचार्यों के ग्रंथों का अवक्ोकन यदि किया गया 
है तो उसका आधार सैद्धान्तिक विवेचन का आग्रह न होकर परम्परा-निर्बाह अथवा 
कार्य-सुगमता की भावना अधिक रही है | नाट्यविधाद और कवि-शिक्षा के विषय 
का अभाव क्षेत्र-संकोच का ही परिचायक है । 
रीति-कबियों के प्रेरक एवं आधारभत संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ 

रीति-कवि ने आचार्यत्त्र से युक्त काव्य-पथ स्तीकार करके एक ओर संस्कृत 
साहित्य शास्त्र की समर्थ परम्परा को हिन्दी में अवतरित करके यथाशक्ति संब्धित 
किया दूसरी ओर उसने इस बात की चिता रकक्‍खी कि उसका प्रतिपादन संस्कृत के 
मान्य आचार्यों के स्थरीभूत सिद्धान्तों से पृथक्‌ एवं विच्छिन्न न हो जाय । रीतिक- 
. वियों ने जब भी संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों का अनुसरण किया प्राय: उनका निर्देश 
. करते हुए आभार स्वीकार किया है। कृपाराम की हिततरंगिनी में जिसे रीतिपरम्परा 
की प्रारम्भिक रचना माना जाता रहा है स्पष्ठत: ऐसा निर्देश मिऊता है- 

ह ..भ्रंध अनेक पढ़े प्रथम पूनि विचारि के चित्त । 
सें वरन्यों सिगाररस सजन तिहारे हित्त ॥६॥ 
 कुपाराम यों कहत हैं भरत ग्रंथ अनुमानि ॥३५॥ 
इसी प्रकार काव्य विलास' में 'प्रतापसाहि' लिखते हैं- 
मत लहि काव्य प्रकास' को काव्यप्रदीद सँजोह । 
_ साहित्यदर्षण” चित समुझि “रसगंगाधर” सोइ ॥ द 

अलका रपंचाशिका में मतिराम ने संस्कृत से अर्थ प्रहण करने की स्पष्ट 

घोषणा की है-... 2 कह द 


के 
जद बजर हैँ 


१- हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख अस्चायें, पृ० १५०१८ 
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संसकिरत फ्ो अर्थ के, भाषा सद्ध विचारि ! 
उदाहरण क्रम ए किए, छीजो सुकि शुधारि ।॥। 





३72 &छी ओर है | 
५ ९ 38 के हक #् मं है सूरत दि $ . इभह्लुर है 422 बिल भा हा! (# शो आर न ही अल २७०९ दर श्र ्र ४ ११॥ 
केशवदाय ने रधिकर्षिया के निर्माण में दृशछूपक! साहित्यद्पंण', “रस- 


हक अप कक हुकक। 0 /क आप #]|ज९॥ ९४% हे ३] शुक्ल ) 35 5९७» जन झ्ी हा ] हु कप (५ / न कमा स्ूं न ४५ लक के 
मंजरी' आदि का आधार प्रशण किया है शोर कब्रिग्रिया को रचना में अलकार 
80 है दर टन हू कारक ह त प्र्ण त्ति' ५ ठग 0 पु 
शेख काव्यादश , काव्यकरदलताबास तथा फाव्यश्रकाश आाद का | 


जिन संस्कछत ग्रंथों का मुख्य आधार रीतिकबियों ने लिया उनकी सूची रच- 


यिता के भिर्देश साहित इस प्रकार प्रस्तव की जा सकती है- 


हे 
३. काव्यादंशे--दंडी 
४. अलक्ा रसा रसंग्रह--उद्भट 
५, अलंकारशेखर--+व शव मिश्र 
६, काव्यकल्पलतावत्ति--अम रदेव 
७. चनंद्राकोक--जय॑देव 
८५. कुबलयानन्द---अंप्ययदी ल्षित 
९, काव्यप्रकाश--मम्मट 
१०, साहित्यदर्ष ण--विश्वनाथ 
९१, ध्वग्याडाक--आनन्दवधन 
१२, रसमंजरी--भानुदत्त 
१३, रप़वरमगिणी--भानुदत्त 
१४, रसगंगाधर->जगनाय ह 
.. पिगल-शास्त्र के आधारभूत संस्कृत के 'छंद-सूत्र” और प्राकृत के 'प्राकृत-पैंग- 


हक 
ग 


छम्‌! को इस सूची में नहीं रवखा गया है वर्योंकि काव्य का यह गौण विषय हैं यद्यपि 
रीतिकांल के केशव, मंतिरास, दास आदि अनेक कवियों ने छांद-शास्त्रपरक ग्रंथ 
रचे हैं । 





तायिकाभेद विषयक रीतिग्रंथों की चर्चा अ गे विशेष रूप से को गयी है अतः 
उनको छोड़ कर रीतिकाव्य के रस, अलंकार तथा विविधांग मिरूपक प्रमुख अंधों 
के ताम इस प्रकार ह 
_रस-निरूपक ग्रन्थ 

१. हितत रंगिनी--क्ृपा राम 

२. रसिकप्रिया>-केशवदास 


| 


दि 
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करण टीका-टठिप्पणी, या व्याख्या के लिए गद्य का भी आश्रय लिया है जैसे कूलपति, 
वितामणि, दास और रपिक गोविन्द इत्यादि ने, परन्तु इनकी पंस्या अधिक नहीं है। 
एक प्रकार से गद्य के प्रयोग को अपवाद ही कहा जायेगा। 'भाषाभूषण' के रचयिता 
जसवंत सिंह ने 'चर्द्रालोक' की दौली का अनुसरण करते हुए एक ही छन्द में छक्षण- 
उदाहरण दोनों की योजना की है | इसकी अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं ज गीति- 
कवियों द्वारा ही की गयीं जिनमें एक टीका प्रतापसाहि की भी है। इस शलियों मे 
पद्चशैली ८ अतिरिक्त अन्य किसी शैली का संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रयुक्त शेली से ठीक 
मेल नहीं बैठता । इस शैली में भी स्वरचित उदाहरण देने के आग्रह ने एक स्वतस्त्र 
विशेषता उत्पन्न कर दी है जो कम संस्कृत आचार्थो' में पायी जाती है | पंडितराज 
जगन्नाथ में अवश्य इसका विशेष आग्रह मिलता है पर उनका सा पांडित्वएूण सतक 
विवेचन तथा उसके लिए गद्य का प्रयोग सामान्य रीतिकवि में कहाँ मिलेगा । जिन 
रीतिकारों ते गद्य का पद्यजैली के साथ समावेश किया भी है उनकी कृति में बसी 
विवेचनपटता एवं गासम्भीरयय के दर्शन नहीं होते | संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की अपैक्षा 
हिन्दी रीतिग्रंथों में गैलीगत एकरूपता अधिक पायी जाती है इसमें सन्देह नहीं । 


मोलिक योगदान 

काव्य-शास्त्र की परम्पता का परिविस्तार हिन्दी के काव्याचार्यों द्वारा हुआ। 

यह ऐतिहासिक सत्य है परन्तु इसके साथ शास्त्रीय विवेचन अथवा तत्वबोध के क्षेत्र 

में उनका मौलिक योगदान क्‍या है इसका पूर्ण परीक्षण अभी नहीं हुआ है । फिर भी 

इधर जो कछ शोध हुई है उसके आधार पर यही घारणा अधिक पुष्ट होती दिखायी 

देती है कि मौलिकता रीतिकालीन आचार्य की मूलवृत्ति नहीं “थी | उसको अपने 

प्रयत्न की सार्थकता संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों की सामग्री को यथाशक्ति भाषा में 

अबवतरित करने में ही प्रतीत हो जाती थी । संस्कृत काव्य-शास्त्र को सही रूप में 
समझ लेना ही बड़ी बात थी। केशव जैसे प्रमुल आचार्य ने भी संस्कृत ग्रंथों का आर्थ ' 

समझने में अनेक भूले की हैं। जिस युग में वे काव्यशास्त्र की चर्चा कर रहे थे शायद 

उस यूग की माँग ही इतनी गहरी नहीं थी कि आचार्यो' को मौलिक योगदान की 

. ओर विशेष सजग बनाती । मौछिकता की बहुत-सी पिपासा स्वरचित उदाहरणां के 

क्षेत्र में नयी एवं प्रभावषूर्ण उक्तियों की सृष्टि करके पूर्ण हो जाती थी. क्योंकि रीति- 

_ कवि में आचार्य॑त्व की अपेक्षा कतित्त ही अधिक प्रधाम रहा है। जो आचार्य शास्त्र 

चर्चा की ओर अधिक झुके दिखायी देते हैं उनका कवित्त उसी अनुपात में कुंठित हुआ 

- लगता है। दोनों पक्षों में सफलता पाने वाले कवि विरले ही दिखायी देते हैं। शास्त्रीय 

: प्रकरणों में जो मौलिकता मिलती भी है वह अधिकतर नामकरण, वर्गीकरण तथा 

. भेदोपभेदों की संख्यावुद्धि से अधिक सम्बद्ध है, तात्विक विवेचन से कम | वस्तु पक्ष 
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थे। उनकी दृष्टि काव्य-तत्त्व के सक्ष्मातिसक्ष्म एवं मौलिक विश्लेषण की ओर नहीं 
रही | मुख्य चिंता उन्हें इस बात की प्रतीत होती है कि किस प्रकार लक्षण-निरूपण 
करके प्राचीन काव्यन्धास्वीय परिपादी का अनुसरण करते हुए आधिक झे अधिक 
चमत्कारपूर्ण तथा सरस छंदों का निर्माण किया जाथ। उनको उद्भावनाश'क्ति की 
सक्रियता आचार्यत्व की अपेक्षा कवित्व के क्षेत्र में विशेष रही है । 

डॉ० सत्यदेव चौधरी ने हिन्दी के आचार्यों का उद्देश्य संस्कृत के आचारयों के 
उद्देश्य से 'नितान्त भिन्न! बताते हुए कहा है कि जहाँ संस्छत के आचार्य लक्ष्य अंथों 
के आधार पर लक्षण-प्रंथ रचते थे वहाँ हिन्दी के आचायों ने अपने समय के लक्ष्य 
ग्रंग्थों की स्वेथा उपेक्षा की । स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने का आग्रह कदाचित 
इसके मूल में था । फलत: 'सिद्धान्तों का क्रमक विकास परिदक्षित नहीं होता। 
अपने पव॑वर्ती संसक्त और हिन्दी के आचार्यों के ग्रंथों का अवलोकन यदि किया गया 
है तो उसका आधार सैद्धान्तिक विवेचन का आग्रह न होकर परम्परा-निर्वाह अथवा 
कार्य-सुगमता की भावना अधिक रही है | नाट्यविधादन और कवि-शिक्षा के विषय 
का अभाव क्षेत्र-संकोच का ही परिचायक है । 


रीति-कवियों के प्रेरक एवं आधारणत संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ 


रीति-कबि ने आचायेत्ज से युक्त काव्य-पथ स्टीकार करके एक ओर संस्कृत 
साहित्य शास्त्र की समर्थ परम्परा को हिन्दी में अवतरित करके यथाशक्ति संब्धित 
किया दूसरी ओर उसने इस बात की चिंता रकखी कि उसका प्रतिपादन संस्कृत थे 
. मान्य आचार्यों के स्थरीभत सिद्धान्तों से पृथक एवं विच्छिन्न न हो जाय । रीतिक- 
. वियों ने जब भी संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों का अनृत्तरण किया प्रायः उनका सिर्देश 
. करते हुए आभार स्वीकार किया है। कृपाराम की हिततरंगिनी में जिसे रीतिपरम्परा 
. की प्रारम्भिक रचना माना जाता रहा है स्पष्टतः ऐसा निर्देश मिलता है- 
झंथ अनेक पढ़े प्रथम पुनि विचारि के चिस । 
सें वरन्‍्यों सिगाररस समन तिहारे हित्त ॥६॥ 
_ झुपाराम यों कहत हैं भरत ग्रंथ अनुभानि ॥३५॥ 
. इसी प्रकार “काव्य विलास' में 'प्रतापसाहि' छिखते हैं- 
; मत लहि 'काव्य प्रकास! को 'काव्यप्रदीक्ष' सेजोड । 
साहित्यदर्षण” चित सम्झि “रसगंगाधर' सोह ॥ 
| अलका रपंचाशिका मतिराम ने संस्कृत से अथ प्रहण करने की स्पष्ट 
घोषणा की है- हक ० पा 


१- हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख अधचार्य, पृ० १५-१५ 
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संसकिरत कौ अर्थ ले, भाषा सद्ध बिचारि 
उदाहरण क्रम ए किए, लीजो धुकवि सुधारि ॥ 
उनका यह संकेत जयदेबक्षत 'चर्द्रालोका की ओर है | 
फेशवदास ने 'रप्षिकप्रिया' के निर्माण में दशरूपक 'साहित्यद्पण, “रस- 

मंजरी' आदि का आधार ग्रहण किया है और “कजिप्रिया की रचता में अलंकार 
शेखर, 'काव्यादर्श',, 'काव्यकल्पलतावृत्ति' तथा 'काव्यप्रकाश' आदि का । 

. जिन संस्कृत ग्रंथों का मुख्य आधार रीतिकवियों ने लिया उनकी सूची रच- 
थिता के मिर्देश सहित इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है- 
नाट्यशास्त्र--भरत 
काव्यालंकार--भामह 
काव्यादशें---दंडी 
अलंका रसा रसंग्रह--उद्भट 
अलंकारशेखर--बे शव मिश्र 
काव्यकल्पलतावृत्ति--अम रदेव 
चनंद्रालोक--जयदेव 
. कुबलयानन्द---अप्पयदी क्षित 
९, काव्यप्रकाश--मम्मट 
१०, साहित्यदर्पण--विश्वनाथ 
११, ध्वन्यालोक--आनन्दवर्धन 
सम जरी--भानुदत्त 
पतरणियी--भानुदत्त 
संंगाधर-«जगन्नाथ 
पिगलू-शास्त्र के आधारभूत संस्कृत के 'छंद-सृत्र” ओर प्राकृत के 'प्राकृत-पैंग- 
लम को इस सूची में वहीं रकखा गया है वयोंकि काव्य का यह गौण विषय है यद्यपि 
रीतिकाल के केशव, मातराम, दास आदि अगेक कंबियों ने छंद-शास्त्रपरक ग्रंथ 
रे हैं । 
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नायिकासेद विषयक रीतिग्रथों की चर्चा अगे विशेष रूप से को गयी है अतः 


उनको छोड़ कर रोतिकाब्य के रत, अलूकार तथा विविधांग निरूपक प्रमस्र प्रंथों 


क्ष 
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के नाम इत्त प्रकार हूं 
 रुस-मिरूपक ग्रन्थ 
१, हितत रंगिनी--क्रपा राम 


२. रसिकरप्रिया>-केशवदास 
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३. 
ढ़ 
५, 
द्‌ 
ही 
दर 
९ 


सुधानिधि--तोष 
रसराज--मतिराम 

ल 
रसबविलास ) नम 
., सुखसागर तरंग 


, रससारांश 
के 9. ७७०७५ सर 
, शृंगारनिणय ) 


, रसप्रवोध--रसलीन 

१०, जगद्विनीद--पद्माकर 

११, नवरसतरंग--जब्ेनी प्रवीन 
१२, व्यंग्यार्थंकौमुदी--प्रतापसाहि 


अलंकार-निरूपक ग्रन्थ 
९, कृविप्रिया--कैशवदास 
२. भाषाभूषण--जसवन्त सिंह 


ललितललाम क्‍ 
आपके >“>मंतिराम 
, अलंका रपंचाशिका ) श 


शिवराजभूषण--भूषण - 
कविकुलकण्ठाभरण--दूलह 
पद्माभरण--पद्माक र 


विविधांग-निरूपक ग्रन्थ 


कविकुलकल्पतरु--चितामणि 
रसरहस्य--कुलपति 
शब्दरसायन--देव 
रसपीयूषनिधि--सो मत थ 
काव्यनिर्णय--भिखा रीदास 
६. काव्यविलञास--प्रतापसाहि 


 निरूपण-शेली 


संस्कृत के आचार्यों द्वारा मुख्यतया था तो 'पद्मशेल्ली' या गद्य-पद्यमय सूत्र- 
वृत्ति शेली' अथवा 'कारिकावत्ति शैली' इन्हीं तीनों में से किसी न किसी का प्रयोग 
.. किया गया है। रीतिकालीव हिन्दी के आचार्यों में सामान्यतः सभी ने पद्म शैली का 

 अनुगमन किया ।ै प्रायः सभी कवियों ने दोहादि छोटे छंदों में छक्षण और स्वैया- 


ढ़ खत दब नए 


... कवित्त जैसे बड़े छंदों में स्वरचित उदाहरण अ्रस्तुत किये । कुछ आचार्यों ने स्पष्टी 











रस-अलंका र-शास्त्र और नाथिका-भेंद | १०३ 


करण टीका-टिप्पणी, या व्याख्या के लिए गद्य का भी आश्रय लिया है जैसे कुछपति, 
खितामणि, दास और रसिक गोविन्द इत्यादि ने, परन्तु इनकी प्ंख्या अधिक नहीं है। 
एक प्रकार से गद्य के प्रयोग को अपवाद ही कहा जायेगा। 'भाषाभषण' के रचग्रिता 
जसवंत सिंह ने 'चर्द्रालोक' की शैली का अनुसरण करते हुए एक ही छलन्द मे छक्षण- 
उदाहरण दोनों की योजना की है । इसकी अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं जो रीति- 
कवियों द्वारा ही की गयीं जिनमें एक टीका प्रतापसाहि की भी है। इन गलियों में 
पद्चशैली 4 अतिरिक्त अन्य किसी हैली का संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रयुक्त गली से ठीक 
मेल नहीं बैठता । इस शैली मे भी स्वरचित उदाहरण देने के आग्रह ने एक स्वतन्‍्त्र 
विशेषता उत्पन्न कर दी है जो कम संस्कृत आचार्थो में पायी जाती है। पंडितराज 
जगन्नाथ में अवश्य इसका विशेष आग्रह मिलता है पर उनका सा पांडित्यपूर्ण सतके 
विवेचन तथा उसके लिए गद्य का प्रयोग सामान्य रीतिकवि में कहाँ मिलेगा । जिन 
रीतिकारों ने गद्य का पद्मशैली के साथ समावेश किया भी है उनकी कृत्ति में बैश्ी 
विवेचनपटता एवं गाम्भीय के दर्शन नहीं होते । संस्क्ृत काव्यशास्त्रीय प्रन्थों की अपेक्षा 
हिन्दी रीतिग्रंथों में शैलीगत एकरूपता अधिक पायी जाती है इसमे सन्दह हे 


मोलिक योगदान 
काव्य-शास्त्र की परम्परा का परिविस्तार हिन्दी के काव्याचार्यों द्वाराहुआ। 
यह ऐतिहासिक सत्य है परन्तु इसके साथ शास्त्रीय विवेचन अथवा तत्वबोध के क्षेत्र 
में उनका मौलिक योगदान क्‍या है इसका पूर्ण परीक्षण अभी नहीं हुआ है । फिर भी 
इधर जो कुछ शोध हुईं है उसके आधार पर यही धारणा अधिक पुष्ट होती दिखायी 
देती है कि मौलिकता रीतिकालीन आचार्य की मूलवृत्ति नहीं “थी | उसको अपने 
प्रयत्न भी सार्थकता संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों की सामग्री को यथाशक्ति भाषा में 
अवतरित करने में ही प्रतीत हो जाती थी । संस्क्ृत काव्य-शास्त्र को सही रूप में 
समझ लेना ही बड़ी बात थी। केशव जैसे प्रमल आचाये ने भी संस्कृत प्रंथों का अथ 
समझने में अनेक भूलें की हैं । जिस यग में वे काव्यशास्त्र की चर्चा कर रहे थे शायद 
उस युग की माँग ही इतनी गहरी नहीं थी कि आचार्यो' को मौलिक योगदाल की 
ओर विशेष सजग बनाती । मौलिकता की बहुत-सी पिपासा स्वरचित उदाहरणों के 
क्षेत्र में नयी एवं प्रभावपूर्ण उक्तियों की सृष्टि करके पूर्ण हो जाती थी क्योंकि रीति 
.. कवि में आचार्यत्व की अपेक्षा कत्रित्त ही अधिक प्रधान रहा है। जो आचार्य शास्त्र 
. चर्चा की ओर अधिक झुके दिखायी देते हैं उनका कवित्त उसी अनुपात में कुंठित हुआ 
लगता है। दोनों पक्षों में सफलता पाते वालि कवि विरले ही दिखायी देते हैं। शास्त्रीय 
करणों में जो मौलिकता मिलती भी है वह अधिकतर नामकरण, वर्भीकरण तथा 
: भेदोपभेदों की संख्यावृद्धि से अधिक सम्बद्ध है, तात्विक विवेचन से कम । वस्तु पक्ष 
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में संस्कृत की अपेक्षा भाषा का क्षेत्र भिन्न एवं विस्तृत होने के कारण नवीनता अधिक 
मिलती है । इस सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र का निष्कर्ष उल्लेखनीय है। आचार्यो को 
उन्होंने तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया--१. उद्भावक आचार्य, २. व्याख्याता आचार्य, 
३. कविशिक्षक आचाये फिर इसमें श्रेणीगत तारतम्य की. कल्पना करते हुए लिखा 

क्‍ हिन्दी के रीति आचार्य स्पष्ट: प्रथम श्रेणी में वहीं आते । उन्होंने किए 


व्यापक आधारणभव काव्य सिद्धान्त का प्रवर्तेत नहीं किया । उनमें से किसी में इतनी 


प्रतिभा नहीं थी । दूसरी श्रेणी में सर्वाज्भनिरूपक आचार्यों को गजना को जा सकती 
थी किन्‍त खंडन-मंडन तथा स्पष्ट और विशद व्याख्यान के अभाव में एक केवल प्रमख 
काव्यांगों के संक्षिप्त निरूपण के आधार पर वे भी इस स्थान के अधिकारी नहीं हो 
सकते । अन्ततः वे ततीय वर्ग के अन्तर्गत ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे वे शास्त्र- 
कार थे और न गास्त्रभाष्यकार । उनका काम तो शास्त्र की परम्परा को सरस रूप 
में हिन्दी में अवतरित करना था। और इसमें वे निश्चय ही क्ृतकाय हुए। उनके 
कृतित्व का मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए ।* 

इतना अवश्य है कि भाषा में संस्कृत की शास्त्रोचित गृरुता-गम्भी रता लाने के 
लिए शास्त्रनिरूपण कार्य के अतिरिक्त जो श्रम हिन्दी रीति आचार्यो' को उठाता प॑ 
उसकी ओर भी' दृष्टि रखनी चाहिए । ब्रजभाषा में कांव्यशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण 
उस काल में स्वयं एक मौलिक कार्य था भले ही बह मौलिकता शास्त्रीय मौलिकता 
से भिन्न कही जाय परन्तु ऐतिहासिक दुष्टि से उसका अपना महत्त्व है जिसकी उपेक्षा 
करना रीतिकवियों के प्रति अन्याय करना होगा । जिस सांस्कृतिक पराभव-काल में 
इत कवियों ने काव्य रचना की उसमें उस स्तर की शास्त्रीयता भी, जैसी रोतिग्रस्थों 
में मिलती है, काव्य-धास्त्र के प्रति सामान्य दायित्व का यथेष्ठ बोध कराती है । इस 
तथ्य का निषेध करना वास्तविकता का निषेध करना है । द 
रीतिकालीन कवि और नायक-नायिक-भेद 

रीतिकाव्य की शरंगार-प्रश्चान प्रवत्ति को ध्यान में रखते हुए नायक-वायिका 
भेद को उसका भारवाहक आधार-दण्ड कहा जा सकता है । रीतिकाढीन कवियों ने 


अपनी रचनाओं में शंगार रस का सारा विस्तार भआालम्बन विभाष के अन्तर्गत वाथि- 
काओं के भेदोपभेद को लेकर जड़े किये गये ढाँचे के आसपास किया है| कुछ ने तो 


..._ केवक इसी को मुख्य विषय बनाकर स्वतस्त्र ग्रन्थ-निर्माण किया है 





व ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि मूछतः यह विषय काव्यशास्त्र 
. से सम्बद्ध नहीं था और न श्यास्त्र-मिरूपण में इसको कोई महत्त्वपूर्ण स्थान ही प्राप्त 


हिन्दी साहित्य का वहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, ए० ६३ 
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था। रस सम्प्रदाय के उत्कर्ष और उसमें शूंगार रस के राजत्व की स्थापना के साथ 
साथ नायिका-भेद को उसमें सुनिश्चित अन्तर्भाव बाद की वस्तु है । 

इस विषय का उल्लेख सर्वप्रथम भरत के नाट्य-शास्त्र में ही उपलब्ध होता है 
किन्तु जैसा कहा जा चुका है वहाँ खुंगार रस से इसका कोई भी सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं 
किया गया है। रस और भावों का विवेचन छठे तथा सातनें अध्यायों में है जब कि 
नाथिकाओं का वर्गीकरण बाईसवें अध्याय में, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय चतुरविध 
वत्तियों का विचार है। भरत ने जो नायिका-पेद प्रस्तुत किया है। वह प्रकृति 
्अवस्था' और “कम के तीन भिन्न आधारों पर आश्रित है । भरत के पश्चात्‌ नाट्य- 
शास्त्र के दूसरे प्रमुख आचार्य धनंजय हुए जिनका समय दसवीं शती ईसवी के रूगभग 
माना जाता है। कई शताब्दियों के व्यवधान के बाद भी कुछ व्यवस्था और विस्तार 
पाने के अतिरिक्त नायिका-भेद की मौलिक स्थिति उनके 'दशरूपक' में प्रायः बसी ही 
रही जैसी भरत के नाट्यशास्त्र में थी अर्थात्‌ धंजय ने भी उसे श्रृंगार रस के अंगरूप 
में स्थान न देकर भिन्न प्रसंग में ही रखा है। 'दशरूपक' में नायिका-भेद द्वितीय 
प्रकाश में और रस-विवेचन चतुर्थ प्रकाश में उपलब्ध होता है । 


काव्यशास्त्र से नायिका-भेंद का सम्बन्ध 


काव्यशास्त्र से नायिका-भेद को सम्बद्ध करने का मौलिक श्रेय, इस विषय 
के विशेषज्ञ डॉ० राकेश के मत से 'अग्निपुराण” को है । इस पुराण का उल्लेख नायि- 
काभेद के प्रसंग में प्रभुदयाल मीतलछ और डॉ० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने भी किया 
है परन्तु उनके द्वारा उसके महत्त्व का इस रूप में तनिक भी ग्रहण नहीं हुआ है 
डॉ० नगेनद्र ने अग्निपुराण को खोज के “श्रृंगार प्रकाश! का प्रेरक ग्रन्थ मात्र कहा 
है । उनके मत से नायिका-भेद की परिपादी का आदिम ग्रन्थ रुद्रभदटट का झागार- 
तिलक! ही माना जा सकता है ।' इस मतद्वेध को देखते हुए स्थिति विचारणीय 
प्रतीत होती है। अग्निपुराण में श्रृंगार रस के प्रसंग में वायिका-भेद सम्बन्धी यही 
एक इलोक मिलता है-- 
स्वकीया परकीया च पुनभू रिति कौशिका । 
सासान्या च्‌ पुनभु रित्याद्या बहु. भेदतः ॥३३९।४१॥ 
संस्कृत के साहित्याचायों का कथन है कि इसकी रचना ईसा को १२वीं शती 








१- पोह्दार अभिननन्‍दन ग्रन्थ, पृ० ४०४; ब्रजभाषा का नायिकासेद 

२- ब्रजभाषा साहित्य में नाथिका-निरूपण, प० ११२ तथा रीतिकालीन कविता एवं 
शुगार रस का विवेचन, १० २२९ 

३- रीतिकाव्य की भूमिका, प० १३५ 
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के अन्तिम चरण के आसपास हुई होगी क्योंकि इसमें भोज के साहित्य विषयक विशिष्ट ह 


सिद्धात्तों का समावेश भी उपलब्ध होता है । सर्वप्रथम इसके अंशों को १४वीं शती 
में विश्वताथ कविराज ने साहित्यदर्पण में ही उद्धृत किया है। अग्नि पुराण का 
प्रभाव भोज पर है या भोज का अग्निपुराण पर इसका अन्तिम निर्णय किसी एक 
अंश को लेकर नहीं किया जा सकता । जहाँ तक नायिकाभेद का प्रइन है भोजराज 
का निरूपण पल्‍लवित अवस्था का द्योतक है और अग्तिपुराण का बीजावस्था का । 
भोजराज से पू्व॑ रुद्रट और रुद्रभट्‌ट ने भी श्ंगाररस से सम्बद्ध करके ही नायिका- 
भेद का निरूपण किया है। अग्निपुराण तभी नायिकाभेद का आदि ग्रन्थ माना जा 
सकता है जब वह इनसे पहले अर्थात्‌ ८पवीं शती के अन्त की रचना सिद्ध हो । नाथि- 
काभेद और श्ंगार रस के उक्त एकीकरण की जड़ें और भी अधिक गहरी प्रतीत 
होती हैं ! 


विकास के तीन सोपान 

भरत के नाट्यशास्त्र से भानुदत्त की 'रसमंजरी' तक और “रसमंजरी' से 
लेकर रूप के गोस्वामी के 'उज्ज्वलनीलमणि' तक संस्कृत में तायिकाभेद के विकास 
के तीन प्रमुख सोपान दिखायी देते हैं-- 

१, नायिकाभेद-नाट्यशास्त्र और कामशास्त्र का एक साधारण अंग। 

२. नायिकाभेद-काव्यशास्त्र के श्लंगार रस प्रकरण से पूर्णतया सम्बद्ध विशेष 
अंग । 

३. नायिकाभेद-क्ृष्णलीला से संग्रथित, भक्तियुक्त । 


कामशास्त्र का प्रभाव 

कामशास्त्र के प्रभाव से एक ओर नायिकाभेद के अन्तर्गत स्त्री को भोग पदार्थ 
मानते हुए जाति मूलक स्थूरू वर्गीकरण की सीमाओं में बाँध दिया गया । दूसरी ओर 
सत्री-व्यसनी साधन-सम्पन्न विलासी व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो भोग- 
मूलक रसिकता को ही जीवन की चरम उपलब्धि मानने छगा ।* यह वर्ग प्रभाव- 
 शाली सामंत वर्ग था जिसे कवियों के आश्रयदाता एवं काव्यरसिक होने का भी गौरव 
प्राप्त था। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार यद्यपि शाुंगार काम प्रधान है तो भी 
काम शंगार नहीं है क्योंकि काम को श्यृंगार रस का रूप कवि देता है। श्गार रस 
की 'रति” को उन्होंने स्त्री-पुरष के परस्पर-अभिराष-संभोग-रूप छौकिक रति से 
विलक्षण माना है। कामशास्त्र के प्रभाव से आगे इस मौलिक तथ्य की उपेक्षा होती 





१- भारतीय साहित्य शास्त्र, प्रथम खण्ड, प० १०५ 
२- दृष्टव्य-हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य, पृ० ३९८-४०० 
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गयी । पहले आचार्यों का ध्यान तायक-नाथिका, आलम्बन और आश्रय दोनों ही 
पक्षों पर जाता था परन्तु बाद में नायिका को ही निश्चित आलम्बन मान कर उसी 
के भेदोपभेदों का विकास होता गया जो विक्ंतिमूलक एकांगीपन का स्पष्ट सूचक है। 


संस्कृत साहित्य में नायिका भेद का विस्तार 
संस्कृत साहित्यशास्त्र के मान्य आचार्यों में जिन्होंने अपने ग्रन्थों में नाथिका- 
भेद का न्‍्यूनाधिक निरूपण किया है, क्रमशः निम्नलिखित सोलह नाम उल्लेखनीय हँ- 
१. भरत, २. रुद्रट, ३२. रंह्रभदट, ४. घनंजय, ५. भोजराज, ६. मम्मट, ७. 
हेमचन्द्र, ८. वाग्भट प्रथम, 3. वाग्भट द्वितीय, १०. सुब्यक, ११- शिवनाथ, १२. 
गारदातनय, १३. शिगभूपाल, १४. भानुदत्त, १५. कैशव मिश्र, १६. रूप गोस्वामी । 


इनमें भरत, रुद्रभदूट, घनंजय, भोज, विशनाथ और भ.नुदत्त सर्व प्रमुख कहें 

जा सकते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में किये गये नायिकाओं के वर्गकिरण का उल्लेख 
किया जा चुका है। उतके परचात्‌ नायिकासेंद के विस्तार की दृष्टि से रुद्रभटूट का 
योग अधिक मूल्यवान है | धनंजय ने मूलत: भरत के पथ की अनुसरण करते हुए 
कुछ नये वर्ग और भेद किये जो अवान्तर उपभेदों को छोड़कर प्रायः मान्य हुए | उप- 
भेदों से धनंजय की सूक्ष्म भेदक दृष्टि का स्पष्ट आभास मिलता है। भोजराज ने उस 
अआुंगाररस, जिसके अन्तगंत नायिकाभेद आता है, के रस-राजत्व की स्थापना करने में 
महत्त्वपूर्ण योग दिया | विश्वनाथ ने घनंजय द्वारा किये गये भेदों को तो ज्यों का त्यों 
ग्रहण कर लिया पर उपेदों में पर्याप्त नवीनता भश्रदर्शित की । कुछ उपभेद घनंजय 
के दशारूपक से और कुछ भरत के नाटूयशाध्त से तथा कुछ की मौलिक उद्भावता 
करते हुए उन्होंने नाथिकाभेंद को अपने ढंग से एक नयी व्यवस्था प्रदान की । भानु- 
दत्त की 'रसमंजरी' इस विकास की चरम परिणित है। वह संस्कृत के ही नहीं वरन्‌ 
हिन्दी आदि अन्‍्यान्य भाषाओं के समस्त साहित्य में ताथिकामेंद का सब से अधिक 
महत्वपूर्ण शास्त्र-ग्रन्थ माना जाता है । भानुदत ने अपने ग्रन्थों में 'शंगार तिलक 
तथा 'दशरूपक' का उल्लेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में वे रुद्रभ- 
टूट और धर्ंजय के कुतित्व से परिचित थें। विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण” से उनका 
परिचय सम्भवतः नहीं था। उनका समय तेरहवीं शती ई० के अन्त और बौदहवीं 
के आर8म्म के लगभग माना जाता है। भानुदत्त द्वारा शस्दुत भेदोपभेदों को प्रस्तारित 
करते पर उनकी संख्या ११५२ होती है जिसका उल्लेंख स्वयं उन्होंने ही किया है- 

_ द्विपंचाशदधिकशतयुत सहस्ने भेदा भवन्ति 
. भानुदत्त के बाद १६वीं शती में केशव मिश्र के 'अलंकारशेखर और रूपगोस्वा मी 
के 'उज्ज्वलनीलमणि' में इस विषय का प्रतिषादन मिलता है। रूपगोस्वामी ते कृष्ण भक्ति 











१०८ । रीतिकाव्य संग्रह 


से सम्बद्ध होने के कारण कृष्णछीछाओं से नाग्रिका-भेद को जोड़ दिया यद्यपि उनसे 
पूर्व ही जयदेव, विद्यापति आदि कवियों की पदावली के द्वारा यह अंशत: घटित होने. 
लगा था पर उसे शास्त्रीय पूर्णता रूपगोस्वामी ने ही दी । 


रीतिकवियों द्वारा नायिका-भेद की परम्परा का परिपालन एवं 


परिवर्धंन 


रीतिकाव्य में वायिकाभेद का ग्रहण उस अवस्था में हुआ जब उसका प्म्बन्ध 
कृष्णलीलाओं से स्थापित हो चुका था । सूर की तथाकथित "साहित्य लहरी” और 
नंददास की 'रप्तमंजरी” इसका प्रमाण है। 'रसमंजरी तो निश्चित रूप से भानदत्त 
की 'रसमंजरी' पर आधारित है। रहीम का 'बरवे तायिकाभेद! इस विषय को अन्य 
महत्वपूर्ण कृति है जिसमें लक्षण न देकर उनका क्रम अनूसरण करते हुए उदाहरण 
मात्र दिये गये हैं। यह कृति ब्रजभाषा में न होकर अवधी में है तथा इनमें प्रसिद्ध 
अष्ट नायिकाओं की संख्या बढ़कर दस हो गयी । जो दो अतिरिक्त भेद' अवस्थत्पतिका? 
और “आगतपतिका” इसमें मिलते हैं वे क्ृपाराम, मतिराम, पद्माकर आदि अनेक 
रीतिकारों के ग्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त रीतिकवियों ढारा निर- 
पवाद रूप से 'प्रगल्भा” को 'प्रौढ़ा' और 'परकीया' के 'परोढ़ा-कन्यका' भेदों की 'ऊढ़ा- 
अनूढ़ा' कहा गया है | यह तथ्य इस बात की ओर स्पष्ट इंगित करता है कि हिन्दी 
में इस परम्परा का पूरा इतिहास अभी अज्ञात है तथा रहीम और 'नंददास” से पर्व 
ही इस भिन्न परम्परा का निश्चय हो चुका था। यह नामान्तरण यों ही घहित नहीं 
हुआ | मेरी निश्चितत धारणा है कि भानुदत्त और नंददास के बीच इस विषय के 
भाषा ग्रन्थों की भी एक खयंखला अवश्य रही होगी । 'परोढ़ा-कन्यका? संभव है रुद्रक 
के 'कन्या-अन्योढ़ा' के सादृश्य से “अढ़ा-अनूढ़ा' में परिणत एवं परिवर्तित हो गये 
हों। श्वृंगारप्रकाश में भोजराज ने स्वकीया परकीया के परिणय के आधार पर किये 
गये, भेदों के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है सम्भव है वहीं से हिन्दी रोतिक- 
वियों ने इन्हें ग्रहण कर लिया हो । [ 
... शीतिकवियों में जिन्होंने वायिकाभेद अधिक समृद्ध एवं विस्तृत बनाने में योग 
दिया उन कवियों में कँपाराम, केशवदास, चितामणि मतिराम, देव, दास तथा रस-. 
छीन के नाम अग्नगण्य हैं। यों यह परम्परा हरिऔध के 'रसकलछूस” तक चछती रही । 
इन कवियों ने किन भेदोपभेदों की सृष्टि की तथा संस्कृत आचार्यों के वर्गीकरण का 
यहाँ तक अनुसरण किया इसका विशेष परिचय पाने के छिए हिन्दुस्तानी” (भाग 
१९, अंक २, अप्रैल-जून, १९४८) में प्रकाशित मेरा 'ब्रजभाषा काव्य में सायक-नाथि- 


|... काभेद' शीर्षक विस्तृत निबन्ध दृष्टव्य है। प्रस्तुत सामग्री उसी के आधार पर संक्षिप्त 








रस-अलंकार-शास्त्र और नाथिका-भेद । १०९ 


रूप में दी गयी हैं । 

कृपाराम की हिंततरंगिनी (से १५६८ ) हिन्दी रीतिकाव्य में नाथिकाभेद 
का आदिग्नन्थ कहा जाता है पर उसकी इतनी प्राचीनता असंदिंग्ध नहीं कही जा 
सकती । उसमें भरत के नाट्यशास्त्र का आधार ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख है और 
उसकी रचना भी दोहा जैसे छोटे छन्द में अन्‍य दीर्घ छनन्‍्दों का तिर॒स्कार करते हुए 
की गयी है । भ्न्‍्थ में भेदोप्रभेदों में कुछ मोलिकता प्रदर्शित की गयी है । 

क्रेशव की 'रसिकप्रिया, कवियों को काव्य के अन्य अंगों के साथ-साथ नाधि- 
काभेद की ओर प्रेरित करने की दृष्टि से अद्वितीय महत्त्व की रचना है । केशव से 
पूर्व मोहनलाल का व्यूंगारसागर! (सं० १६१६) तथा नरेश कवि का नाथिकामेद' 
(सं० १६४७, नामक परत विशेषत: उल्लेखनीय हैं । नायिकाभेद-निरूपण की पर+- 
परा में सम्भवतः केशव पहले रीतिकबवि हैं जिन्होंने काम-शास्त्र समस्त सतृविध नायि- 
काओं को भी अपने वर्गीकरण में समाविष्ट कर लिया है। रुंद्रभदूट और विश्वनाथ 
के ग्रन्थों का प्रभाव रसिकप्रिया १र स्पष्ट रीति से लक्षित किया जा सकता हैं| 
क्रेशव ने अष्टनाथिकाओं में सभी के 'प्रच्छन्न और प्रकाश नाम दो दो भेद किये हूँ 
जिनका आधार भोजराज के श्टंगारप्रकादा के अनुराग के इसी नाम के भेंदों से लिया 
गया प्रतीत होता है केशव ने 'पातुरराय/*-प्रेमी होने पर भी स्वकीया-परकीया के 
साथ 'सामान्या' को स्थात नहीं दिया और इसी नायिकाभेद से वैसिका नायक को 
भी वहिष्कृत कर दिया । 

केशव की 'रसिकप्रिया से तायिका-भेद का जो विस्तार आरम्भ हुआ उसका 
क्रम लगातार अन्त तक चलता रहां। ऊँ कवियों ने सभी रसों का निरूपण करते 
हुए भ्ंगाररस के प्रसंग में नाथिकाभेद का निरूपण किया, कुछ 39 केवल शंगाररस 
को ग्रहण किया और कुछ ते केवल इसी विषय पर स्वतन्त्र ब्च्य श्ख डाछि । प्रथम 
प्रकार के ग्रन्‍्थों में तोष सुधानिधि, सुखदेव मिश्र का रसार्णव', सूरति मिश्र का रस 
रत्नाकर', देते का “रसबविलास', श्रीपति का “रससागर', रसलीन का 'रसप्रबोध पद्मा- 
कर का 'जगतविनोद, बेनीप्रवीन का नवरस-तरंग' और ग्वाल का एस रंग! विशेष 
उल्लेखनीय हैं । द्वितीय प्रकार का उदाहरण मतिराम के 'रसराज', सुन्दर के सुन्दर 
श्रृंगार, चितामणि की सुंगार-मंजरी', सुखदेव मिश्र बी 'शुंगारलता', भिखारीदास 
के वुंगारनिर्णय',जैसे ग्रन्थों में उपलब्ध होता है | -शम्भुनाथ सुलंकी, कुंदन तथा 
खड़्गराय आदि गौण कंवियों की 'ताथिकाभेद' नामक रचनाएँ तीसरे प्रकार की हैं । 

पचतामणि ने सर्वप्रथम भानुदतत का अनुसरण करते हुए नायिका को तीन 
प्रका रों-दिव्य, अदिव्य, दिंव्यादिव्य का स्वतन्त्र वर्ग के रूप में उल्लेख किया | प्रधान 


_ परवर्ती आचार्यों में केवल देव ने ही इन भेदों को स्वीकार किया हैं किन्तु उन्होंने 





- गतिकाव्य संग्रह, 


. “॑ में न रख कर स्वकी भेदों में इन्हें स्थान दिया है। चितामणि 


. व के बीच भी ऐसी ही 4. ताएँ मिलती हैं। मतिराम के 'रसराज' 


. में प्रायः वैसी ही मान्यता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जैसी संस्कृत में भानुदत्त 
जरी' को मिली । रसराज में अन्य ग्रंन्थों की अपेक्षा नायिकाभेद के परि- 
. आन्तरिक रसात्मक आधार को अधिक सुरक्षित रक्खा गया है। भानु- 
 प्तिराम के नायिका-निरूपण में व्यापक साम्य के साथ-साथ कुछ विभि- 
मिलती हैं जिनमें मतिराम की प्रवृत्ति संक्षेपीकरण की ओर अधिक दिखायी 
 भेद-विस्तार के उस युग में यह तथ्य महत्त्वपु्ण प्रतीत होता है । रीतिक- 
तराम को जो मान्यता प्राप्त हुई। उसमें उनकी इस संयभशीरूता का 
हाथ है । नायिकाभेद के सम्बन्ध में देव की प्रवृत्ति मतिराम के सर्वेथा 
_। उन्होंने नाथिकाओं की संख्या और वर्गों का विस्तार करने में जहाँ जो 
मिला उसे निस्‍्संकोच स्वीकार कर लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि 
उपण काव्यशास्त्र तक सीमित न रह कर समाजशास्त्र, कामशास्त्र और 
प्रादि अन्यान्य शास्त्रों तक फैछ गया और इस अनेकमुखी संघटन के श्रयास 
(क-आधार प्रच्छन्न हो गया। रस का पोषक मात्र न रह कर नायिका- 
_यक समस्त सामान्‍य ज्ञान का संचय हो गया। 'शूंगारनिर्णय! में दास ने 
 स्वतन्त्ररूप से उठाते हुए कहीं-कहीं वास्तविक आचा ये दृष्टि का परि- 
. क्रपाराम की हिततरंगिनी' की तरह दोहों में ही लिखित “रसप्रबोध' के 
( गुलाम नबी “रसछीन ने नायिकामभेद को विस्तृत एवं पूर्ण करने के 
भेद सृजन की प्रवृत्ति को चरमसीमा पर पहुँचा दिया । कुछ बातों में 
- से से भी आगे निकल गये। उन्होंने वायिकाओं की सम्मिलित संख्या 
. तक पहुँचा दी जबकि भरत के नाद्यशास्त्र में यह सत्तर के लगभग 
.. न से अधिक विस्तारबादी और कोई आचाय॑ नहीं दिखायी देता। 
. ण एक स्वतन्त्र अध्ययन की वस्तु है । 


का संद्धान्तिक औचित्य तथा अन्य समस्याएँ 
भेद के इतिहास से यदि रीतिकालीन कवियों के कृतित्व को निकाल 
हू निश्चय ही अपूर्ण रह जायेगा । भानदत्त तक उप्तका रूप निश्चित 
था परन्तु उसके बहुत से अंगों की अपुर्णताओं एवं असंगतियों की' 
हुए रीतिकवियों ने कहीं-कहीं ऐसी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया 
होता है कि उसकी प्रकृति नायिकाभेद के विवेचत के लिए संस्कृत के 
[धिक अनुकूल थी और इस विषय से उनका रागात्मक सम्बन्ध भी 


ही तायिकाभेद के विस्तार में कुछ असंगत वर्गकिरण और अना- 
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वश्यक जटिलताएँ लाने के दोष से भी उनको मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इस 
दशा में भी उनका योगदान अभूतपूर्व है । 

वह रस-सिद्धान्त जिसका अंग बन कर नायिकामेद पललवित एवं पुष्पित हुआ 
काव्यशास्त्र को नाट्यशास्त्र की ही देन है । आगे के आचार्यों द्वारा शंगार के रस- 
राजत्व को स्थापना इसके विकास के लिए विशेष अनुकूल सिद्ध हुई | क्योंकि काव्य- 
शास्त्र के प्रणेता पुरुष थे अतः वाबक भेद में उन्होंने रुचि न लेकर नायरिका-मेद का 
ही विस्तार किया । यह ऐतिहासिक स्थिति इस बात की ओर प्रेरित करती है कि 
नायिकाथेद का मौलिक औचित्य श्रूंगाररस के संद्धान्तिक स्वरूप में ही खोज! जाय | 
आचार्य अभिनवगुष्त ने बलपूर्वक कहा है कि रसास्वादन एक अखण्ड प्रक्रिया है और 
विभावादि अंगों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी जा सकती पर नायिकाभेद के अस्तर्गत 
ऐसी नाथिकाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनसे न केवल रसाभास उत्पन्न 
होता है बरन्‌ रसविरोध की स्थिति भी आ जाती है। दूसरी मौलिक त्रूटि है नायक 
को गौण या नगण्य स्थान देकर नाथिका को ही सर्वोपरि मान लेता । डॉ० नगेन्द्र ने 
भी आधारों की अनेकता', वर्गगत विश्छेषण का अनौचित्य', 'प्रेम को परिमित 
मानना आदि अनेक त्रूटियों की ओर संकेत किया है। सामान्या का जिस रूप में 
निरूपण किया जाता रहा उसमें घनलिप्सा प्रमुख और रतिभाव गौण मिलता है । 
कहीं-कहीं उसका सर्वथा अभाव लक्षित होता है। ऐसी दशा में रस की दृष्टि से 
सामान्या के समावेश पर शंका की जा सकती है जो नैतिकता के प्रइन से भिन्न कही 


जायगी। रसलीन ते अपने कुछ भेदों की असंगति यह कह कर दूर करनी चाही कि 


ऐसा रसाभास तो 'मुग्धा' और 'कुछटा” में भी मिलता है पर एक दोष का परिहार 
दूसरे दोष के उदाहरण से नहीं किया जा सकता । डॉ० राकेश ने भी कुछ 'खटकने 
वाली” बातों को ओर निर्देश किया है। उनकी कुछ आपत्तियाँ आधारपुक्त एवं सम॒- 
चित प्रतीत वहीं होतीं। नायिकाभेद के बहुत से दोष रीतिकवियों को संस्कृत कवियों 
से बिरासत के रूण में प्राप्त हुए थे अतः उसके लिए उन्हें सर्वाश में उत्तरदायी न 
कहा जा सकता । 





!- रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, पृ० १३७-१४० 
_२- पोह्ार अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ४१०-११ 
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रोतिकाव्य की भाषा 


जिस देश में मुख्यतया रीतिकाव्य रचा गया वह सदा से ही बिविध भाषाओं 
के संगम का केन्द्र रहा है। इसके दो प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं । एक तो यह कि 
भारत का मध्यवर्ती भूभाग अपनी भौगोलिक तथा राजनैतिक स्थिति के कारण 
प्रब-पश्चिम, उत्त र-दक्षिण चारों ओर के भाषा प्रभाओं को आत्मसात्‌ करता 
रहा | दूसरा कारण कदाचित्‌ इस प्रदेश की संस्कृति का एक मूडभूत तत्व है जिसे 
उदाराशयता या समन्वय-बलि कह सकते हैं जिसके कारण भाषा विपयक वैसी 
कट्टरता यहाँ दिखायी नहीं देती जैसी देश के अन्य भागों में आज भी मिलती है । 
इस तथ्य को लक्षित करते हुए राजशेखर ने मध्यदेश के कबियों के लिए 
सभी भाषाओं में प्रवीण होना आवश्यक बताया है ययपि राजसभा में प्रत्येक 
भाषा के कवि का समादर होत। था और उसके बैठने का स्थान तक निश्चित 
रहता था । 
गौडादा: संस्कृतस्था: परिचित रुचय: प्राकृते लाटदेदया: 
सापश्ंद  प्रयोगाः सकल मसुभुवष्टक्कभादानकादंच । 
आवन्त्या:. पारियात्रा: सहदशापु रजेभू तभाषां भजन्ते 
यो सध्ये सध्यदेशं निवसति स कवि: सर्वेभाषानिषष्ण: ।।' 
चंदवरदाई का 'पदभाषा' ज्ञान भी इसी परम्परा में आता हैं 
काव्यमीमांसा के रचमिता ने अपने समय में यह भी लक्षित किया था कि 
अन्य भाषा रूपों की अपेक्षा मधूरा के आस-पास की बोली में मधु रता अधिक है । 
उसने स्पष्ट लिखा है--+- 
मधुर मधुरावासि भणिति: । 
दधोरसेनी का यह साधू ब्रजभापा को उत्तराधिकार में विदोष रूप से उपलब्ध 
हुआ साथ ही वह संस्कार भी उसमें सबन्निहित रहे जिनके द्वारा अन्यान्य भाषाओं 
से शब्द एवं प्रभाव ग्रहण उसके उदार स्वभाव का एक अंग बने गया। फरूत: जिस 
तथ्य को शताब्दियों पूर्व राजशेखर ने लक्षित किया था वही रीतिकाल के रत्तरार्ध 
के कवि भिखारीदास की दृष्टि में आया । अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य-निर्णय में उन्होंने 


. १. काव्यमीसांसा, अध्याय १. काव्यमोसांसा, अध्याय १०, पृष्ठ १२४ 





११६ । रीतिकावब्य संग्रह 


मध्यकालीन कवियों की भाषा विषयक स्थिति को निम्नलिखित क्रम में व्यक्त 
किया है | यही ब्रजभाषा के साहित्यिक एवं प्रादेशिक द्विविध रूपों को ध्यान में 
रखते हुए उसके साहित्यिक रूप को ही वरेण्य माना गया है 


सुर केसा मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, 
चितासनि सतिराम भूषन से ज्ञानिये । 
लीलाधर सेनापति निपद नेबाज निधि, 
नीलकंठ मिश्र सुकदेव देव मसानिये। 
आलम रहौम रसखानि रसलीन ओर, 
सुन्दर सुमति भये कहाँ ल्‍लों बखानिये। 
ब्रजभाष! हेतु ब्रजबास ही न अनुमानों, 
ऐसे ऐसे कविन्ह की बानिहु से जानिये। 
दास जी भी उसी कवि को सुकवियों का सरदार या सर्वेश्रेष्ठ कवि मानते 
थे जिसके काव्य में विविध प्रकार की भाषाएँ मिश्रित हों। उपयुक्त छन्द में आये 
कवियों की तुलना में वे तुलसी और गंग को इसी आधार पर श्रेष्ठतर मानते 
हुए लिखते हैं--- 


कक, 


तुलसी गंग दुओ भए, सुकविन्ह के सरदार । 
इनके काव्यन्ह में सिली भाषा विविध प्रकार ।।* 
भाषा-मिश्रण का जो रूप दास की कल्पना में था उसका भी स्पष्टीकरण 
उन्होंने किया है और उससे ज्ञात होता है कि चंदवरदाई वाली 'पदुभाषा' ज्ञान की 
परम्परा रुढ़िबद्ध होकर मध्यदेश के कवियों में रीतिकाल के अन्त तक मान्य 
रही । कौन-कौन सी भाषाओं का मिश्रण इष्ठ था इसका उल्लेख इस प्रकार किया: 
गया है-- 


भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहें सुकवि सब कोइ । 

मिल संस्कृत पारतिहु, पे अति प्रगटा जु होइ ॥ 

ब्रज मागधी सिले अमर नाग जसन भाषानि ! 

सहज पारसी हु मिले खटविधि कवित बखानि ।।* 
रीतिकालीन ब्रजभाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा मागधी, जो व्यस्तव 
में प्राकृत अपश्रंश का ही एक विशेष रूप है, के तत्व तो स्वाभाविक विकासक्रम 





१. काव्यनिणय, प्रथम उल्लास, छन्द १६ 
२. वही, छनन्‍्द १७ लक 
३. बही, छन्‍्द १४-१५ 





गैतिकाब्य को भाषा । ११७ 


स्ि ः ; त्त्‌ 22027 % कं | | $आ हनी 5 नि | हर #! «. दूत बुक |! ह। कि 8, पा लक] हट ग 833 ः का ह है 7 | रे ष्त | न ँे ;. हट 
द्वारा ही नाहः भिछते है | जा  उैभाज | हिल विदा ते मे कं वे न 
व शेशली है अल थे हे आर पथव | 7 ं।३| जल 


कारण अपना स्वेतस्त मे 
किया गया है | 
दास हरा मागवी का अलग मे हे & हस्त 


के भीतर उगे समाहित गान “द्रता गया; हैगे मंस्यंख: में शावाय शूतत का हा १8 
अनमान लगाया दें शारि वह | कि इीसिय्रंयों का विकास अवध क्षत में (घधिक 


होने के कारण अवैध बरजभाषा में मिक्षण विशेष रूप से हुआ । शेड गी का 
प्रभाव कछ अंशों में अजेसापा वर अवश्य पडा परत्तु ढठेंठ शव थी भागा में, सहांस 
के बरवे तायिकामेंद के अ लिरिक्त, कार्ड अन्य रीगिग्रथ रचा गया 2 गसा ज्ञात 
नहीं होता । इस एके उदार: गअपबाद का! 
ब्रजभाषा में विविभित हुआ है । वह दूसरी बाल ६ कि अवधी की तरह वलन्नौजी 
बुंदेली आदि का तथा अच्यासय मीमावर्ली उपभाषाओं को भी अधिक खिल प्रभाव 
उस पर पढ़ा हा । 
क्‍ रीतिकाल के आरंभिक काल में भी यह वादा प्रचलित थी कि । सब 
देशों की मणि है और ब्रजभापा सब भाषाओं | मगि | इस पर्संग में बस कशब 
दास और घनानन्द की जीवन -धाण सुल ने की निम्नलिखित कतर्षा दृष्टव्य है 
गोपाचल ऐसे गढ़, राजा रामसह ज॑ से, 
वैशनि को मणि महि सध्यदेश सानिए । 


शक ह कि  ] रा ५ »- 
कीट कर शॉप सारा रातिन्स [ह्त्मि 


खा 


करा वदास 


रागन मणि भरो भाषामणि ब्रज फो, 
, »»  » 5»  सजान' अस्तुर्ति फोनी । 
राग वात्पद्रम, प्रथम भाग, १० ९६४ 


इधर पंडित हरिहर निवास द्विवेदी से स्यें लियरी भागा और ग्वालियर राज्य 


के सांस्कृतिक महत्व को एक विशेष आग्रह क ४ था के साभने रखा हे जिसमें 
ब्रजभाषा और बअजप्रदेश के महुत्व को कम करते की जच्ड। भी निश्चित है । ग्वाजि- 
बरी भाषा मानगिह तेंबर के अभ्युद्स काल भ अपनी सवतस्त साॉसक्रतिक महत्ता 
स्थापित कर सकी थी इस तथ्य को सवधा प्रमाणित मान लगे पर भा दशा परतिहा 


सके ३१९४/कपीेल लेप करी ल रीति ग*क्‍ 


 सत्तप्रन्‍्यों का विकास अधिकतर अवध में हुआ अतः इस काल में काव्य को 
ब्रजभाषा में अवधी के प्रयोग और अधिक भिर्ले (दास ने काव्यनिर्णय से 


मागधी के सिश्रण की बात इसी अभिभ्ााय से कही ।) 
हुन्‍दी साहित्य का इतिहास, १९ २६५ 





११८। रीतिकाव्य संग्रह 


सिक स्थिति का निषेध नहीं किया जा सकता कि १५र्वी शती से १९वीं शती तक 
ब्रजभाषा का, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना के प्रमुख वाहक के रूप में अखण्ड 
आधिपत्य मध्यदेश में बना रहा । ग्वालियरी, जो मूलतः ब्रजभाषा से बहुत भिन्न 
थी भी नहीं, उसी में समाविष्ठ हो गयी । 'मानक्‌ तू हल” के फारसी अनुवादक 
फकीएल्ला ने सुदेश' (मध्यदेश का ही विशेष भाग) की जो सीमाएँ बतायी हैं 
उनको देखते हुए वास्तविकता ऐसी ही प्रतीत होती है । 

मध्यकाल में ब्रजभाषा का इतना परिविस्तार एवं सास्क्रृतिक-साहित्यिक 
प्रभत्व क्यों संभव हुआ इसका कारण खोजते हुए “ब्रजभाषा की तीन सहायक 
शक्तियों! का उल्लेख किया गया है 

१. कृष्णभक्ति 

२. राजागण 

३. संगीत 

कृष्ण-भक्ति के साथ एक ओर वह बंगाल के कृष्णदास, हयामदास आदि 
'ब्रजबुली' के कवियों की मैथिली-मिश्रित भाषा को ब्रज के संस्क्रार प्रदान कर सकी 
दूसरी ओर गुजरात के केशवदास तथा भालपा जैसे कवियों को सम्भवत: १५वीं, 
१६वीं शताब्दी से ही अपने प्रयोग की ओर प्रेरित करने में समर्थ हुई। दक्षिण भी 
ब्रजभाषा के प्रभाव से स्वेथा अछता नहीं रहा यद्यपि बंगाल और गजरात की त 
कदाचित्‌ ब्रजमिश्रित किसी विशिष्ट भाषा रूप का विक्रास वहाँ वहीं हुआ । क्ृष्ण- 
काव्य पदवद्ध शैली में रचा गया और पद रागबद्ध किये गये अतएवं संगीत भी ब्रज- 
भाषा को प्रचारित करते में सहायक हुआ । जहाँ तक रोतिकाव्य का सम्बद्ध है उसके 
ब्रजभाषा में विनिमित होने का कारण मेरे विचार से परम्परा में अधिक निहित 
है | कृष्णमक्ति और राजाश्रय उसके पोषक माने जा सकते हैं। संगीत से 
रीतिकाव्य, वैष्णवकाव्य की तरह कभी सम्बद्ध नहीं रहा। परम्परा से मेरा 
तात्पर्य कवियों द्वारा शौरसेनी की अपनी माधुयंमय भाषा-शैली के निरन्तर प्रयोग 
से है जिसका क्रम प्राय: अविच्छिन्न दिखाई देता है। शौरसेनी प्राकृत, शो रसेनी 
 अपभ्रंश, अपभ्रंशाभास ब्रज और उसके बाद साहित्यिक ब्रजभाषा यह परम्परा- 
गत अनुक्रम अपने में एक ऐसी शक्ति था कि उसके स्वाभाविक प्रवाह को अबतक 
कोई अवरुद्ध नहीं कर सका है । खड़ी बोली जो ब्रजभाषा को विस्थापित करके 
आज प्रतिष्ठित हो गयी है वह भी शौरपेती अपश्रंश से ही उद्भूत है । 

ब्रजभाषा अपने परम्परागत साहित्यिक संस्कार एवं सहज माधूर्य के कारण 





१. सानसिह और मसानकृतृहरू, पृ० १५५ 
२. बजभाषा बनाम खड़ी बोली, पृ० ४-१३ 





रीतिकाब्य की भाषा । ११% 
भावप्रवण भ्रक्तिकाब्य और सदस्य रु शागारपावन रोलिकाब्य के विशेत अनवाज 
सिद्ध हई।| भक्त और रीतिकतियों ने अपनी-अपनी प्रक्रो के जन रूप झसे नव 


पंस्कारों से प्रसारित किया । रीतिकाल में उसको आत्मा और वेश-विस्याय सभा 
कुछ राजसी हो गया। भूषण जैसे कबियों ने उसे बीररसोचित औजरिबिया भी प्रदान 
की । एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा रीतिकाह्य लक सीमित 

है किन्तु हिन्दी में रीतिकाब्य मख्यतया ब्रजभाषा तक ही सीमित है । 

ब्रजमाया साहित्य के प्राचीन से प्राचीन उदाहरण, जो अभी तक उपलद 

हुए हैं, देखने पर ज्ञात होता है कि लोक को सहज स्वछन्द उन्मक्त प्रकृति के स्थान 
पर उसमें अभिजात्य संस्कार प्रारम्भ से ही निहित थे। इससे यही निष्कर्ष निकछता 
है कि इस भाषा में साहित्य-निर्माण की परम्परा अत्यस्त प्राचीन है भले ही छशॉखला- 
बद्ध प्रमाण अटट कालक्रम से उपलब्ध ने हो सकें। रीतिवादियों ने ब्रजभावा ते 
निहित आशिजात्य संस्कारों को और भी अधिक प॒ष्ट किया । यहाँ लक कि उसका 
रूप १९वीं शती तक आते-आते बहधा किस और निर्जीव प्रतीत होने लगा । 
भाषा की आन्तरिक शक्तियों के संगठन की अपे अधिकतर कविंगण शब्दगत 
अलंकरण, चमत्कार, वर्णमेत्री आदि अपेक्षाकृत बाह्य उपादातों का ही. सहारा 
हैते रहे | मतिराम, घनानन्द, देव, बिहारी जैसे कवि भी हुए जिन्होंने भाषा को 
कोमल एवं सूक्ष्म भाव-ब्यंजना की पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान की । उक्ति-बैनित्य और 
तदन्‌ रूप भाषा-मंगिमा इस काछ की कविता का एक प्रधान गण ताहा जा सकता 
है। कवियों की शक्ति का बहुत बड़ा भाग भाषा को मॉजने, सजाने और काब्य की 
राजसी प्रकृति के अनुरूप ढालने में व्यय हुआ फलछत; उसका बैभव उर्दू, फारसी 
ओर संस्कृत के श्रेष्ठवम कवियों की क्ृतियों से तुलनीय समझा जाने छगा । कहीं- 
कहीं इसमें अतिरंजना भी की गई पर एक सीमित क्षेत्र के भीतर ब्रजभाषा-काव्य 
का लोहा प्राय: सभी ने समान लिया। मक्तक-काव्य में ब्रजभाषा का रूप जितना 
अधिक निखरा है उतता निखार हिन्दी की किसी अन्य उपभाषा या बोली को गलभ 
नहीं हुआ । 

फारसी भाषा का प्रभाव 

रीतिकाल में फारसी के राजभाषा होने से तथा रीति-फाव्य के अधिकतर 

राजाश्रित होने के कारण ब्रजभाषा पर फारसी का प्रभाव विशेष मात्रा में पडा 
. दरबारों में रह कर ब्रज के कवि फारसी संस्कृति, फारसी काव्य तथा फारसी 
.. कवियों के सीधे सम्पर्क में आये। दोनों भाषाओं का पारस्परिक सम्पर्ती एवं आदान- 
.. अदान सम्बन्ध स्थापित हुआ | अनेक फारसीदाँ मुसलमानों ते ब्रजमाषा में रचना 
_ की तथा अनेक ब्रज के कवियों ने आश्रयदाता की प्रकृति को ध्यान में रख कर 








११८ । रीतिकाव्य संग्रह 


सिक स्थिति का निषेध नहीं किया जा सकता कि १४र्वी शती से १९वीं शती तक 
ब्रजभाषा का, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना के प्रमुख वाहक के रूप में अखण्ड 
आधिपत्य मध्यदेश में बता रहा । ग्वालियरी, जो मूलतः ब्रजभाषा से बहुत भिन्न 
थी भी नहीं, उसी में समाविष्ट हो गयी । मानक तू हल” के फारसी अनुवादक 
फकीएहल्ला ने सुदेश' (मध्यदेश का ही विशेष भाग) की जो सीमाएँ बतायी हैं 
उनको देखते हुए वास्तविकता ऐसी ही प्रतीत होती है । 

मध्यकाल में ब्रजभाषा का इतना परिविस्तार एवं सॉस्क्ृतिक-साहित्यिक 
प्रभुत्व क्यों संभव हुआ इसका कारण खोजते हुए “ब्रजभाषा की तीन सहायक 
शक्तियों! का उल्लेख किया गया है 

१. क्रृष्णभक्ति 

२. राजागण 

३. संगीत 

कृष्ण-भक्ति के साथ एक ओर वह बंगाल के कृष्णदास, दइयामदास आदि 
ब्रजबुली' के कवियों की मैथिली-मिश्रित भाषा को ब्रज के संस्कार प्रदान कर सकी 
दूसरी ओर गूजरात के केशवदास तथा भालपा जैसे कवियों को सम्भवतः: १५वीं, 
१६वीं शताब्दी से ही अपने प्रयोग की ओर प्रेरित करने में समर्थ हुई। दक्षिण भी 
ब्रजभाषा के प्रभाव से सर्वथा अछता नहीं रहा यद्यपि बंगाल और गुजरात की तरह 
कंदाचित्‌ ब्रजमिश्चित किसी विशिष्ट भाषा रूप का विक्रास वहाँ नहीं हुआ । कृष्ण - 
काव्य पदवद्ध शैली में रचा गया और पद रागबद्ध किये गये अतएव संगीत भी ब्रज- 
भाषा को प्रचारित करने में सहायक हुआ । जहाँ तक रीतिकाव्य का सम्बद्ध है उसके 
ब्रजमाषा में विनिमित होने का कारण मेरे विचार से परम्परा में अधिक निहित 
है। कृष्णनक्ति और राजाश्रय उसके पोषक माने जा सकते हैं। संगीत से 
रीतिकाव्य, वेष्णवकाव्य की तरह कभी सम्बद्ध नहीं रहा। परम्परा से मेरा 
तात्पर्य कवियों द्वारा शौरसेनी की अपनी माधुयंमय भाषा-शैली के निरन्तर प्रयोग 
से है जिसका क्रम प्रायः अविच्छिन्न दिखाई देता है। शौरसेनी प्राकृत, शो रसेनी 

 अपश्रंश, अपभ्रंशाभास ब्रज और उसके बाद साहित्यिक ब्रजभाषा यह परम्परा- 

गत अनृक्रम अपने में एक ऐसी शक्ति था कि उसके स्वाभाविक प्रवाह को अबतक 
कोई अवरुद्ध नहीं कर सका है । खड़ी बोली जो ब्रजभाषा को विस्थापित करके 
आज प्रतिष्ठित हो गयी है वह भी शौरसेती अपश्रृंश से ही उद्भूत है। 
.. ब्रजभाषा अपने परम्परागत साहित्यिक संस्कार एवं सहज माधूय के कारण 





१. मानसिह और मानकुतूहछ, पृ० १५४ 
.._२. नब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, पु० ४-१३ 








रीतिकाव्य की भाषा । ११९ 


भावप्रवण भक्तिकाव्य और तदननन्‍्तर श्रंगारप्रधान रीतिकाव्य के विशेष अनुकूल 
सिद्ध हुई | भक्त और रीतिकवियों ने अपनी-अपनी अ्रक्ृति के अनुरूप उसे नये-सग्रे 
संस्कारों से प्रसारित किया । रीतिकार में उसक्री आत्मा और वेश-विन्यास सभी 
कुछ राजसी हो गया। भूषण जैसे कवियों ने उसे वीररसोचित ओजस्विता भी प्रदान 
की । एक प्रकार से कहा जा सकता है क्रि ब्रजमाषा रीतिकाव्य तक सीमित नहीं 
है किन्तु हिन्दी में रीतिकाव्य मुख्यतया ब्रजभाषा तक ही सीमित है । 
ब्रजभाषा साहित्य के प्राचीन से प्राचीन उदाहरण, जो अभी तक उपलब्ध 

हुए हैं, देखने पर ज्ञात होता है कि लोक की सहज स्वछन्द उन्मृक्त प्रकृति के स्थान 
पर उसमें अभिजात्य संस्कार प्रारम्भ से ही निहित थे। इससे यही निष्कर्ष निकलूता 
है कि इस भाषा में साहित्य-निर्माण की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है भले ही श्यंखला- 
बद्ध प्रमाण अटूट काछक्रम से उपलब्ध न हो सकें रीतिकवियों ने ब्रजभाषा के 
निहित आभिजात्य संस्कारों को और भी अधिक पुष्ट किया । यहाँ तक क्रि उसका 
रूप १९वीं शती तक आते-आते बहुधा कृत्रिम और निर्जीव प्रतीत होने छुगा । 
भाषा की आन्तरिक शक्तियों के संगठन की अपेक्षा अधिकतर कविगण शब्दगत 
अलंकरण, चमत्कार, वर्णमैत्री आदि अपेक्षाकृत वाहय उपादानों का ही सहारा 
लेते रहे । मतिराम, घनानन्द, देव, बिहारी जैसे कवि भी हुए जिन्होंने भाषा को 
कोमल एवं सूक्ष्म भाव-व्यंजना की पर्याप्त सामथ्यं प्रदान की । उक्ति-वैचित्य और 
तदनू रूप भाषा-भंगिमा इस काल की कविता का एक्र प्रधान गुण कहा जा सकता 
है। कवियों की शक्ति का बहुत बड़ा भाग भाषा को माँजने, सजाने और काव्य की 
राजसी प्रकृति. के अनुरूप ढालने में व्यय हुआ फलत: उसका वैभव उदू, फारसी 
और संस्कृत के श्रेष्ठतम कवियों की क्ृतियों से तुलनीय समझा जाने छगा । कहीं- 
कहीं इसमें अतिरंजना भी की गईं १र एक सीमित क्षेत्र के भीतर ब्रजभाषा-काव्य 
का लोहा प्रायः सभी ने मान लिया । मक्तक-काव्य में ब्रजभाषा का रूप जितना 
अधिक निखरा है उतना निखार हिन्दी की किसी अन्य उपभाषा या बोली को सुलभ 
नहीं हुआ । 

फारसी भाषा का प्रभाव 

रीतिकाल में फारसी के राजभाषा होने से तथा रीति-क्राव्य के अधिकतर 

राजाश्रित होने के कारण ब्रजभाषा पर फारसी का प्रभाव विशेष मात्रा में पड़ा । 
दरबारों में रह कर ब्रज के कवि फारसी संस्कृति, फारसी काव्य तथा फारसी 
कवियों के सीधे सम्पर्क में आये। दोनों भाषाओं का पारस्परिक सम्पर्क एवं आदान- 
अदान सम्बन्ध स्थापित हुआ । अनेक फारसीदाँ मुसहूमानों ते ब्रजभाषा में रचना 
को तथा अनेक ब्रज के कवियों ने आश्रयदाता की प्रकृति को ध्यान में रख कर 














१२० । रीतिकाव्य संग्रह 


काल्पनिक रूप से फारसी वातावरण में कविता लिखी । फलतः फारसी प्रभाव सूक्ष्म 
रूप से, भाषा ही नहीं अन्यान्य स्तरों तक भी गहरे व्याप्त हो गया और अंत तक 
रीतिकालीन कवि उससे मुक्त नहीं हो सके | प्रायः कवियों ने फारसी बब्दों एवं 
कल्पनाओं को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल कर ग्रहण किया है पर इसके अपवाद 
भी मिलते हैं । 


नरहरि, गंग और रहीम यह अकबर के ऐसे दरबारी कवि थे जिन्‍्होंते फारसी 


भाषा का ब्रजभाषा के साथ विशेष मिश्रण किया है। कहीं-कहीं तो मिश्रण न होकर 
शुद्ध फारसी का प्रयोग हुआ है । कुछ उदाहरण दुष्टव्य हैं--- द 
() इन्साफ तुरा गोप्रद खलक “कवि नरहरि' गुफतन चुनी । 

बाबर त बरोबर बादशाह सन दिगर न दौदस दर दुनी ।। 


(॥).. मुसकाय के सोतन हेरि दियो तिरछी अँखियाँ चितवन को मरूरत । 
होशम रफ्त न सुंद बदसस्‍्त छदे दिल ससत जिदीदने सुरत ॥ 
(॥) मी गूजरत ई दिलरा वे दिलदार | 
इक इक साभत हम यूं साल हजार ।। 
पहला उद्धरण नरहरि के एक छप्पय का अंतिम अंश है । नरहरि अकबर 
के ही नहीं हुमायू के दरबार में श्री रह चुके थे और उनका सम्पर्क फारसी से काफी 
पुराना था । दूसरा अंश बिना कवि नाम के एक सवेये का उत्तराघधं है जिसे गंग कृत 
बताया जाता है। हफीजुल्छा खाँ के 'हुजारा' में यह तथा ऐसे अन्य अनेक पद्म 
संकलित मिलते हैं। तीसरा उदाहरण रहीमकृत बरवे छंद में है। रहीम के शुद्ध 
पठान वंश में उत्पन्न होने के कारण उनका फारसी में लिखना स्वाभाविक है पर 
ब्रज और अवधी भाषा का ठेठ प्रयोग निश्चय ही आइचये उत्पन्न करता है। आलम, 
शेख और रसखानि की भी ऐसी ही स्थिति है। बिहारी पर फारसी प्रभाव पद्मसिह 
शर्मा ने भली प्रकार लक्षित किया था। दृगपग पोंछन कों किये भूषण प।यंदाज' 


या 'दिपत ताफता रंग जैसे प्रयोग उसके प्रमाण हैं । प्माकर और ग्वाल ने वाता- 


 वरण निरूपण करने में फारसी संज्ञाओं की भरमार कर दी है। भूषण से ही इसका 
एक प्रकार से आरम्भ हो गया था। 


.. बहुत से फारसी शब्द ब्रजभाषा कवियों द्वारा ऐसे विकृत रूप में प्रयुक्त किये 
गये जिसको देखकर परिष्कृत रुचि वाले व्यक्ति के सौन्दर्य-बोध पर ठेस लगती है 
जसे खुदबू' से खसबोय आदि | रसनिधिक्ृत “रतनह जारा' में ऐसे बहुत से प्रयोग 
आसानी से खोजे जा सकते हैं। फारसी शब्दों का ब्रजभाषा काव्य में प्रवेश वस्तृतः 
. फारसी संस्कृति के व्यापक प्रभाव का एक अंग मात्र कहा जा सकता है जैसा निर्देश 
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किया जा चुका है । अतिशयोक्तिपरर्ण बारीकी से युक्त उक्ति चमत्कार, एक-पक्षीय 
अ्तिरंजनात्मक विरहभावना से समच्वित प्रेम-प्रछाप तथा ऐसे ही और तत्व अन्य 
अंगों के रूप में लक्षित किये गये हैं ।' सूफी काव्य के माध्यम से भी यह प्रभाव 
रीतिकाव्य में प्रविष्ट हुआ | घनानन्द, बोधा भादि कवियों की अनुभूति और वर्णन- 
भंगिमा सफी ढंग की दिखाई देती है जो परम्परागत रीतिकाव्य से सहज ही पृथक 
की जा सकती है। फारसी प्रभाव ने रीतिकाव्य की विलासमूलक प्रवृत्ति को किचित 
नया धरातल प्रदान किया और कुंछ हूर तह संस्कृत काव्य-परम्परा से अजित 
विलासिता के संस्कारों को अतिरिक्त शक्ति भी प्रदात की । रीतिकवियों को देशी 
और विदेशी संस्कारों के बीच एक सेतु का कार्य भी करना पड़ा । यह कार्य एक 
प्रकार से अमीर खुसरी की 'खालिकबारी' से ही प्रारम्भ हो गया था पर रीतिका- 
लीन कवियों ने जिस स्तर पर इसे सम्पन्न किया वेहे शब्दकोशञात्मक न होकर 
रसात्मक था। 

छंदशास्त्र की परम्पर। और रीतिकालीन छंद 


यद्यपि भारतीय छंदक्षासत्र का उद॒गस वैदिक साहित्य में मिलता हैं तथापि 
उसकी व्यवस्थित परम्परा का सूत्रपात (िगलाचार्य के 'छन्दःसूत्र' से होता है जिसका 
समय ई० पृ० २०० के लगभग अनुमानित किया जाता है। आगे इसी ग्रन्थ के 


१. (|) 'फारसी के समान हिन्दी काव्य में नाजुक खयाली, बारीक खयाली, 
जुबान की चुस्ती और चालाकी आदि को प्रधान करना पड़ा | | 
द __डॉ० रसाल, रीतिकाव्य विषयक एक लेख से 
(7) “अट्ठारहवीं शताब्दी के कवियों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें फारसी साहित्य के 
अध्ययव करने का अवसर मिला थां। उनकी रचनाओं में फारसी 
साहित्य के एकांतिक और कभी-कभी अनुभगयनिष्ठ प्रीति के भाववेगजन्य 
वैयक्तिक उल्लास के भाव मिलते हैं । द द 
_डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य पृ० ३४२ 
(४) “साहित्य सेवा की इच्छा से फारस और अन्यान्य देशों से आ आकर सहृदय 
कवि राजधानी में बस गये । फारसी आचार-विचार भाव और काव्य- 
शैली की उन्नति ब्रजभाषा और कविता के लिए सहायक हुई । ब्रजवासी 
सहृदय, प्रेमी, सौन्दर्य के उपासक, शृंगार के रसिक और माधुयें के 
_ मधुकर थे। फारसी के प्रेमी भी ऐसे ही थे। इनके बीच एक प्रकार की 
मित्रता हो गयी ।”. 8 ० 
. _ छे० डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी, पोह्ार अभिनन्दन प्रत्ा, पुृ० १३५ 
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बैठना ही स्वाभाविक था। इसी प्रकार मुक्तक-प्रकृति होने के कारण रीतिकाव्य के 
लिए दोहा-चौपाई वाली प्रबन्धात्मक छंद-योजना भी उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई । परि- 
णाम यह हुआ कि शास्त्रीयता और कछात्मकता के साथ संयुक्त मुक्तक प्रकृति को 
सम्मिलित रूप से धारण करने वाले कुछ ऐसे छंदों का उद्भव और विकास हुआ 
जो एक ओर संस्कृत वत्तों की तरह वर्ण-प्रधान हैं पर दूसरी ओर भाषा” के स्वभाव 
के अनुरूप उनमें गणात्मकता अथवा लघु-गुर के सुनिश्चित ऋ्रम-निर्वाह का उतना 
जटिल आग्रह नहीं मिलता जितना संस्कृत के वृत्तों में पाया जाता है। “कवित्त! 
और सवैया' इसी प्रकार के छंद हैं । दोहा जैसे कुछ मात्रिक छंद भी अपनी मूल 
गेयात्मक प्रकृति को छोड़ कर मृक्तकोचित स्थिर रूप उपलब्ध करके रीतिकाव्प में 
व्यापकता के साथ प्रयुक्त हुए। अतः यह स्पष्ट है कि रीतिकाव्य में वही छंद व्यापक 
प्रयोग में आये जो उसकी अपनी प्रकृति के सर्वधा अनुकूल थे। छप्पय जैसे कुछ 
वीरकाव्योपयुक्त छंद भी व्यवहृत हुए पर प्रकृति-भेद के कारण ही वे व्यापक नहीं 
हो सके । 

रीतिकारों ने मुख्यतया उपयुक्त तीन छंदों--कवित्त, सवैया और दोहा का 
ही प्रयोग किया है। गौण रूप से रोला, सोरठा, बरवे और छप्पय आदि भी प्रयुक्त 
हुए हैं। सोरठा दोहे का ही, सौराष्ट्र में प्रचलित एक रूप विशेष है । इसे राजस्थानी 
में 'सोरठियों दृहों' भी कहा जाता है । रोला और बरवे गेय मांत्रिक छंद हैं, जो 
रीतिकाल तक सुनिद्चित रूप प्राप्त कर चुके थे । रोला मुक्तकों में प्रयुक्त न होकर 
प्रबंधात्मक काव्यों में ही विशेष प्रयुक्त हुआ है जैसे नंददास की 'रासपंचाध्यायी' 
आदि अनेक रचनाओं में । रीतिकाल के कुछ ही कवियों ने अपवाद रूप में इसका 
प्रयोग किया | बरवे छंद अवश्य उक्त तीन मुख्य छंदों के अतिरिक्त अपनी विशेष 
महत्ता रखता है क्योंक्रि रहीम ने अपना पूरा नायिकाभेद इसी छंद में निर्मित किया। 
तुलसी की बरवें रामायण तथा कृपाराम की 'हिततरंगिनी” आदि में इसके प्रयुक्त 


होने से मध्यकाल में इसका यथेष्ट प्रचार लक्षित होता है। बरवै अवधी भाषा के 


क्षेत्र से उत्पन्न छंद है और रीतिकाल मुख्यतया ब्रजभाषा में लिखा गया अतेएव 
महत्त्वपूर्ण होते हुए भी बरवे रीतिकाव्य का प्रमुख छंद नहीं कहा जा सकता । 


१. दोहा 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर कवित्त-सबैया की अपेक्षा दोहा अधिक प्राचीत 


छंद है। इसकी व्युत्पत्ति 'द्विपथा', 'दोग्धक', 'द्विपथक्र' तथा 'द्विपदिक' आदि शब्दों 
से संभव मानी जानी है । इसका सबसे प्राचीन उदाहरण कालिदास के 'विक्रमो- 
वेंशीय नाठक के चतुर्थ अंक से प्राप्त होता है जिसके प्राकृत-भाग में समाविष्ट 
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निम्नलिखित पद्म छंद की दृष्टि से दोहा ही है । 

सई जाणिय सिअलोअणि णिसअरु कोई हरेई। 

जाव णू णव-तलि सासमल धाराधरु बरिसेह ॥७॥ 

विद्वानों की धारणा है कि यह प्राकृत-भाग कालिदास क्ृत भी हो सकता है 

और प्राक्षिप्त भी । प्रक्षिप्त होने पर भी सातवीं आठवीं शती के बाद की यह रचना 
नहीं है। दसवीं और ग्यारहवीं शती में तो दोहा छंद अपभ्रंश साहित्य में प्‌ राण- 
कालीन अनुष्टुप को तरह प्रधान हो गया था । महेश्वर की 'संयममंजरी' में ३५ 
और जोइंदु के 'परमात्म प्रकाश” में ३३० दोहे प्राप्त होते हैं। जैन और बौद्ध दोनों 
मतों के अपभ्रंश साहित्य में इसका प्रचलन रहा। बारहवीं शरती में हेमचन्द्र ने अपने 
'ठंदोनुशासनम्‌' में लक्षण सहित उपदोहक” और 'दोहक' के उदाहरण दिये हैं ॥ 
चौदहवीं शती के 'प्राकृतपेंगलम्‌” में “अ्रमर' से लेकर 'सपं” तक दोहे के २३ भेदों क 
तामकरण मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि न केवछ उस समय तक दोहे का 
हूप सुस्थिर हो गया था वरन्‌ रूघु गुरु अक्षरों की संख्या के विचार से उसके बहु- 
संस्यक भेद भी किये जा चुके थे । मृक्तक काव्य के लिए दोहे का संक्षिप्त स्वरूप 
उक्ति वेचित्य, चित्रात्मकता, शब्द संगठन तथा व्यंजकता की दृष्टि से विशेष उपयुक्त 
सिद्ध हुआ । फलत: प्राकृत में जो स्थान गाथा” को प्राप्त था वही स्थान हिन्दी में 
दोहा छंद को मिला और गाथा सप्तशती' के आदर्श पर रीतिकाव्य में जो सतसई 
की परम्परा प्रचलित हुई उसके लिए दोहा .छंद ही चुना गया। रीतिकाल के श्रेष्ठ 
काव्य का एक महत्त्वपूण भाग दोहे में ही रचा गया है। 


२. सव्वेया द द 
हिन्दी काव्य में सवेया नाम से जिस वरणिक छंद का बोध हो ता है बह ऐतिहासिक 


क्रम में दोहे के बाद विकसित हुआ छंद है । 'प्राकृतपैंगलम” को छोड़कर किसी अर 

प्राचीनतर पिगल ग्रन्थ में इसका नामोल्लेख तक नहीं मिलता, भेदों का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता । प्राकृतपेंगलम्‌ में भी 'सवैया' जैसे किसी छंद का लक्षण नहीं दिया 
है केवल दुर्मिल' तथा किरीट' नामक दो छंदों का वर्णन वृत्तों के प्रसंग में किया 
गया है । ब्रजभाषा के पिंगल में कदाचित्‌ सर्वप्राचीन ग्रन्थ हरिराम कृत “छंदरत्ना- 
वली' है जिसकी रचना ग्रंथकार के अनुसार सं० १६१० में हुई ।! इसमें वृत्तों का 


१. विद्या विभाग, काँकरोली के श्री देवीलाल शर्मा से प्राप्त इसकी हस्तलिखित 


प्रति में रचताकाल एवं अन्य परिचय इस प्रकार निर्दिष्ट है--- 
ग्रंथ छंदरत्नावली सारथ या कौ नाम । 
भूषन भरती ते भयो कहैँ दास हरिराम ॥१०७॥ 
संवत्सर नव मनि शशि, नभ नवमी गृह मान 4 
नगर डिड दढ़ कप तहि, ग्रंथ जन्म थल जान ॥| १० ८॥| 
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विचार करते हुए दुमिल' और 'किरीठ' के अतिरिक्त 'इन्दव', झलना' और 'अमलात' 
नामक तीन और वृत्त दिये हैं। जो स्वरूप-विस्तार और गणात्मक प्रकृति से सबेया 
के भेद दिखायी देते हैं। सवैया वाम का प्रयोग इनके लिए इस ग्रंथ में भी नहीं 
हुआ है पर यह संज्ञा इस जाति के छंदों के लिए विक्रम की १७वीं शी में व्यवहृत 
होने लगी थी इसमें सन्देह नहीं । यह शब्द 'सपादकः:' से व्यूत्पन्न प्रतीत होता है। 
आज भी इसे प्राने ढंग से पढ़ने वाले अन्तिम पंक्ति को दुबारा पढ़कर 'सबैया' 
नाम की सार्थकता सिद्ध करते देखे जाते हैं । 

सर्वेया' रीति-काव्य का मधु रतम छंद है। वृत्तात्मक गरिमा के अतिरिक्त 
इसके संगीत सें कुछ ऐसी सुकुम/रता निहित मिलती है जो संस्कृत के अन्य वबत्तों में 
लक्षित नहीं होती और जिसका मेल 'भाषा' की स्वर-साधना से अधिक छगता है। 
गुरु को लघुवत्‌ ग्रहण करते की स्वतंबता के कारण इसमें भाषा विशेष स्वाभाविकता 
के साथ प्रवहमान होती है। जैसे उद बहरों में बोलचाल की भंगिमाओं की स्वा- 
भाविक रूप में अभिव्यक्ति होती है ठीक वैसे ही सवेया भी भाषा के स्वरूप को अपने 
स्वाभाविक चारुत्व में व्यक्त करने में सहायक होता है | देव, मतिराम, रसखान, 
घनानंद, ठाकुर, बोधा इत्यादि कवियों के सवेये इस बात की साक्षी प्रस्तुत करते हैं। 
हैं। वर्णनात्मकता तथा गीतितत्व दोतों का किसी मुक्तक छंद में यदि श्रेष्ठतम समा- 
वेश हुआ है तो वह इसी छंद में मिलता है। 

कलात्मक परिष्कार के साथ सर्वेया में बँची हुई भावमय उक्ति कुसमघनु 
पर सधे हुए वाण की तरह वेघक सिद्ध होती है | छूंगार रस के सुकोमल भावों का 
संवहन करने में यह छंद ब्रजभाषा काव्य में अपनी अद्वितीय महत्ता रखता है। अर्थ 
की दृष्टि से लयात्मक विन्यास की जितनी सूक्ष्म संगतियाँ इसमें संभव हैं उतवी अन्य 
वर्णिक वृत्तों में नहीं । 
३. कवित्त द 

“बनाक्षरी” के अर्थ में 'कवित्त' शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन नहीं है । वी र- 
काव्य में 'कवित्त' शब्द छप्पय छंद के लिए व्यवहृत होता था। पूर्वोक्त 'छंदरत्नावली' 
में भी गणविचार के प्रसंग में “कवित्त! लिखकर उसके आगे छप्पय का उदाहरण दिया 
गया है। अतएवं सोलहवीं शती विक्रमी के अन्त तक काव्य और छंदशास्त्र दोनों में 
यह शब्द घनाक्षरी के अर्थ में रूढ़ नहीं हुआ था । 'निज कवित्त केहि छाग न नीका' 
और 'पंश्ति ओर प्रवीनन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे' में इसका अभिप्राय 
छंद से न होकर सामान्य कविता से है पर “वित्त की सी थाती मैं कवित्तन की राज 
को में निश्चित रूप से यह घनाक्षरी का बोधक है । - 


इस छद के इतिहास पर यथेष्ट प्रकाश अभी तक नहीं पड़ा है। संस्कृत 
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प्राकृत और अयभ्रेश के सारे साहित्य में कहीं भी इस छंद का प्रयोग नहीं मिछता 
किन्‍्तु ब्रजभाषा के रीति-काव्य में यह सर्वाधिक प्रयक्त छंद है । इसे हिन्दी का अपना 
छंद कहा जा सकता है और इसका विकास हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में ही हुआ । 
इस दृष्टि से इसकी अपनी विशेष महत्ता मानी जा सकती है। स्व० डॉ० जातकी- 
वाथ सिंह मनोज ने अपने अप्रकाशित शोब-प्रन्थ में 'ऋवित्त” के इतिहास पर कुछ 
प्रकाश डाला है । उन्होंने इसका विकास तेरहवीं शर्ती के प्रारम्भ में संभावित माना 
है परन्तु अपने अनुमान के लिए कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किये | अकबर के शासन - 
काल में उसके दरबारी कवियों द्वारा तथा तुलसीदास की 'कवितावली'” में इसका 
प्रचुर प्रयोग देखकर यह्ग स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि सोलहवीं शती तक इसका 
स्वरूप काव्य में प्रयोग द्वारा सर्वधा निश्चित हो चुका था। इसका प्रमाण सं० 
१६१० की, हरिरामदास कृत छंदरत्नावली” से मिलता है जिसमें 'मनहर' और 
घनाक्षरी' दोनों के लक्षण इस प्रकार दिये हुए हैं-- 
मनहर-- जाके पद माहि होंहि अक्षर सो इकतीस । 

दीघं॑ लघ्‌ नेम नांहि अंत्य गुरु आतनिये । 

सोला अरू पंद्रा परि विरत विचार जहाँ 

छंद बन्द माँहि मनहर सो बखानिये ।॥॥९९॥। 
 घनाक्षरी-- जाके पद माँहि होंहि वरण बतीस सब, 
ओर भेद नॉहि कोइ अंत्य रूघु नित्य धरि । 
घनाक्षरी छंद सोयथ सबब कवि रोग कहेँ, 
सोला अरु सोला परि विरत विचार कारि ॥१०२॥ 


हरिराम ने इन्हें संस्कृत वृत्तों की कोटि में ही गिना है। इसका उल्लेख स्वैश्रा 
के प्रसंग में किया जा चुका है। कहते हैं किसी मार्दगिकसेत तामक कवि ने १४वीं 
शताब्दी में घनाक्षरी का आविष्कार क्रिया पर यह किस आधार पर माना जाय 
यह स्पष्ट नहीं है । 

कवित्तछंद गणात्मक न होकर केवल वर्णात्मक है। छरूघु गुरु का कोई सुनि- 
दिचत क्रम न होने से इसका विधान एक विश्येष प्रकार के प्रवाह के अनुकूल सिद्ध 
होता है जिसमें मात्रिक छंदों की आरोह अवरोहमय गेयता के स्थान पर निश्चर की. 
सी शुंखलित वर्ण-ध्वनि का अत्रणन प्रधान दिखायी देता है। वैदिककाल में गण 
और मात्रा के बंधन से हीन केवछ वर्ण-गणना पर आधारित गायत्री आदि अनेक 
छंद प्रचलित थे पर समय की दृष्टि से बीच में इतना व्यवधान आ गया कि वैदिक- 
4, व एण्राफंप्रधंण5 ० सांशवा 70०8 ६० ?708059 ?, 20 











१२८ रीतिकाव्य संग्रह 


सम्परा से घताक्षरी को सम्बद्ध करता उचित प्रतीत नहीं होता । इसका मल 
तत्कालीन पद साहित्य में खोजा जा सकता है । सूर, तुलसी, विद्यापति, छीतस्वामी 
आदि भक्त कवियों के अनेक पद मिलते हैं जितका विन्यास चरण-संख्या को छोड़कर 
ठीक घताक्षरी जैसा है। श्रूपद राग में यह छंद ठीक से बाँधा जा सकता है ऐंसा 
भी कहा जाता है। मराठी साहित्य में प्राप्त 'भोंबी/” छंद का लक्षण मनहर से 
पूरी तरह मिलता है । कवित्त छंद के मूल स्रोत की यह संभावनाएँ परस्पर पूरक 
प्रतीत होती हैं क्योंकि गुजराती, मराठी, बंगला और हिन्दी के पद साहित्य का 
उद्भव प्राय: समानान्तर ही हुआ है और सब ने लोकभाषा के गेय छंदों का आश्रय 
लिया । लगता है कि कोई गेय छंद ऐसा भी इन पदों में गृहीत हुआ जो वर्णात्मक 
था और उसी से कवित्त छंद का विकास हुआ। वास्तव में इस विषय में गहरी 
शोध की आवश्यकता है तभी घनाक्षरी की उत्पत्ति पर समुचित प्रकाश पड़ सकेगा । 
रीतिकाल में कवित्त का इतना व्यापक प्रयोग हुआ कि एक प्रकार से इस 
छंद की जितनी परिष्कृति संभव थी वह हो गयी । साधारण कवियों के हाथ में पड़ 
कर इसकी दुर्गति भी कम नहीं हुई क्योंकि कवित्त गढ़ना नियमों की अति सरलता 
के कारण वाह्यतत: जितना सुकर लगता है उतना वास्तव में है नहीं । सत्य तो यह 
है कि पद-विन्यास और वर्ण-लय का सम्यक एवं सूक्ष्म बोध हुए बिना श्रेष्ठ घना- 
क्षरी लिखना भी आसान नहीं है । केशवदास, गंग आदि के कवित्तों में लड़खड़ाते 
हुए पद-विन्यास के अनेक उदाहरण सहज ही उपलब्ध किये जा सकते हैं पर देव, 
मतिराम और पद्माकर तक आते-आते इसमें एक विशेष प्रकार की गरिमा के दर्शन 
होने लगते हैं जो ग्वाल जैसे परवर्ती कवियों द्वारा पुनः: विनष्ट हो जाती है ॥ कछा- 
त्मकता की दृष्टि से 'सवेया' को तरह 'कवित्त” भी अन्तिम पद प्रधान छंद है और 
इसका शिल्प भी तदनुरूप विकसित हुआ । उक्ति-प्रधान रीतिकाव्य के लिए उसकी 
उपादेयता विशेष प्रमाणित हुई । फलतः दोनों का ग्रंथिबंघन दृढ़तर होता गया । 
कवित्त-सबवैया से रीतिकाव्य के अभिन्न सम्बन्ध का यह एक मार्भिक रहस्य है । 
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परम्परा से घताक्षरी को सम्बद्ध करता उचित प्रतीत नहीं होता । इसका मूल 
तत्कालीन पद साहित्य में खोजा जा सकता है । सूर, तुलसी, विद्यापति, छीतस्वामी 
आदि भक्त कवियों के अनेक पद मिलते हैं जिनका विन्यास चरण-संख्या को छोड़कर 
ठीक घनाक्षरी जैसा है। श्रुपद राग में यह छंद ठीक से बाँधा जा सकता है ऐसा 
भी कहा जाता है। मराठी साहित्य में प्राप्त 'भोंवी' छंद का लक्षण मनहर से 
प्री तरह मिलता है । कवित्त छंद के मूल स्रोत की यह संभावनाएं परस्पर प्रक 
प्रतीत होती हैं क्योंकि गुजराती, मराठी, बँगला और हिन्दी के पद साहित्य का 
उद्भव प्रायः समानान्तर ही हुआ है और सब ने लोकभाषा के गेय छंदों का आश्रय 
लिया । लगता है कि कोई गेय छंद ऐसा भी इन पदों में गृहीत हुआ जो वर्णात्मक 
था और उसी से कवित्त छंद का विकास हुआ। वास्तव में इस विषय में गहरी 
शोध की आवश्यकता है तभी घनाक्षरी की उत्पत्ति पर समुचित प्रकाश पड़ सकेगा । 
रीतिकाल में कवित्त का इतना व्यापक प्रयोग हुआ कि एक प्रकार से इस 
छंद की जितनी परिष्कृति संभव थी वह हो गयी। साधारण कवियों के हाथ में पड़ 
कर इसको दुर्गति भी कम नहीं हुई क्योंकि कवित्त गढ़ना नियमों की अति सरलता 
के कारण वाह्यत: जितना सुकर लगता है उतना वास्तव में है नहीं । सत्य तो यह 
है कि पद-विन्यास और वर्ण-लय का सम्यक एवं सूक्ष्म बोध हुए बिना श्रेष्ठ घना- 
क्षरी लिखना भी आसान नहीं है | केशवदास, गंग आदि के कवित्तों में लूड़खड़ाते 
हुए पद-विन्यास के अनेक उदाहरण सहज ही उपलब्ध किये जा सकते हैं पर देव, 
मतिराम और पद्माकर तक आते-आते इसमें एक विशेष प्रकार की गरिमा के दर्शन 
होने लगते हैं जो ग्वाल जैसे परवर्ती कवियों द्वारा पुनः: विनष्ट हो जाती है ।॥ कहा- 
त्मकता की दृष्टि से 'सवेया' की तरह 'कवित्त' भी अन्तिम पद प्रधान छंद है और 
इंसका शिल्प भी तदनुरूप विकसित हुआ । उक्ति-प्रधान रीतिकाव्य के लिए उसकी 
उपादेयता विशेष प्रमाणित हुई। फलतः दोनों का ग्रंथिबंधन दृढ़तर होता गया । 
कवित्त-सबैया से रीतिकाव्य के अभिन्न सम्बन्ध का यह एक मार्मिक रहस्य है । 
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कुंपारास 
(सं० १५९८ : संदिग्ध ) 


रीतिकाव्य की परम्परा में क्रपाराम का महत्व ऐतिहासिक कारणों से ही 
विशेष है । उनकी एकमात्र उपलब्ध कृति 'हिततरंगिनी” अब तक प्राप्त सभी रीति- 
ग्रन्थों में प्राचीनतम है। ग्रंथ के अन्त में कवि ने निम्नलिखित दोहे में रचनाकार 
(सं० १५९८) स्वयं दे दिया है । द 
सिधिनिधि शिवमुख चन्द्र रऊूखि माघ शुद्ध ततियासु । 
हिततरंगिनी हों रची कवि हित परम प्रकासु ॥२०६।। 


इससे काव्य-काल सोलह॒वीं शती विक्रमी का चतुर्थ चरण निश्चित होता है 
और कवि सूरदास, नंददास तथा हितहरिवंश आदि का समकालीन सिद्ध होता है । 
इधर कुछ लोगों ने इस ग्रंथ की प्राचीनता पर सन्देह भी प्रकट किया है। चन्द्रबछी 
पांडेय उक्त दोहे में 'शिवमुख” का पाठभेद करके इसे १७९८ की रचना सिद्ध करते 
हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस दोहे में कुछ अशुद्धि की कल्पना करते हुए 
इसके समय को कुछ आगे खींचने के पक्ष में हैं परन्तु यह सब अनू मान मात्र है । 
कृपाराम का सम्बन्ध कदाचित राधावलरूभी य' सम्प्रदाप से रहा हो ऐसा दो कारणों 
से प्रतीत होता है । एक तो कवि ने प्रेम के लिए प्रायः आग्रहपूर्वक “हित शब्द का 
प्रयोग किया है और जैसा ग्रन्थ के नाम से भी प्रकट है। दूसरे उसने कृष्ण के 'यूगल 
रूप” का अधिक भावुकता से वर्णन किया है, यथा--नूतन रुचिकर जुगलछवि प्रथम 
वरनिये काहि।' ऐतिहासिक दृष्टि से भी हितहरिवंश के कृपाराम पर सम्प्रदाय का 
प्रभाव अथवा दोनों का सम्बन्ध सम्भव है । द 
द कृपाराम ने अपने विषय में, रचना का उद्देश्य तथा प्रेरणा-सत्नोत का निर्देश 
करते हुए जो कुछ लिखा है वह्‌ उल्लेखवीय है--- हु 
.... बरनत कबि सिंगार रस, छंद बड़े विस्तारि। 
.. मैं बरन्यों दोहान बिच याते सुघर विचारि ॥४॥ 











४ । रीतिकाब्य संग्रह 


॥ 


ग्रंथ अनेक पढ़े प्रथम पुनि विचारि के चित्त | 
में बरन्‍्यो सिगार रस सजन तिहारे हछित्त ॥॥६॥। 


कृपाराम यों. कहत है भरत ग्रंथ अनुभानि ॥३५॥। 
कवि के उक्त कथन से प्रकट है रीति-प्रन्थों की रचना विस्तृत छन्‍्दों में अनेक 
कवियों द्वारा हो रही थी और उसने अपना लक्षणग्रन्थ मुख्य रूप से दोहों (क्योंकि 


हिततरंगिनी में बरदे आदि अन्य छन्‍्दों का भी प्रयोग मिलता है ।) में, भरत आदि 


अन्य अनेक आचार्यों के ग्रन्थों को प्रमाण मान कर, निर्मित किया । इससे भी अधिक 
त्वपरर्ण बात यह सिद्ध होती है कि रीतिकाव्य का विकास हिन्दी में भक्तिकाव्य 
के लगभग समानानन्‍्तर ही हो रहा था । 








सकलन 
परसि पाइ बोलो विहेंसि, बेगि चलो रस दानि। 
तो हिंत कीन्‍्हों कुंज में, रसिक बसेरों आनि ॥१॥ 
तें मोसों वा दिन कहयों, एरी वाहि मिलछाउ। 
ठाढ़ी ओषधट घद भरें, जो भात्रै तो ज्ञाउ ॥२५॥ 
विरह सतावे रैेन दिन, तऊ रटे तुब नाम | 
चातिक ज्यों स्वाँती चहै, पाती चहै सुबाम ॥३॥ 
भादों की अधथराति गरजि गरजि बरपै जलद । 
लिए सुप्यारी जाति. डरति न बन घन कुपथ पथ ॥४॥ 
लखि यों हुलसति मन हि मन. रूखत रखें भजि जाहि। 
असन वसन भूषत विमलरू, लहें बधू सरसाहि ॥॥५॥ 
आवत जोबन कछुक तन, होत डहडहे अंग। 
शिशुता की हलचल कही, ललिता ललित सुरंग ॥६॥। 
कछ जोबन आभास तें, बढ़ी बधू दुति अंग। 
ईंगूर छीर परात में, परे होत जो रंग ॥७॥ 


खिझवति हँसति लजाति पनि, चितवति चमकति हाल। 
सिसुता जोबन की ललक, भरे बधू तन ख्यारू ॥५॥ 


नवलबधू तन तरुनई, नई रही है छाइ। 
दे चसमा चख चतुरई, लघु सियुता छखिजाइ ॥९॥ 
पति समीप दोऊ प्रिया, ऊलसतति द्वैज को चंद। क्‍ 
चाँपि चरन सो चरन इक, लछालन छग्यों अनंद ॥१०॥ 
मोल तोल छवि एक के, गुहि मोतिन, के हार।. 
लेहु बधुनि सों हँसि कहयो, धरि समीप सुकुमार ॥११॥ 


अति प्रवीन वह ॒सुन्दरी, मोहन को हिंत ऑकि। 
सबकी दीठि बचाइके, गई झरोखनि झाँकि ॥१२॥ 








४ ॥। रीतिकाव्य संग्रह 
| ई- स्क्ष अर, ५ 
ग्रंथ अनेक पढ़े प्रथम पुनि बिचारि के चत्त | 
में बरत्यों सिगार रस सजन तिहारे हछित्त ॥६॥ 


रे बम हे पक 00482 


कृपाराम यों कहुत है भरत ग्रंथ अनुमानि ॥३५॥| 

कवि के उक्त कथन से प्रकट है रीति-प्रन्धों कीर 

कवियों द्वारा हो रही थी और उसने अपना लक्षण ग्रन्थ 

हिततरंगिनी में बरवे आदि अन्य छन्दों का भी प्र 

अन्य अनेक आचार्यों के ग्रन्थों को प्रमाण मान कर, निर्मित किया । इससे भी अधिक 

महत्त्वपूर्ण बात यह सिद्ध होती है कि रीतिकाव्य का विकास हिन्दी में भक्तिकाव्य 
के' लगभग समानान्तर ही हो रहा था। | 


मुख्य रूप से दोहों (क्योंकि 


औ०+. क७-१आन्‍्शसा9छ 4५ २७७७७ कक, 


'चना विस्तृत छन्दों में अनेक 


याग मिलता है । ) में, भरत बादि 





| कल 


संकलन 


परसि पाइ बोलो विहेंसि, बेगि चलो रस दानि। 
तो हित कोन्‍्हों कुंज में, रसिक बसेरो आनि ॥१॥ 


ते मोसों वा दिन कहयों, एरी वाहि मिलाउ। 
ठाढ़ी ओऔबट घट भरें, जो भात्र तो झाउ ॥श॥। 


विरह सतावे रैन दिन, तऊ रटे तुब नाम । 


चातिक ज्यों स्वॉती चहै, पाती चहै सुबाम ॥ ३।। 
भादों को अधथराति गरजि गरजि बरषे जरूद । 
लिए सुप्यारों जाति. डरति न बन घन कुपथ पथ ॥४॥ 
लखि यों हुलसति मनहि मन. लखत लखें भाज जाहि। 
असन वसन भूषन विमल, लहें वधू सरसाहि ।॥।५॥ 
आवत जोबन कछुक तन, होत डहडहे अंग। 
शिशुता की हलचल कहो, ललिता ललित सुरंग ॥६॥ 
कछू जोबन आभास तें, बढ़ी बधू दुति अंग। 
ईगूर छीर परात में, परे होत जो रंग ॥७॥ 
खिशवति हँसति लजाति पनि, चितवति चमकरति' हाढू। 
सिसुता जोबन की छलक, भरे बधू तन खझुयारू ॥5॥ 
नवलबधू तन तरुनई, नई रही है छाइ। 
दे चसमा चख चतुरई, लघु सिसुता छखिजाइ ॥९॥ 
पति समीप दोऊ प्रिया, छखृति द्व॑ज को चंद। 
चाँपि चरन सो चरन इक, लालन हछग्यो अनंद ॥१०॥ 
मोल तोल छवि एक के, गृहि मोतिन, के हार। 
लेहु वधुनि सो. हँसि कहयो, धरि समीप सुकुमार ॥११॥ 


अति प्रवीन वह सुन्दरी, मोहन को हित आँकि | 
सबकी  दीठि बचाइके गई झरोखनि झाँकि ॥१२॥ 








६ | रीतिकाव्य संग्रह 


खेलति हुती सखीन में, दुरुयो दूर छखि छाल । 
काढ़ि निशाचर की. कथा, कंप छिपायो बाल ।।१३॥ 
फीके लागत उर अब, गुरु गुरुजन के बोल। 
 तीके नंदकिशोर के, करे सखी चित लोक ॥१४॥ 
प्यारी प्यारेसों प्रथम, मिलत परम परवीन। 
मंद मंद बोले बिहँसि, जनु डरपति रस-लीन ॥१५॥ 
हित हित को पर-सखिन मुख, प्रगटतः सुन्यों सुवास । 
गही चित्रगति सुन्दरी, रही बैठि निज धाम ॥१६॥ 
कौन सुने कासों कहां, जब तब रोकत गैल। 
को मोहन सखि नाहि रो, मो ननदोई छेछ ।।१७॥। 


गहति फेंट तकि और तिय, कहें सुलोचनि बैन । 
दही देहु मो फेरि जौ, देत सुदाम्‌ बने न ॥१५॥ 


घने बाँस की बाँसुरी, डारि चले नेदकाल। 
लेहु कनक की नगजटित, मो घर घरी रसारू ॥१९॥। 


अब चलयो पति गाँव को, नहीं और घर कोइ । 
हिर्ताह सुनायो हितहि वर, भरि लोचन में तोइ ॥२०॥। 


पति विदेस सूनों सदन, बिरह सतावे रैन। 
स्थाम सुने यों सखिति सों, कहै सुलोचनि बैत ॥२१॥ 


गयो निकसि मुखतें कहूँ भोरे परतिय नाम । 
बिच घूधट प्यारी बधू, कीन्हें लोचचन ताम ॥॥२२॥ 


आज सवारे हों गई, नन्दलाल हित ताल। 
कुमुद कुमुदती के भदूं, निरखे औरे हार ॥२३॥ 


खेंजन मीन कुरंग गन, मैं जीते सुनि बाल । 
मृगलोचनि मोसों कहै, बिन समझे क्यों छाछ ॥२४॥ 


घोर घटा घहणात हीं, उठे मोर करि गान । 


. बिनहिं मनाये तरुनिकों, गयो तरकि लखि मान ॥२४॥ 


भूले: पंथ _ सुकुंज के थौं अरसाने छाछ। 
नूतन और मिली कहूँ, यों सौचे उर बाल ॥२६॥ 








जलकुलणण 7 


चली स्थाम हित राधिका, सरद उजेरी माहि। 
चंद उजेरी सों मिलत, नेकु न जानी जाहिं।२७॥। 


रन अँबेरी वील पट, मृगमद चरचित अंग। 
सघन घटा सी रलूखि परे, रँगी स्थाम के रंग ॥२५॥। 


तजि गोकुल अकरूर संग, मथुरा चलत गुपाल। 
विरह अनल उपज्यो हिएँ, सुनत राधिके हाल ॥॥२९॥। 


चहै संग अकरूर के, गौन कियो ब्रजराज | 
सुनि धुति सूकी सुन्दरी, भूछि गयो गृह काज ॥३०॥। 


छिन रोवे छिन में हँसे, छिन में बहु बतराइ। 
गहें मौन छितन में बधू, छिव दृगजल उफनाइ ॥३१॥ 


नचत बिलोके रास में, सगुन सलोने स्याम । 
ऊधो ते क्‍यों हु न छखे, मनिरणुन निपट तिकाम ॥३२॥ 


मार व्याल जाके भई, चन्दन भयो दवागि। 
निसदिन भामिनि भौत में, फिरति विरह तन दागि ॥३३४१ 


सहि न सकति तन दुसह दुख, कहि न सकति पिक बेनि । 
तरफराति सफरीन लों, बिन जल हित मुगनेनि ॥३४॥ 


जा सुमिरे पातक नसे, लसे सकल शुभ काम । 
सोई प्रभु मो मन बसी नन्दनन्द घनस्थाम ॥३२॥॥। 


"है अजतअकार-रतकन॥ “मननन-तकातकम-माओ समिकाकमनान+३) पका 23++५++००+०काानया 


कृपा राम । ७ 














केशवदास 
(सं? १६१२-- १६७४ के लगभग) 


केशवदास ने ब्रजभाषा में संस्कृत साहित्य-शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का 
सर्वप्रथम पूरा परिचय प्रस्तुत किया अतएव उनको हिन्दी रीतिकाव्य का प्रथम 
आचाये स्वीकार किया जाता है। मिश्रबन्धुओं ने भी इसीलिए अपने 'नवरत्न' में 
केशव को 'कवि सिरताज” और 'पहिलो आचारज' की उपाधियों से विभूषित किया 
है । कवि के रूप में उतकी ख्याति उनके जीवर्नकाल में ही हो चुकी थी। बीरबल 
से उनका परिचय घनिष्ठ था। कविता के द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समद्धि 
भी उपलब्ध हुई॥ वे ओरछा-नरेश रामसिंह के भाई इन्द्रजीत सिह के सभासद थे । 
इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है--- द 
भूतल को इच्र, इच्रजीत जीवे जग जग, 
जाके राज कंसोदास राज सो करत है। 
केशवदास ओरछा राज के मंत्रगुरु भी थे। अपने कुल और संस्कृत-ज्ञानच का 
उन्हें इतना अभिमाव था कि 'भाषा-कवि' होने में वे हीवता का अनुभव करते थे । 
भाषा बोलि न जानई जेहि के कुल के दास । 
भाषा कबि मति मंद भो तेहि कूछ केशवदास ।। 
राधाकृष्णदास ने केशवदास को सुप्रसिद्ध कवि बिहारी का पिता घोषित 
किया किस्तु प्रमाणों की अपेक्षा में वह सिद्ध न हो सका । 
द जहाँ तक काव्य के सैद्धान्तिक पक्ष का सम्बन्ध है केशवदास अलंकारवादी 
थे । उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों 
. की परम्परा का ही अनुसरण किया है और आधार ग्रन्थों के रूप में 'काव्यादर्श', 
 अलंकारशेखर' तथा 'काव्यकल्पलतावृत्ति' इत्यादि को ग्रहण किया है। चमत्कार 





शी | पक 








केशवदास । ९ 


प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है । भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुन्दर 
समझते थे | इसीलिए उनकी रचनाओं में इछेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति- 


वैचित्र्य एवं शब्दचमत्कार की प्रधानता मिलती है यहाँ तक कि दुरूहता और नीर- 


सता भी उत्पन्न हो जाती है। 'सुबरन' की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में 
तल्‍लीन उनकी काव्य-चेतना कविसुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौन्दर्यबोध से 


प्रायः वंचित ही रह गयी है। सेद्धान्तिक विषय प्रतिपादन भी विश्वुंखल तथा अमौ- 


लिक है । मौलिकता केवल वर्गीकरण में ही दिखाई देती है जो विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं 
है| वस्तुत: केशवदास का उद्देश्य न तो अव्याहत रस-संचार था और न गम्भीर 
सिद्धान्त-विवेचन ही । उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्धाटव, 
प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज-परितोष ही प्रतीत होता है। 

आभ्यंतरिक प्रेरणा की गह॒नता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबन्ध दोनों 
प्रकार की कृतियों में मिलता है। रतिकप्रिया (सं० १६४८), कविप्रिया (सें० 
१६५८), तथा रामचन्द्रिका (सं० १६५८) उनकी सर्वेप्रमुख रचनाएँ हैं जो उनकी 
ख्याति का अधान आधार हैं | इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतनतबावनी, 
विज्ञानगीता तथा जहांगीरजसचच्विका और प्रबन्धात्मक रचनाओं में बीर्रासहचरित 
भी उपलब्ध होता है। लाला भगवानदीन ने केशव की एक नखशिख नाम की रचना 
का भी उल्लेख किया है। ग्रन्थों की विषयवस्तु और वर्णन शैली देखने से ज्ञात होता 
है कि उन्होंने रीति परम्परा के साथ वीरकाव्य की परिपाटी को भी अपनाया है 
और भक्ति की घारा से भी तटस्थ नहीं रहे । विज्ञानगीता संस्कृत ग्रन्थ 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय” की तरह उपदेशात्मक पौराणिक ढंग की रचना है जिसमें काव्य-तत्त्व 
दार्शनिकता के वाग्जाल में तिरोहित हो गया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम 
को अपना ईष्टदेव बताया है फिर भी भक्ति का आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन 
उनकी रामचन्द्रिका में नहों होते । उसकी विशेषता छन्द वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत 
वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहुता में निहित है । 

ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के 
शास्त्रीय पक्ष को सम्पर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण-उदाहरण को परम्परा, 
जिसका आभास संभवत: क्ृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगता है, का 
साहसपर्वक स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा-काव्य में रीति की 
प्रवुत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थात अजित किया। राजस्थानी चित्रकारों 
ने जिन. साहित्यिक ग्रन्थों को चित्रित किया है उनमें कविप्रिया और रसिकप्रिया 


..._ विश्येष है। इन रचनाओं की अनेकानेक हंस्तप्रतियाँ सुदूर स्थानों से उपलब्ध हुई हैं 
.. जिससे केशव की लोकप्रसिद्धि और इन रचनाओं का व्यापक प्रचार निश्चित रूपसे 








१०। रीतिकावब्य संग्रह 


प्रमाणित होता है । रीतिकाव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार-बार दोह रायी 
गई है कि जिन संस्कृत ग्रन्थों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धान्त उन्होंने 
अपनाया उसका अनुकरण परवर्ती रीतिकव्िियों द्वारा नहीं हुआ अतएव केशव के 
स्थान पर चितामणि को रीति परम्परा के प्रवततंत का श्रेय मिलना चाहिए । परल्तु 
चितामणि का व्यक्तित्व केशव की भपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात 
है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रन्थों को आधार बनाया जिनको चिन्तामणि ने 
स्वीकार किया था। रीतिकाब्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण 
में केशव का स्थान चिन्तामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा है । केशवदास आचाययें 
और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के यूग के लिए प्रेरक शक्ति रहे 
हैं भले ही स्वतन्त्र रूप से उनका महत्त्व इतना अधिक न हो । 

















'ब&.. 2... 


संकलन 


श्रीबृषभानुकुमारि हेतु श्ूंगाररूप मय। 
वास हास रस हरे, मातबंधत करुणामय । 
केशीप्रति अतिरोद्र, वीर मारो वत्सासुर। 
भय दावानलपान, पियो बीभत्स बकीउर। 


अति अद्भूत बंचि बिरंचि मति, शांत संत ते शोच चित । 
कहि केशव सेबहु रसिकजन नवरस में ब्रजराज नित ॥१॥ 
केशव एक समें हरि राधिका आसन एक हूसे रंग भीने | 
आनंद सों तिय आनन की युति देखत दर्पण में दुग दीने । 
भाल के लाल में बाल विलोकत ही भरि लालन लोचन लोने । 
शासन पीय सवासन सीय हुताशन . में जनु आसन कीने ॥रा। 
केशव सूधो विोचन सूधी विलोकनि सों अविछोकी सदाई । 
सूधियौँ बात सुने समुझे, कहि आवत सूधियों बात सदाई।। 
सूधी सुहाँसी सुधाकरसी मुख शोध लई बसुधा की सुधाई । 
सूधे स्वभाव सरबें सजनी वश कैसे किये अति टेढ़े कनन्‍्हाई ॥३॥। 


कान रंगरेंगे नेन तिनही के डोलोा संग क्‍ 

नासा अंग रसना के रस ही समाने हो । 
और गूढ कहा कहो मूढ़ हौ जू जनि जाहु 

प्रोढ़ रूढ केशोदास नीके करि जाने हो। 
तन आन मन आल कपट-निधान कान्‍ह 

साँची कहो मेरी आन काहे को डराने हो। 
वे तो हैं बिकानी हाथ मेरे हों तिहारे हाथ ््ि 

तुम ब्रजनाथ हाथ कौन के बिकाने हो ॥४॥ 


चन्द कैसो भाग भाल भृकुटी कमान ऐसी 

मेन कैसे पैते शर नेतन विलासु है। 
नासिका सरोज गंधवाह से सुगन्धवाह 

दारयों से दशन कैसी बीजुरी सो हासु है । 











१४। रीतिकाव्य संग्रह का 
का सो उदर अर 


. आप घने घनहय्थ७ ॥७॥ का देवता सी 
इय्यघ४0... .र सब सोंधे कैसो वासु है ॥५॥ 


हृदय कमल 


. - -। लर॒मोतिन की सुख देनी। 
आयेते आवेगी अखिल्ककनजी॥ , रस सो इक सारसनैनी । 
सोवे न सोवन देय लक" ॥॥ उपमा मति को अति पैनी। 
मेरिये भूलि कहा कहे हक ॥| ८. धसी जन्‌ ताहि त्रिवेणी ॥६॥ 
स्वारथ ही हितु है स्छ॑े ॥१ 








री गति यद्यपि नेह नहीं है। 

भौंरिनि ज्यों भाँचऋ॥४ ऐेम उठे उर कंप गही है। 
हंसि किक हाज समुद्र में बूड़ि रही है। 

. पीड पीठ रठटत रह्छछ) क॥ सेकुची जनु बाँह गही है ।।७॥ 
हिरनी ज्यों के स्क आ, सम्हारित केशव के सहूँ देहै । 
केका सु कह 50 

केशव कुंवर कान्‍्ह 






















बैठे हुते द्युति को धरि के । 
चार त्रकोरन को हरि के। 
नीरज नीर नये भरि के । 
रि दियो कलिका करिके ॥९॥ 


दीरघ दरीन बसे केरखड 
केशरी & + 

वासर की संपदा चक हैः 
.... चकवा ज्ऋ 

केका सुनि व्याल ज्यों हक 
घननि क७ 

भौर ज्यों भँवत वन यो 


ध€ 


लके कहाँ आँग लगाइके । 
देत न कैसेहँ आइ के।. 


_ थोरी सी सुदेश् बेष 


गौरी जू | व्यालसी छंगति है। 
साँचे की सी ढारी अति मति, के 


केशोदास बाइ सी छगति है। 
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केशवदास । १३ 


चंदत चढ़ाउ जिन तापसी चढ़ति तन, 
कुम न लाउ अंग आग सी लगति है। 


बार बार बरजति बाबरी है वारों प्रान, 
बीरी ता खबाउ बीर विष सी. लगति है ॥११॥ 


प्रेम भय भूप रूप सचिव सकोच शोच 

विरह विनोद पीर पेलियत पचि के 
तरल तरंग अविलोकनि अनन्त गति 

रथ मनोरथ रहे प्यादे गुत गचिकौ ॥ 
दुहँ ओर परी जोर धोर घनी केशौदास 

हो इ जीत कौन की को हारे जिय रूचिकी । 


देखत तुम्हें गुपाल तिहि काल उहि बाल 
उर सतरंज कसी बाजी राखि रचि कै ॥१२॥ 





केशव चौंकति सी चितवे क्षिति पाँ धर के तरके तकि छाँही । 
लूझिये और कहे मुख और सु और की और भई क्षण माहीं। 
ड्ीठि लगी किधौं बाइ छगी मनभूलि पर्‌यो के करयो कछ काहीं । 
घू घट की घट की पट की हरि आजू कछू सुधि राधिकी नाहीं ॥१३॥ 


चेन तज्यों उन बीन तैं बौल्यों न बोलि विलोकति बुद्धि भगी है। 
व्वेत सुने समुझे न तु बातहि प्रेत छग्यौ किधौं प्रीति जगी है। 
ब्केशाव वे तहि तोहि रटे रठट तोहि इते उन हीं की छगी है। 
ले भपषे पान न, पानी न तू, सुती कान्‍्ह ठगे कि तू कानन्‍्ह ठगी है ॥१४॥ 


ब्छासतत ही वह गोपी गृपालहि आजु कह हँसि के गूण गार्थहिं । 
पसिे में काह को वाम सखी कहि केसी धों आइगयो ब्रजनाथहिं । 


स्वाति खवावत ही जु बिरी सु रही मुख की मुख हाथ की हाथहि। .., 
अ्जास्तूर हवे उन आँखिन ते भंसुवा निकसे अखरानि के सार्थाह ॥१५॥ 





हरित हरित हार हेरत हियो हरत' 
हारी हों हरिननेनी हरि न कहूँ लहों । 


वनमाली ब्रज पर बरषत . वनमाली 
. वनमाली दूर दुख केशव कैसे सहों । 





१२ । रीतिकाव्य संग्रह 


भाइ ऐसी ग्रीवा भुज पानसो उदर अर 

पंकज सों पाइ, गति हंस ऐसी जासु है । 
देखी है गुपाल एक गोपिका देवता सी 

सोनो सो शरीर सब सोंधे केसो वासु है ॥५॥ 


माल गृही गुन लाल लटें लूपटी लर मोतिन की सुख देनी । 
ताहि विलोकत आरसी ले कर आरस सो इक सारसनैती । 
केशव कानन्‍्ह दुरेदरसी परसी उपमा मति को अति पैती। 
सूरज मंडल में शशि मंडल मध्य धसी जनू ताहि त्रिवेणी॥६॥ 





लोचन ऐंचि लिये इत को मन की गति यद्यपि नेह नहीं है । 
आनन आइ गये श्रम सीकर रोम उठे उर कंप गही है। 
तासों कहा कहिये कहि केशव लछाज समुद्र में बूड़ि रही है । 
चित्रहु में हरि मित्रहि देखति यों सकुची जनु बाँह गही है ।॥।७॥। 


काल्हि को ग्वारि तो आजहेँ तौन सम्हारित केशव के सहूँ देहै । 
सीरी ह्वूँ जात, उठे कबहूँ जरि जीव रहै के रही रुचि रेहै । 
कोरि बिचार बिचारति है उपचारन के बरसे सखि मेहे । 
कान्ह बुरो जिन मानो तिहारी बिलोकन में विष बीस बिसे है ।॥५॥ 


सखि सोहत गोप सभा महँ गोबिन्द बैठे हुते द्युति को धरि के । 
जनु केशव पूरण चन्द लसे चित चारु त्रकोरन को हरि के। 
है तिन को उलटी करि आन दियो किहुँ नीरज नीर नये भरि के । 
का, कहि काहे ते नेकु निहारि मनोहरि फेरि दियो कलिका करिकौ ॥९॥ 


हा .. लाड़िली लीली करोरी ल्री कहुँ छाल छुके कहाँ आँग लगाइके । 
५ आजू तो केशव कंसहु लेरुबे लछामन देत न कैसेहँ आइ के। 
बेगि चलो चलि आइ बुलावन दौरि अकेलि थों हौं अकुलाइकै । 

_भूलेहु गोकुल गाँउ में गोविन्द कीजे गरूर न गाइ चराइके ॥१०॥ 


फूछ न दिखाउ शूछ़ फूलत है हरि बिन, 
दूररि करि माला बाला व्यालसी लूगति है। 
चवर चलाउ जिन बीजन हल्‍लाउ मति 
केशव सुगन्ध वायू बाइ सी छगति है। 





(2 4 00903 00 00 77 7, 


केशवदास । १३ 


चंदन चढ़ाउ जिन तापसी चढ़ति तन, 
कुकुम न लाउ अंग आग सी लगति है। 
बार बारबरजति बाबरी है वारीं प्रान, 
बीरी ना खवाउ बीर विष सी रगति है ॥११॥ 


प्रेम भय भूप रूप सचिव सकोच शोच 

विरह बिनोद पील पेलियत पचि के | 
तरल तरंग अविलोकति अनन्त गति 

रथ मनोरथ रहे प्यादे गुत गचिकी ॥ 
दुहँ और परी जोर घोर घनी केशौदास 

हो इ जीत कौन की को हारे जिय रूचिके । 
देखत तुम्हें गुपाल तिहिं काल उहिं बाल 

. उर सतरंज कैसी बाजी राखि रचि के ॥१२॥ 


केशव चौंकति सी चितवी क्षिति पाँ धर के तरके तकि छाँही । 
घूझिये और कहे मुख और सु और की और भई क्षण माहीं। 
डीठि लगी किधों बाइ लगी मनभूलि पर्‌यो के करयो कछ काहीं । 
घूघट की घट की पट की हरि आजू कछू सुधि राधिके नाहीं ॥१३॥। 


बैन तज्यों उन बीन तें बौल्यों न बोलि विलोकति बुद्धि भगी है। 
बेतू सुने समुश न तु बातहि प्रेत लग्यौं किधौं प्रीति जगी है। 
केशव वे तुहि तोहि रठे रठट तोहि इते उन हीं की छगी है । 
वे भषे पान न, पानी न तू, सुतौ कान्‍्ह ठगे कि तू कान्‍्ह ठगी है ॥१४।॥ 


बूझत ही वह गोपी गृपालहि आजू कहू हँसि के गूण गार्थाहि । 
ऐसे में काहु को नाम सखी कहि केसौ धौं आइयगयो ब्रजनाथहिं । 
खाति खवावत ही जू बि'री सु रही मुख की मुख हाथ की हार्थाह। 
आतुर हवे उन आँखिन ते अंसुवा निकसे अखरानि के साथहिं ॥१५॥ 


हरित हरित हार हेरत हियो हरकत 

क्‍ हारी हों हरिननेनी हरि न कहूँ लहों । 

वनमाली ब्रज पर बरषत . वनमाली 
वनमाली दूर दुख केशव कैसे सहों । 


र 











१४ । रीतिकाव्य संग्रह _ 


हृदय कमल नैन देखि के कमल नेन, 
द होहँगी कमछ नैनि और हौं कहा कहों । 
. आप घने घनश्याम घन ही से होत घन- 
इयाम के दिवस घनश्याम बिन क्‍यों रहों ।।१६॥। 


आयेते आवेगी आँखिन आगे ही डोलिहै मानहु मोल हरई है। 
सोबे न सोवन देय न यों तब सो इनमें उन साथ दई है। 
मेरिये भूलि कहा कहों केशव सौति कहूँ ते सहेली भई है। 
स्वारथ ही हितू है सब के परदेश गये हरि नींद गई है ॥१७॥ 


भौंरिनि ज्यों भाँवत रहत बन वीथिकान, 
हँसिनि ज्यों मुदुल मृणालिका वह॒ति हैं । 
पीउ पीउ रठत रहत चित चातकी ज्यों, 
चन्द चित चकई ज्यों चुप छल रहति हैं । 
 हिरनी ज्यों हेरति न केशरी के कानन को, 
केका सुनि व्याली ज्यौं बिलान ही कहति है। 
केशव कुंवर कान्ह विरह तिहारे ऐसी, 


सूरतिन राधिका की मूरति गहति हैं ॥१५॥ 


दीरघ दरीन बसे केशोदास केशरी ज्यों, 
केशरी को देखे बन करी ज्यों कंपत है। 
वासर की संपदा चकोर ज्यों न चितवत 
चकवा ज्यों चंदही ते चौगनो चँपत है। 
केका सुनि व्याल ज्यों बिलात जात घनश्याम, 
घननि की घोरनि जवासे त्यों तपत है । 
भौंर ज्यों भँवत वन योगी ज्यों जगत निशि, द 
-चातक ज्यों श्याम नाम तेरोई जपत है ॥१९॥ 
थोरी सी सुदेश वेष दीरघ नयन केश, 
द .. गौरी जू सी गोरी भोरी भवज की सारी सी। 
. साँचे की सी ढारी अति सूक्ष्म सुधारि कढ़ी 
_केशोदास अंग अंग भाँकके उतारी सी। 


केशवदास | १५ 


सोंघे कसी सोंधी देह सुधा सों सुधारी, 
पाँउ धारी देवलोक तें कि सिन्धु ते उधारी सी । 
आजू यासों बोलि. चालि हँसि खेलि लेहु लाल, 
काल्हि ऐसी भ्वारि लाउँ काम की कुमारी सी ॥२०॥ 


जहीं जहीं दुरे तहीं जौन्ह ऐसी जगमगे, 

कसे हूँ जु केशव दुराइ ह्याउँ रंग की। 
पवन को पंथ अलि अलिन के पीछे आली, 

अलिनी ज्यों लागी रहैं जिन्हें साथ संग की । 
निपट अमिल तऊ तुम्हें मिलिबे की जक, 

कैसे की मिलाऊँ गति मोपै न विहुंग की । 
इक तो दसह दुख देति हुती दति दजे 

बीस बिसे बिस वास भई वाके अंग की ॥२१॥ 


मेन ऐसोी मन तन मुदुल मृणालिका के, 

सूत ऐसो सुरघुनि मनहि हरति है। 
दारों कसी बीज दंतपाँति से अरुण ओंडठ, 

केशोदास देखे दृग आनन्द भरति है। 
एरी मेरी तेरी मोहि भावत भलाई ताते, 

. बझत हों तोहि उर बूझत डरति है। 

माखन सी जीभ मुख कंज सो कुँवरि कहें, 

काठ सी कठेठी बात कैसे निकरति है ॥२२॥ 


आपुन हज दुखी दुख जाके हो ताहि कहा कबहूँ दुख दीजे । 
जा बिन और सुहाइ न केशव ताहि सुहाइ सु तो सब कीजे । 
भाग बड़ो जू रची तुृमसों वह तो बिझकाइ कहो कह लीजे । 
जो रिसियाइ तो जैये मनावन तातो है दूध सिराइ न पीजे ॥२३॥ 


वा मगनैनी ज्यौँ और नहीं ज लगावत हों मृह ऐसे न हज । 

सोने सी जो कहूँ पीतर होहि तो केसव कैसहूँ हाथ न छूजे। 
आप गिरा गुन जौ सिखवै तऊ कोकन कोकिल ज्यों कल कूजे। _ 
सन्दर श्याम विचार करो कछ आम कि साध न आमिली पूज ॥२४।॥ 





१६ | रीतिकावब्य संग्रह का 


2 लानत लत द्ब्ल्क्ख्क्य ५ 


ऐसेहि क्‍यों चुप ह्लै रहिहाँ सखि हौं सहिहाँ सतराहुट सौलों । 
क्यों सरिहैँ मिलिबे बिन तोहि तऊ मिलिहै मिलिये दिन जौलों। «& 
केशव कोरि करे उपचार मिले को कहा मिलिहे सुख तौलों । 
देखिये अंगन आरसी ले मिलिहौ पिय सों मन ही मन कौलों ॥२५॥ 


"सकल 3+-+ 


२#- 


सिखे हारी सखी डरपाइ हारी कारईबिती. 
दामिनी दिखाई हारी दिशि अधिरात की | 
झुकि झूकि हारी रति, मारि मारि हारु॒यों मार, 
हारी झकझोरति त्रिविध गति वात की। 
दई निरदई दईंवाहि ऐसी काहे मति, ह 
द जारत जू ऐन रैन दाह ऐसी गात की। 
कैसेहूँ न माने. हो मनाइ हारी केशोराय, 
बोलि हारी. कोकिला, बुलाइ हारी चातकी ॥२६।। 


बे 5 पा 2 2 हक 2 कक मा 2 हे ली रन 
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केशोदास लाख लाख भाँतिन के अभिलाष, 
बारिदे री बावरी न बारि हिये होरी सी | 

राधा हरि केरी प्रीति सबते अधिक जानि, 
रति रतिनाथ हु में देखी रति थोरी सी । 
तिनहूँ में भेद न भवानि हूँ पू॑ पार्‌यो जाइ, क्‍ ' 
भारति की भारती है कहिबे को भौरी सी । | 
एक गति एके मति एके प्राण एके मन, द 
देखिये को देह है, है नैनन की जोरी सी ॥२७॥। 





मेघ ज्यों गम्भीर वाणी सुतत सखा शिखी न, 
सूख, आरि हृदय जवासे ज्यों जरत हैं। 
जाके भुजदंड भूवलोक के अभय ध्वज, 
देखि देखि दुर्जन भूजंग ज्यों डरत हैं। 
तोरित्रें को गढ़तरु होत हैं शिला सरूप 
... राखिबे को द्वारन किवारे ज्यों बरत हैं। 
. भूतछ को इन्द्र इन्द्रजीत राजे युगयुग, ....... 
केशोदास जाके राज राज सो करत हैं ॥२८५॥ 








केशवदास ॥ १७ 


राघव की चतुरंग चमू चपि धूरि उठी जलह थल छाई। 
मानो प्रताप हुतासन धूम सु केशव दास अकाशन भाई । 
मेटि के पंच प्रभूत किधौं विधि रेनुमयी नवरीति चलाई । 
दुःख निवेदन को भुवभार को भूमि किधौं सुरलोक सिधाई ॥२९॥ 


बालक मृतालनि ज्यों तोरि डारै सब॒ काल, 

कठिन कराल त्यों अकाल दीहु दुख को । 
बिपति हरत हठि पदिमनी के पात सम, 
द पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कल॒ष को | 
दूरि के कलंक अंक भव सीस ससि सम, 

राखत हैं केशोदास दास के बपुष को । 
साँकरे क्री साँकरन सनमुख होत तोरी, 

दसमुख मुख जोबँ गजमुख म्‌ख को ॥३०॥ 


बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय, 
ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। 
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, 
कहि कहि हारे सब कहि न काहू हई । 
भावी, भूत, वत्तमान जगत बखानत है, 
केशोदास क्‍्योंहू न बखानी काहु पै॑ गई। 
वर्ण पति चारि मुख, पूत वर्ण पाँचमुख, 
नाती वर्ण षठमुख तदेषि नई नई ॥३१॥ 
राघव की चतुरंग चम्‌ चय को गने केशव राज समाजनि। 
सूर तुरंगन के उरझें पग तंग पताकनि के पट साजनि ॥ 
टूटि परें तिनते मुकता धरणी उपमा बरणी कविराजनि । 
बिन्दु मनो मुख फेतन के किधां राजसिरी स्रवे मंगल लाजनि ॥३२।॥ 


कप 
च्क 


सोभत सुबास हास सुधा सों सुधारयों विधि, 
विष को निवास जैसो तैसों मोहकारी हैं। 


 केशोदास पावत परम हंस गति तेरी, 


. पर हीय हरन प्रकृति कौन पारी है। 





१८। रौतिकांव्य संग्रह 


वारक बिलोकि बलवीर से बलीन कहें, 
करति बरहिं बश, ऐसी बैस वारी हैं। 
एरी मेरी सखी तेरी कैसे के प्रतीत कीजै, 
कृशनानुसारी दृग करणानुसारी हैं ॥३३॥ 








जो हों कहां “रहिये” तो प्रभूता प्रगट होति, 
चलना कहाँ तो हित द्वानि, नाहि सहनों। 
भाव सो करह' तो उदास भाव प्राणनाथ, 
साथ ले चलहु' कैसे लोक लाज बहनो । 
केशोराय की सौं तुम सुनहु छबीले छाल, 
चलेही बनत जोपे॑ नाहीं राजी रहनो । 
तेंसिय सिखाओ सीख तुमही सुजान पिय, 


2 अटल कर कक कक हे हल कर नरम जे फल टीम शक की पक्का जलकर 0 ५ 








तृमहि चलत मोहि जैसों कछू कहनो ॥३४॥ | 

" एक कहैं अमल कमल मुख सीता जू को, क्‍ ः 
; एक कहैँ चन्द्र सम आनन्द को कंद री। । 
होय जो कमल तो रयनि में न सकूचे री, | 
चंद जो तो बासर न होय ढृति मंद री। ५ 

बासर ही कमल, रजनि ही में चंद, मुख, | ०] 

बारतहू रजनि बिराजैं जगबंद री। «3 

हा देखे मुख भावें, अनदेखेई कमल चंद, ० 
| ताते मुख मुखे, सखि कमलेन चंद सी ॥३५॥ 


जंग. जगमगत भगत जन रस बस, 
भे् भयहर कर, करत 'अचर चर, | 
कंनेक बसन तन, असन अनल बड़, | 
बटदल बूसन, सजलथल. थल कर । 
अजर अमर अज बरद चरन घर, 
परम धरम गन बरन हारन पर । 
7... अमल . कमल बर बदन, सदन जस, _ 








0 
हि 
है! 

रू 


. हरन सदन मंद, मदन-कदन-हर ॥३६॥ 





केशवदास | १९ 


पाँयन को परिबों अपमान अनेक सों 'केशव' मान मनैबों । 
सीठी तमूर खवायबो खेबो विशेष चहँ दिसि चौंकि चितैबो। 
चीर कुचीरत ऊपर पौढ़िबों पात हू के खरके भगि ऐबो। 
आँखिन मू दि के सीखत राधिका कुंजन ते प्रति कुंजन जैबो | ३७॥ ., 








पूरण कपूर पान खाए केसी मूख बास, 

अधर अरुण रुचि सुधा सों सुधारे हैं । 
चित्रित कपोल लोऊू लोचन मुक्र मैन. 

अमर झलक झलकनि मोहि मारे हैं । 
भृकुटी कुटिल जैसी तेसी न किए हू होंहि, 

आँजी ऐसी आँखें केशोराय हेरि हारे हैं । 
काहे को शंगारि के बिगारति है मेरी आली, 

देरे अंग सहज श्ुंगार ही श्वृंगारे हैं।।३५॥ 


बैठी सखीन की सोहै सभा सब ही के जू नैवन साँझ बसे । 
बूझे ते बात बराइ कहै मन ही मन केशवदास हंँसे। 
खेलति है इत खेल उते पिय, चित्त खिलावत यों विलसे । 
कोउ जाने नहीं दृग दोरे कबे, कित हवे हरि आनन छवे निकरसे ॥३९॥। 


सौं हैं दिवाय दिवाय सखी इक बारक कानन आनि बेसाये । 
जाने को केशव कानन ते कित हु हरि नैननि माँझ सिधाये । 
लाज के साज धरेई रहे तब, नैनन ले मन ही साौं मिलाये । 
कैसी करौं अब क्‍यों निकसे री हरेई हरे हिय में हरि आये ॥ 
 नताह छगे मुंख सौति दहै दुख, नाहीं लगे दुख देह दहैगो । 
नाहीं अबे सुख देत है केशव नाह सदा सुख देत रहैगो । 
नाहीं ते नाहि री ताहि भलाई, भलो सब नाह हिते पै कहैगो । 
नाह सों नेह निबाहि बलाइ ल्‍्यौं, नाहीं सो नेह कहा निबहैगो ।।४०॥। 


-चपला न चमकत चमक हृथ्यार॒न की, 
बोलत न मोर बंदी सयन समाज के । 
जहाँ तहाँ गाजत न बाजत दमामे दीह, 
देत न दिखाई दिनमणि लीने छाज के।.. 
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प्रह्‌ 


 बिलोकि बलवीर से बलीन कहें, 

करति बराहिं बश, ऐसी बैस वारी हैं। 

पेरी सखी तेरी कैसे के प्रतीत कीजें, 
कृशनानूसारी दुग करणानुसारी हैं ॥३ श॥ 


कहाँ 'रहिये' तो प्रभूता प्रगठ होति, 

लगना कहां तो हित हानि, नाहि सहनो। 
सो करह' तो उदास भाव प्राणनाथ, 

थ ले चलहु' कंसे लोक लाज बहनो 

ये की सौं तुम सुनहु छबीले छाल, 

ही बनत जोप॑ नाहीं राजी रहनो । 
सिखाओ सीख तुमही सुजान पिय, 

हि. चलत मोहि जेैसों कछ कहनो ॥३४॥ 


हैं अमल कमल मुख सीता जू को, 

कहेँ चन्द्र सम आनन्द को कंद .री। 
| कमल तो रयनि में नः सकुचे री, 
जो तो बासर न होय दूति मंद री। 
मी कमल, रजनि ही में चंद, मुख, 

प_.हुू रणनि बिराजे जगबंद री 

ख भावें, अनदेखेई कमल चंद, 

मुख मुख, सखि कमलेन चंद री ॥३५॥ 


गग्मगत भगत जन रस बस, 

 भयहर कर, करत 'अचर चर, 
बसन तन, असन अनलरल बड़, 
बूसन, सजलथल थरकू कर । 

प्र अज बरद चरन घर 

धरम गन बरत शरन पर । 


: कमल बर बदन, सदन जस, 
5 मदन. मंद, मदन-कदन-हर ॥३६॥ 








केशवदास | १९ 


पाँयन को परिबो अपमान अनेक सों 'केशव” मान मनैबों । 
सीठी तमूर खवायबो खेबोी विशेष चहूँ दिसि चौंकि चितेबो। 
चीर कुचीरत ऊपर पौढ़िबों पात हू के खरके भगि ऐबो। 
आंखिन मू दि के सीखत राधिका कुंजन ते प्रति कुंजन जैबो | ३७॥ 


पूरण कपूर पान खाए कैसी मूख बास, 

अधर अरुण रुचि सुधा सों सुधारे हैं । 
चित्रित कपोल लोल लोचन मुक्र मैन 

अमर झलक झलकनि मोहि मारे हैं । 
भूकुटी कुटिल जैसी तैसी न किए हू. होंहि, 

आँजी ऐसी आभाँखें केशोराय हेरि हारे हैं । 
काहे को श्ृंगारि के बिगारति है मेरी आली, 

देरे अंग सहज श्वृंगार ही श्ूंगारे हैं ॥॥३०॥ 


बैठी सख्ीन की सोहै सभा सब ही के जु नैतन साँझ बसे । 
बूझ ते बात बराइ कहै मन ही मन केशवदास हंसे। 
खेलति है इत खेल उते पिय, चित्त खिलावत यों विलसे । 
कोउ जाने नहीं दृग दोरे कब, कित हवे हरि आनन छवै निकसे ॥३९॥। 


सों हैं दिवाय दिवाय सखी इक बारक कानन आनि बंसाये । 
जाने को केशव कानन ते कित छ्वले हरि नैननि माँझ सिधाये । 
लाज के साज धरेई रहे तब, नैनन ले मन ही सौं मिलाये । 
कैसी करों अब क्‍यों निकसे री हरेई हरे हिय में हरि आये ॥ 
” नताह लगे मुख सौति दहै दुख, नाहीं लगे दुख देह दहैगो । 
नाहीं अबे सुख देत है केशव नाह सदा सुख देत रहैगो । 
नाहीं ते नाहि री नाहि भलाई, भलो सब नाह हित पै कहैगो । 
नाह सों नेह निबाहि बलाइ ल्‍्यौं, नाहीं सो नेह कहा निबहैगो ।।४०।। 


-चपला न चमकत चमक हृथ्यारुत की, 
बोलत न मोर बंदी सयन समाज के । 

जहाँ तहाँ गाजत न बाजत दमामे दीह, 
 देत न दिखाई दिनमणि लीने लाज के। 





२० । रीतिकाव्य संग्रह 


चलि चलि चंद्रमुखी सामरे सखा पै बेगि, 
शोषक जु वे शौदास अरि सुख साज के। 





चढ़ि चढ़ि पवन-तुरंगग गगन घन, 
चाहत फिरत चंद योधा जमराज के ।॥॥४२॥ 
आजू मिले वृषभानुकुमारिहि नन्‍्दकुमार बियोग बितै के। 
रूप की राशि रस्पो रस केशव, हास विलासनि रोस रिते के । 
बागे के भीतर देखि हिये नख, नैन नवाइ रही सु इते की। 
फूलहि में भ्रम भूलि मतो सकूचे सरसीरुह चंद चित॑ के |।४३॥ 
घेरी जनि मोहि घर जान देह घनस्थाम, | ९ 


घरिक में लागी उर देखिबी ज्यों दामिनी। 
होइ कोऊ ऐसी-वैसी आवबै इत-उत ह॒वे के, 

वे ऊ वृषभानु जू की बेटी गज-गामिनी। 
आदित को आयो अंत आवो बनि बलि जाऊं, 

आवत है वै ऊ बनि आई अरू यामिनी | 
वाम के डरन तुम्र कुंज गद्यो केशोदास, 

भोंरन के डरन भवन गह्यों भामिनी ॥४थ। 








रहीम 


(सं० १६१३-१६५३) 


अब्दुल रहीम खानखाना उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने भारतेतर देश की 
वंशपरम्परा में जन्म लेते हुए भी भारतीय संस्कारों को पूर्णतया आत्मसात कर 
लिया था। उनका वास्तविक महत्त्व उनके पूर्णतया भिन्न दिशाओं में विकसित होने 
वाले राजनेतिक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार के व्यक्तित्व की तुलना करने पर ही 
ज्ञात होता है । रीतिपरम्परा के आदि कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। वे 
कवि होने के साथ-साथ कवियों के आश्रयदाता भी थे । 

रहीम का राजनैतिक जीवन अत्यन्त संघर्षपूर्ण ' रहा । अकबर के प्रसिद्ध विद्रो ही 
बे्‌रम खाँ के पुत्र होने पर भी उन्होंने अपनी योग्यता के बल से अकबर के महामंत्री 
तक का सर्वोपरि पद सहज ही प्राप्त कर लिया । मिरजा खाँ, मी रअर्ज आदि अनेक 
खिताबों के साथ उन्हें बड़े से बड़ा मनसब प्रदान किया गया। सं० १६३३ में 
गुजरात के सूबेदार रहे फिर अजमेर के, अपने गुणों और अकबर के विशेष अनुग्रह 
से शाहजादे सलीम के शिक्षक एवं संरक्षक बनाये गये। गृजरात के युद्ध में विजयी 
होकर सं० १६४० में खानखाना की उपाधि प्राप्त की । अकबर के साथ काइ्मीर 
और काबुल गये । वहाँ से छौटने पर टोडरमल की मृत्यु के बाद वजीरे आजम 
(सं० १६४६) नियृक्त हुए | मुल्तान, कंधार और सिंध की विजय का श्रेय भी' 
रहीम को ही है। इस यश के परिणामस्वरूप अशान्ति मिटाने के लिए इन्हें दक्षिण 
भेजा गया । तब तक जहाँगीर का शासनकाल प्रारम्भ हो गया और रहीम का दुर्भाग्य 
उदित हुआ विद्रोही खुरंम (शाहजहाँ) का साथ देने के कारण वे शाही कोप का 
भाजन बने और न केवछ जागीर और मरातिब' से वंचित किये गये वरन उन्हें 
महावत खाँ की कंद में भी रहना पड़ा जहाँ उनके पास तरबूज के नाम पर उन्हीं 
के बेटे का सिर काट कर भेजा गया था। संघर्ष के शान्‍्त होने पर जहाँगीर ने छीना. 
हुआ मंसब और पद पुनः प्रदान कर दिया जिस पर रहीम ने लिख[-- 

दोबार: जिन्दगी दाद: दोबार: खानखानानी ।* 
... भाग्योदय के इस ह्वितीय काल में रहीम कन्नौज के अधिपति नियुक्त किये 

गये परन्तु उससे पूर्व ही उनका शरीरान्त हो गया । 








२२। रीतिकाव्य संग्रह 


अपने ऐड्वर्यकाल में रहीम ने अद्भूत सहृदय ता एवं दानशीलता का परिचय 
. दिया और आश्रित कवियों को अपार सम्पत्ति प्रदान की । कहते हैं गंग कवि को 
एक छप्पय पर छत्तीस राख रुपया दे डाला था । तुलसीदास जी से इनका घनिष्ट 
पारस्परिक परिचय था। आचाये केशवदास की “जहाँगीरजसचन्द्रिका' जिसमें 
उन्होंने खानखाना को रामचन्द्र जी का 'तीर' तक कहा है से लेकर मुंशी देवी प्रसाद 
जी के 'खानखाना नामा' तथा अनेक व्यक्तियों ने उनकी प्रशंसा में रचनाएँ की हैं । 
इसके विपरीत पराभवकाल में उनको अनेक कारणों से गहरी व्यथा का अनुभव 
हुआ जिसकी छाया उनकी रचनाओं में कई स्थानों पर मिलती है, यथा-- 


ये रहीम दर दर फिर, माँगि मधुकरी खाँहि । 
धारो यारी छाँडिए वे रहीम अब नॉहि॥। 
चित्रकूट में बसि रहे 'रहिमन' अवध नरेस । 
जापर विपदा परति है सो आवबत यहि देस ।॥। 


रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 'वाकआत बावरी' का अनुवाद 
तुर्की से फारसी में किया था । दीवान फारसी में उनकी फारसी रचनाएँ संग्रहीत 
हैं। ज्योतिष संबंधी 'खेटक्रोतुकजातकम' नामक स्वरचित ग्रन्ध में उन्होंने संस्कृत 
शब्दावली के साथ फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषाओं के मिश्रण की 
यह प्रवृत्ति रहीम में विशेष रूप से मिलती है। 'मदनाष्टक' में ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली का मिश्रण है । “रहीम काव्य” के नाम से उनके रचे हुए अनेक संस्कृत इलोक 
मिलते हैं। बरवें तायिकाभेद' अवधी में रचा गया है। रीति-काव्य में अवधी का 
प्रयोग रहीम ने ही किया है | बरवे छंद उनको विशेष प्रिय था। उन्होंने इस सत्य 
को स्वीकार भी किया है-- 
कबित कह्यो दोहा कह्मो, तुले न छप्पय छेद । 
विरच्यो यहै विचार के, यह बरवे रस कंद ॥। 
मायाशंकर यांज्ञिक की शोध से "नगर शोभा” नामक एक स्वतन्त्र रचना 
तथा अन्य बरवे छंद प्राप्त हुए हैं। संभव है वे छंद किसी तीसरी रचना के हों क्योंकि 
उनमें मंगछाचरण के छंद भी हैं। श्वृंगार सोरठ' तथा 'रासपंचाध्यायी' भी आंशिक 
रूप में ही उपलब्ध हैं। अनुमानतः यह भी स्वतन्त्र रचनाएँ रही होंगी । दोहों की 
. रचना रहोम ने सर्वाधिक की है जिनमें नीति के दोहे प्रधान हैं। हिन्दी नीतिकाध्य 
में रहीम का स्थान अक्षुण्ण है।. कुछ लछोगों की धारणा है कि इन्होंने "रहीम सतसई” 
. का निर्माण किया था परन्तु स्फूट दोहों के अतिरिक्त ऐसी कोई पूर्ण रचना प्राप्त 
... नहीं होती | इत रचनाओं के अतिरिक्त रहीम रचित कवित्त, सवैया और पद भी 
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मिलते हैं। जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने तत्कालीन सभी प्रचलित छंद-शैलियों 
में थोड़ी बहुत रचना की है। 

छंद, रस और सीन्‍न्दये की दृष्टि से रहीम का 'बरवै नायिकाभेद' रीतिकाव्य 
परम्परा में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। कवि ने नायिकाशेद के लक्षण नहीं 
दिये हैं परन्तु उदाहरणों में भेदों के क्रम का व्यवस्था के साथ अनुसरण किया है । 
यह भी एक विशेषता ही कही जा सकती है । 'नगरशोभा' में नायिकाओं का जाति- 
भेद से वर्णन है और विद्वानों का अनुमान है कि देव कवि ने अपने 'जातिविलास' 
की प्रेरणा कदाचित्‌ रहीम के इसी काव्य से ली है। 








* 





बन्दो देधि सरदवा, 
बरनत काव्य 


लहरत लहर हछ हेरिया, लहर बहार 
मोतिन जरी किनरिया, ब्नि 


संकलन 


पद कर 
बरचववा, 


भोरहि बोलि कोइलिया, बढ़वतति 


घरी एक घरि 


तोरेसि नाक गेथनिया, 
कहेसि ताक पह्टि 
बाहेर है के दियवा, 
पासु ननद हिग 
जआाज नयन के कोरवा 


सीन मल्न बिख-भ इया, 


मोहि कहि्‌ चंद-बदनि 





अलिया, रहु 
पुनि धृनि कान्ह मुरलिया, रागन भेद | 
पगइल ने छाँडति गोरिया, 


जोरि | 

झगइ न खोरि ॥ १ 
| 

थरे बार ॥२॥ 
ताप | 

तपचाप | ३।। 


गनति न खेद । ।४॥ 


मित हित नीक | 
एवहु, चित दे सींक || ५॥ 
बारत जाइ। 


पहुँचत, देति बता 


है ॥६॥ 


ओरे भांति । 
नागर नेह नेवेलियहि, मूदि 


पे जाति ॥७॥ 


ओगून तीन | 


ता, पिय मति हीन ॥५॥ 
का सीं कहर संदेसव।, [पि 





संकलत ॥ २५ 


चली रैन अँधिअरिया, साहस गाढ़ि । 
पायेल केरि कँक़रिण, डारेसि काढि ॥१३॥ 


परिगा कान सखिअबा, पिय कर गौन । 

बेठी कतक पलेंगिआ, होइ की मौन ॥१४॥ 
पीतम इक सुमिरिनियाँ, मोहि दइ जाहु । 

जेहि जपि तोर बिरहवा, करब निबाहु ॥१५॥ 


आवन सुनत तिरिअवा, उठि हरखाइ । 

तलफतमनहुँ मछरिया, जनुजल पाइ ॥१६॥ 
करत नहीं अपरधवा, सपनेहु पीठ । 

मान करन का सधवा, रहिगा जीउ॥१७॥। 


खेलत जानेसि टोलिआ, नन्‍द किसोर । 
छुदट वृषभान कुआँरिया, होइगा चोर ॥१५॥ 
--ब रवे नायिकाभेद से 


रहिमन पुतरी स्थाम, मनहुं जलज मधुकर लसे । 
की धौं सालिग्राम, रूपे के अरधा धरे ॥१९। 


पलटि चलो मुसुकाय, दुति रहीम उपजाय अति । 
बाती सी. उकसाय, मानों दीनी दीप की ॥२०।। 


गई आगि उर लछाय, आगि लेन आई जो तिय । 
लागी नाहि बुझाय, भभकि भभकि बरि बरि उठे ॥२१॥: 
| --अयृूगार सोरठ से 


सीखी है ऐसी रहीम कहा, इन नैन अनोखे थौं नेह की नाँधन । 
ओट भये रहते न बने कहते त बने बिरहानल दाधन्न । 
पुन्यन प्यारे सों भेंट भई ए पै भौत कुसंग मिल्‍यो अपराधन । 
स्थाम सुधानिधि आनन की मरिए सखी सूधघे चितवे की साधन ॥२२।। 


पट चाहे तन, पेट चाहत छद॒न, मन--- 

चाहत है धन, जेती, सम्पदा सराबिही। 
तेरोई कहाय के, रहीम कहै दीनबन्धु, 

आपुनी बिपति जाय, काके हर काहिबी॥ 




















(जन्म सं? 
आचायें चितार्मा हा 
उन्होंने केशवदास से भिं 
आदि की परम्परा की * 
चितामणि के पदचात्‌ू 
ग्रहण किया है किन्तु £ 
धर रीतिकाव्य के की | 
के प्रभाव से ही आगे ” 
किया है । 
विविध स्रोतों 
२. कविकुलकल्पतरु, 7 
इन ग्रंथों की विषय+4* 
पद के अधिकारी 
ख्याति विशेष नहीं है 
रूप में व्यक्त करने की! क्‍ 
से वे भूषण और मर्ति 
(कानपुर) तथा धि 
सम्बन्ध में कुछ विवा!« 
सकता । भिखारीदाईं 
करते समय चितामाण 
लिए भी हो सकता £ 
देखकर ऐसा प्रवाद ले 
भोंसला राजा द मकर 7! 
/पिगल' अथवा 'छन्दा ४ ४ १४ 
ऊछुँपा भी उन्हें उपल6/- ३ 







0 3. ॥/ हर 


है, उद्यम बनायो चहै, 
यो चहे, काढ़ि गुन लाहिबी । 
जो पै औरन के कर डारी, 


ग़री, तो तिहारी कहा साहिबी ॥२३॥। 


हिचान, तो रहीम कहा, 


' रतार ही, न सुखदेनहार है। 


प्रीति करी पंकज ने, 


: बरनन को जारत तुषार है।। 
/ » यो, संकर के सीस बस्यो, 
: के नसस्‍यो, ससि में सदा रहे। 
.. + चकोर दरबार देख्यो, 
वर ए पे चुगत अँगार है॥२४।॥ 


नहें सुख, कौन रहीम सके तिहि टारे। 
करो, घन आवत है बिनु हाथ पसारे। 
4 बिधि के परपंचन जात बिचारे। 

धाम ओ दुदुभी बाजत नन्‍्द के द्वारे ॥२५॥ 


-“फुटकर काव्य से 
गन समये, मैं था गया बाग में । 
पलनयना, गुल तोड़ती थी खड़ी । 
गत शशिमु्खी, मैं मोह में जा पड़ा। 

॥ विना श्वृणु प्रिये, तू यार कैसे मिले ॥२६॥ 
द -- रहीम काव्य से 


धोबनियाँ, ऊजर गाँव 


बिन कलपति, ले ले नाव ॥२७।। 


खि बरनियाँ, हिय हरि लेत, 


अस डोब, करजवा देत ॥२५॥ 


प्न की गहिरी, उतर न देय, 


मथनियाँ, मन मथ लेय ॥२९॥ 


रहीम । २७ 


अचरज करत लहरिया, पिय के पास । 
जाहि छुवत बिन जिय के, लेय उसास ॥३०॥। 


क्‍ --नगरशोभा' से 
कवित कहयो दोहा कहयो, तुल न छप्पय छन्द । 

विरच्यो यहै विचार के, यह बरवे रसकंद ।।३१॥ 

हों लखिंहों री सजनी, चौथ मयंक । 

देखोँ केहि बिधि हरि सों, लगे कलंक ॥३२॥ 


निरमोंही अति झूठा, साँवर गात। 
चुभ्यो रहत चित कौधों जानि न जात ॥३३॥ 


सी गूजरद ई दिलरा, बे दिलदार। ५ 
इक इक साअत हमचू', साल हजार ॥३४।॥ 


के गोयम अहवालम, पेश निगार। 
तनहा नजर न आयद, दिल लाचार ॥३५॥ 


पथिक आय पनघटवा, कहत पियाव । 
पैयाँ परों ननदिया, फेरि कहाव ॥३६॥ 


ढीलि आँखि जल अंचवत, तरुनि सुभाय । 
धरे खसकाइ घइलना, मूरि मुसुकाय ॥३७॥। 





बालम अस मन मिलउ, जस पय पानि । 


हंसिनि भइले सबवतिया, लुद् बिलगानि ॥३८५॥। 
'रहीमरत्नावली' से 











जा. 
रा 
३० | रीतिकाव्य स्तर हि 
ता हे 
की 
एहो तुम ही 
ह 
तुमको धरमा 


बाग में अँध्य है पं क् 


कैसे करि जास्‍्आ£ पकालछ, सं० १७०० के लगभग) 

हत्व इस दृूटि से विशेष माना जाता है कि 
रण किया और अलूकारवादी भामह,दंडी 
,।.. र विश्वनाथ की परम्परा को अपनाया । 
तेरी सखी अर अंडा 6 य अनेक आच यों ने भी इसी परम्परा को 
तो सी विछोक में ७ चिंतामणि को है यह कहना कठिन है । 


देखे न क्‍यों सुख स्क+ | .॥ ने कदाजित्‌ ऐसा मानकर कि चिंतामणि 


बाएं ही: वॉले 5 जले 
आप ही बीरी बनना ल्‍ा की प 


की हे 

साँवरौ सुन्दर जो ॥ ५ हैं रीतिकाव्य का आदि आचाये॑ घोषित 
नि हि हीं हा 
आपने आइ अटा ६ का 


ननन्‍द किसोर झरोस्थेछ#? के हा पं का पता चलता है--१. काव्य-विवेक, 
जामिनि कौ पहली मा  पिंगछ, ५. रामायण, ६. रसमंजरी । 
लाजन बोलि सके ऋ* . ता है कि चितामणि वास्तव में आचारये- 
यों मन बीच बिच[ :$# 7 काव्य-सौष्ठठ के लिए तो उनकी 
जानति हों न कहा. ४ के सभी पक्षों को व्यवस्थित एवं सुस्पष्ट 
का «७ काओ देंगीय कार्य उन्‍होंने किया है। परम्परा 
नैजत हो अंगदी मल है! है जे हैं और उतका निवासस्थान तिकवांपुर 
आगि भँगार के संगत + ही. (: इसे सर्वंधा असंदिग्ध ह कहा जा 
॒' में अन्य पू्वत्र्ती कवियों का स्मरण 

४० है॥  पौरं भूषण के साथ लिया है। यह इस- 























चितामनि स्थाश्य 


न्‍ . र यह भी संभव है कि इसी उल्लेख को 
कहो कुलकानि ज्ल ॥क  विय से ज्ञात होता है कि वे नागपुर के 
द् . दैथे और उन्हीं के लिए उन्होंने अपना 


मधुर कपोलनि . रचा । शाहजहां और जैनदीं अहमद की 
#ू.... 'रोज में उल्लेख हुआ है। 





सकलत 
पेख्यी चहैँ पिथ को बिन ओट, बने न कछू बिन धूघट खोले । 
भाधे न संग छुट्यौ पति कौ, सकुचै, न करे कछ काम कलोले । 
चाहति बात कहयौ न कहयोौ, पर जात रहयो न रहैं अनबोले । 
झूलत है मन प्रान पियारी कौ, छाज मनोज के बीच हिडोले ॥१॥ 


साँस ते चन्द कलूंक उयोौ, मन मेरी ले साथ रहे तुम न्‍्यारे। 
बैठि बची मनि-मन्दिर बीच, लगे तब दीप प्रकास अँध्यारे। 
प्रातहिं पाइ सुधामय पारनौ, नैक-चकोर छके में सुखारे। 
क्यों न अनूप कला प्रगटठो, अकलंक कलानिधि मोहन प्यारे ॥२॥ 


बोलत काहै न बोल सुनें मधुरी बतियाँ मनमोहन भाखे। 
बोले कहा, कछु चित्त मैं हवे दुख, पित्त बढ़े, कदु लागतीं दाखें | 
ठाढ़े हैं लाल, बिलोके न बाल क्यों, तेरी बिकोकनि को अभिलाखें। 
लाल भई बिन काजहि आज ए, देखां कहा, मेरी दूखती आँखें ।।३॥ 


जाबक रंजित भाल किऐ, मनभावन भागमती-गेह सिधारे | 
दूरि तें भौंह कमान चढ़ाइ के, सुन्दरि नैन-कटाच्छ तें डारे। 
आइकौ बालम बांह गहीं ढिंग, चन्दमुखी झुकिके झझकारे। 
चम्पक-माल सी कोमल बाल, सु लाल चमेली की माल सों मारे ॥४॥ 


जाम कछ मन सोच-सँकोच न, आछिये सो तौ कछू ररिकाई । 
आवत ही इस नैनन के रस, मोहन के बस को ललचाई । 
देखे बिना कछ नेक नहीं, अरु देखें तो गोकुल गाँम चबाई। 
जामें हँसे हूँ कलंक लगे, यह कौन धौं बैस बिसासिनि आई ॥५॥ 


हैँ दिन कौ पथ तीरथ नहान कौ, छोग चल्यौ मिलकी सिगरोई। 

सास बहू सों कहयौ यों, रहौ घर, और रहै नहिं राखिऐ कोई । 
न्दरि आनन्द सो उमगी, जोई चाहत ही जु भयौ अब सोई। 

घेम सों पूरत दोऊ जने, घर आपु रही के रहयौ ननदोई ॥६॥ 








# के 


तिकाव्य संग्रह 


एहो तुम हो तौ, नैक घरे क्‍यों न रहौ, 
देखो 'चितामनि” बागन में कौप लहलही हैं । 
तुमको धरम ह्ले है देव-अरचन काज, हि 
सुन्दरि चमेली को कली कछुक चही हैं। 
बाग में अँध्यारो, डर लागत हैं जाते उत्त, 
तातें हों कहति इहाँ लोग और नहीं हैं। 
कैसे करि जाँउ फूल लैन हौं अकेली, ह्याँ तौ 
आछें-आछे फूलन की देली फूल रही है ॥७॥ 
आपु ही पाँइन देत महाबर, बेनी गृहै और बेनी डुलावे। 
आपु ही बीरी बनाइ खबावे, अनेक बिलासन रीश्ि रिश्ावे । 
तेरी सखी अर आपने मित्र सों, तेरे ही प्रेम की बाते चलावे | 
तो सी त्रिकोक में को बड़भागिनि, जो तिय यों पिय को बस पाव ॥५॥ 


देखे न क्‍यों सुख मानि घनौ मन, जा सुखमान को सोर भयी है ! 
साँवरो सुन्दर जो सिगरी ब्रजनारिन को चितचोर भयौ है । 
आपने आइ अटा में भटू, घनघोर घटान की मोर भयौ है । 
नन्‍द किसोर झरोखे की ओर सु तो मुख-चंद चकोर भयौ है ॥९॥। 


जामिनि कौ पहलौ जब जाम, बितीत भयौ पिय गेह न आयौ। 
लाजन बोलि सके न सखीन सों, बाम को काम-हियौ अकूछायौ । 
यों मन बीच बिचारि करे, उन कह न मोहि वियोग दिखायौ। 
जानति हौं न कहा गति है, मेरे प्रानन कौ पति के बिलमायौ ।।१०।॥। 


पेखत ही प्रगटी मन को 'मनि' बसी महा विष नागिति गाई। 
ताप चढ़ाइ गयो निरखे सुरभी तरुनी मुख चंद ठगाई। 
नील सरोरुह मैन के बानन नैननि सारि के पीर जगाई । 
आगि अँंगार के रंगन अंगनि कैसी शनंग की आगि लगाई ॥११॥ 


चितामनि स्थाम जू के सुन्दर बदन पर, 
हम हैं बिकानी कौन यामे छल छवदु है। 
कहो कुलकानि जाति कौन पै निवाही जोई, 
देखतु हैं याही ताहि लाग्यो प्रेम फंदु है। 
मधुर कपोलनि मधुर मुसकयानि माई, के 
द मधुर बिलोकनि मधुर मुख चंदु है। हे 


आधधयदयबक का... 


चिभ्तमणि । ३१ 


जैसे सब॒ कल्‍रूनि अमृतमय चंद ऐसे, 
निपट अनंदमय नंद जू को नंदु है॥१श॥ 


बेत सुधा तुही सींचे विछासिनि मो मन मोद छतानि की क्यारी। 
मोहि कहा कल होत कहूँ 'मनि” जो पल एक रहै जब न्यारी | 
मेरिये नेत चकोर छके मृग लोचनी तो मुख चंद उज्ज्यारी । 
जो कुछ जानौ सुजाइ कहौ तुम मेरी हौ प्रानन तें अति प्यारी ॥१३॥ 


मन मात कियो वृषभान छली, अनते अवलोकव छालन हैं । 
उत आइ जू्‌री सखियाँ सिगरी पिय आयी सखी एक बीज कहे | 
दूग मू द रहो चितए जुपे भान ललाहसि ते दृग म्‌दि रहे। 
मुस्काई क॑ राधिका आनंद सौ भुज माल सौ लाल लपेटि गहे ॥१४॥ 


स्वासि दरसन' चंद सिंधु ते तिकारी बन्द, 

मीन हम तपत महीतल में डारी हैं। 
पल पल बीतत कलरूप कोटि हरि बिनु, 

हहरि हहरि हाइ हाइ करि हारी हैं। 
चितामनि बिहँसि बिलोकि चितचोर की वै, 

चलनि चितौनि बिसरत न बिसारी हैं। 
सदाई अनंद अरविन्द नैन इन्दु मुख, 

कब ही गोबिन्द सुधि करत हमारी है ॥१५॥ 


सरद तें जल की त्यौं दिन ते कमलू की, ज्यों. 
घन ते त्यों थल की निपट सरसाई है। 
घन ते सावन की ज्यों, आब ते रतन की, ज्यों 
गुन तें सुजज की ज्यों परम सुहाई है। 
चितामनि कहै आछे अच्छरन छंद की ज्यों, 
निसागम चन्द की ज्यों दृग सुखदाई है। 
नग तें ज्यों कंचन बसंत तें ज्यों बन की, यों 
जोबन तें तन की निकाई | अधिकाई है ॥१६॥ 


ग्रीषम में वापी कूप सरवर सूखे सब, 
जल नदी झिरना[ ते आवतू नगर मैं। 
जहाँ जात आवत लगत काँट झारन के, क्‍ 
हौं न जैहों, हों ही पानी पीवति हों घर में 











३४ | रीतिकाब्य 


राति.. 


7 अ 
आये | 


लाल 
चोंचर्न 


ु 
न 
के हक | 
स्ल 


सदा 
जी 


५2 ही ५ ओ 
र्मं पृ कक 


ते भरी गागरि ले आवति हों, 

छटत पसीना कप अंग थर थर मैं। 

पुनि सासु नर्नंद झुक न सोपे, 

शरऊँंगी तो आऊँगी न भरि दुपहर मैं ॥१७।। 

ए उतारत, केसरि अंग रूगावन लागीं । 
लता, दृग अंचल बाम छिपावन छागीं । 

' को, वा अटानि झरोखन आवन छागीं। 
बतियाँ मन-भावन की मन भावन छागीं ।।१५॥ 


ठौन रूप की अनूप, कान्ह, 


अंग और कछ ओप उलहति है । 


ला विलास को रसाल नैन, 

के मद और आभा उमहति है। 
सी नबेली अलबेली बाल 

फ़ गरब की सों गौरता गहति है । 
तुम्हें चाहिबे कौ चंदमुखी द 


: हू में चंद्रिका पसारति रहति है ॥१९॥ 


मैं पलकों न लगें, 

पलकौ- अवलोकि बिना लककी । 
रिपूरन प्रेम पगी, 

मन और सुभाव लगे न लके। 
'हुसौं ही विलोकनि में, 

मनि आनंद आँखिन यों झलके । 
बित्तन कौ रस ज्यों, 

अखरान के ऊपर ह्लूँ छलछके ॥२०॥ 


प्रान तोही में हरी को मन, 
ही रिझ्लाइबे की रीति में प्रवीन हैं। 
॥ नित उन्हें लगी तेरी रहै 
ही बिरह-: खिन खिन होत खीन हैं । 
फीज ठक्रायनि इतैत हठ 
॥ दीजे, तेरे बृज ठाकुर अधीन हैं। 
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है 


चिन्तामणि । ३३ 


तू है पी के नेन अरबिदन की इंदिरा, औ 
पी के नैन तेरे तन पानिप के मीन हैं ॥२१॥ 
कहाँ जागे रैेन आए निपट उनींदे हौ ज॑ 
सोइ रहौ प्यारे बिछयों आछो परजंक है | 
खेलत है चाँदनी में ग्वालन के संग कहें, 
काहू ग्वाल ही को नाम लीजे कहा संक है । 
यों ही भले मानसे रूगावती कलूक है, वो 
देख्यों कहँ चितामनि रति हू को - अंक है । 
पीत रंग अंबर सो भयो नील रंग, छाल, 
झूठी हों गोपाऊ तुम्हे काहे को कलूंक है ॥२२॥ 
सरद ससी ते अघससी हल बची हौं, कवि 
चितामनि तिमि हिमि सिसिर झमक तोे। 
मारत मरूके बची बधिक बसंत हूँ तें, 
 पावक प्रचार बची, ग्रीषम तमक ते। 
आयो पापी पावस ये प्रान अकुलान छाग्यौ, 
भयो री असान घोर घन के घमक तें | 
ताप ते तचौंगी, जो पै अमिय अँचौंगी आली ! 
अब न बचौंगी चपलछान की चमक तें।॥२३॥ 
-- केविकुलकल्पतरु' से 
चितामणि, कच, कुच भार लुक रूचकति, 
. सोहै तन तनक बनक छबि खान की। 
चपल बिलास मद आलस बलित नैन, 
ललित बिलोकनि लसनि मुदु बान को । 
नाक मुकुताहल अधर रंग संग डोन्ही, 
रुचि संध्या राग नखतन के प्रभान की। 
बदन कमल पर॒ अलि ज्यौँ, अलक लोल, 
अमल कपोलनि झलक मुसक्यान की ॥२४। 


इक आजु मैं कुंदन बेलि लखी मनि मंदिर की रुचि वृन्द भरे । 
कुरबिन्दु को पल्‍्लव इंदु तहाँ अरबिदन ते मकरंद झरे। 
उत बुंदन के मुकुता गन हु फल सुन्दर द्वे पर आनि घरे। 
लखि यों दुति कंद अनन्द कला नंँदनंद सिला द्वव रूप धरे ॥२५॥ 
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३४ ॥। रीतिकाब्य संग्रह 


राति रहे 'मनि' लाल कहूँ रमि हाँ दुख बाल बियोग ले हैं । 
आये धरे अरुनोदय होत सरोष तिया इमि बैन कहे है। 
लाल भये दुग कोरन आनि के यों अँसुवा नव बूद रहे हैं। 
चोंचन चापि मनों सिथिले बिबि खंजन दाड़िम बीज गहे हैं ॥२६।॥। 
क्‍ “-काव्यविवेक' से 
हंसन के छौना स्वच्छ सोहत बिछोना बीच, 
होत गति मोतिन की जोति जोन्ह जामिनी । 
सत्य कैसी ताग सीता पूरन सुहाग भरी, 
चली जयमाल ले मराल मंद गामिनी। 
जोई उरबसी सोई मूरति प्रतच्छ लूसी, 
चितामनि देखि हँसी संकर की भामिती । 
मानो सर्द चन्द, चन्द मध्य अरबिन्द, 
अरविन्द मध्य विद्रम विदारि कढ़ी दामिनी ॥॥२७।। 
-- रामायण' से 











मतिराम 
(सं० १६६०-१७५० ) 


मतिराम सम्पूर्ण ब्रजभाषा-काव्य के मधुरतम कवियों में से हैं । स्वाभाविक 
दब्दयोजना तथा सरंस एवं रमणीय कोमर भाव-निरूपण उनकी कविता की प्रमुख 
विशेषता हैं। बिहारी और केशव की रचनाओं के बाद जिस एक ग्रंथ को सर्वाधिक 
ख्याति और लोकप्रियता प्राप्त हुई वह मतिराम का 'रसराज' है जिसकी रचना 
कवि ने सं० १७१९ में किसी आश्रयदाता के लिए न करके स्वतन्त्र रूप में की | यों 
उनका सारा जीवन राजाश्रय में ही व्यतीत हुआ । आगरे में जहाँगीर की, इच्छा 
से 'फूलमंजरी” नामक साठ दोहों की एक रचना का निर्माण किया। श्रीनगर के 
फतेहसिह बुन्देछा के लिए 'छंदसार पिगल” रचा | इसी प्रकार कुमायू के राजा 
उद्योतचनद्ग के पुत्र ज्ञानचंद के लिए सं० १७४७ में 'अलूंकारपंचाशिका' रची गयी । 
इससे पूर्व भोगराज नाम के एक गृणी राजा के लिए बिहारी सतसई! की तरह 
इन्होंने 'मतिराम सतसई लिखी । बिहारी और मतिराम के दोहों में अनेक स्थलों 
पर भाव-सादुश्य मिलता है। दोनों कवि प्राय: समकालीन थे अतएवं किस पर 
किसका प्रभाव है यह निर्धारित करना कठिन है फिर भी मतिराम के बहुत से दोहे 
बिहारी के समानान्तर लिखे गये प्रतीत होते हैं। संभव है बिहारी सतसई ने ही उन्हें 
सतसई लिखने की प्रेरणा दी हो। उत्क्ृष्टता में उनके बहुत से दोहे बिहारी के दोहों 
के समकक्ष रक्‍्खे जा. सकते हैं। 'रसराज' के पदचात्‌ उनका अन्य प्रमुखतम प्रंथ है 
'ललितललाम' जो अलकारग्रंथ है और बू दी के महाराज भावसिह के निमित्त रचा 
गया । इसमें अनेक उदाहरण रसराज के रख लिये गये हैं जिससे ज्ञात होता है कि 
इसकी रचना उसके पदचात हुई होगी या साथ-साथ । भूषण रचित 'शिवराजभूषण' 
और 'ललितललाम' के लक्षणों और उदाहरणों में भी पर्याप्त सादुश्य मिलता है जिससे 
इस धारण की पुष्टि होती है कि दोनों भाई थे और तिकवाँपुर (कानपुर) के 
निवासी कश्यपणोत्री ब्राह्मण थे। कृष्णबिहारी मिश्र ने मतिराम ग्रंथावली को भूमिका 
में चितामणि, भूषण और मतिराम के बंधुत्व को सैयद गुलाम अली द्वारा लिखित 
'तजकिरा सर्वेआजाद हिंद! के आधार पर प्रमाणित किया है जो विश्वसनीय प्रतीत 
होता है। उकन ग्रंथों के अतिरिक्त मतिराम की दो छोटी रचनाएँ 'साहित्यसार' 








३६ । रीतिकाव्य संग्रह 


तथा लक्षण शूंगार' और उपलब्ध होती हैं जो विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

काव्यशा सत्र को समृद्ध बनाने में मतिराम ने कोई मौलिक योग नहीं दिया । 
अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह उनका महत्त्व भी कवि के रूप में ही है फिर 
भी अपने रसराज में उन्होंने दो एक स्थान पर परम्परा से भिन्न पथ अपनाया है 
जिसका उल्लेख आवश्यक है जैसे गणिका नायिका का वर्णन उन्होंने अन्य नायिकाओं 
की तरह भेदों सहित किया है । स्वाधीनपतिका के रूप में भी उसका वर्णन किया 
है। वायकों के भेद भी मतिराम ने समाविष्ट कर लिये हैं जिनका आधार नाटूय- 
दास्त्र है। संचारीभावों की चर्चा उन्होंने नहीं की और न उद्दीपन विभाव के अन्त- 
गत पडऋतु-वर्णव ही लिखा है। वे छंगार को रसराज मानते थे और उसी का 
वर्णन उन्होंने आन्तरिक मनोयोग से किया है । 

न तो उनका झुकाव देव और बिहारी ती तरह कलात्मक पद-रचना एवं 
वर्णमत्री की ओर विशेष रहा और न केशव की तरह उन्होंने दुरूहता को प्रश्नय 
दिया । इन सबसे भिन्न अक्त्रिम और सहज रसमयता के साथ उन्होंने मानवीय 
प्रेम के विविध रूपों के मनोहारी चित्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें पारिवारिकता तथा. 
मानवीयता विशेष रूप से प्राप्त होती है । मतिराम का सौन्दर्यबोध अत्यन्त परिष्कृत 
था जिसका उदाहरण उनकी अति प्रसिद्ध पंक्ति ज्यों-ज्यों निहारिये नेरेह्नै नैनन त्यों- 
त्यों खरी निकरे सी निकाई' में मिलता है। ललितललाम में उनके वीररसात्मक 
वर्णत भी ओजस्वी एवं आकर्षक बन पड़े हैं। गज-वर्णन भूषण की तरह उनका 
भी प्रिय विषय था । इस सम्बन्ध में दोनों की प्रतिस्पर्धा की कथाएँ भी सुनी 
जाती हैं । क्‍ 

देव के अतिरिक्त मतिराम ही ऐसे कवि हैं जिनके लक्षण ग्रंथों में इतने अधिक _ 
उत्कृष्ट उदाहरण एक साथ मिलते हैं । | 


रणिं 


&3। 
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संकलन 


कुंदत कौ रंगू फीको लगे, झलकौ अति अंगन चाह ग्राई। 
आँखिन मैं अलतानि चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई। 
को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह्लै नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥१॥ 


कोऊ नहीं बरजे मतिराम रहो तितही जितही मन भायो। 
काहे कौं सोहैं हजार करौ, तुम तौ कबहूँ अपराध न ठायो । 
सोवन दीजै, न दीज हमें दुख, यों ही कहा रसवाद बढ़ायो । 
मान रहोई नहीं मनमोहन मानिनी होय सो मानें मनायों ॥२॥ 


क्यों इन आँखिन सों निरसंक है मोहन को तन-पानिप पीजे । 
नेक्‌ निहारें कखंक लगे इहि गाँव बसे कहो केसे के जीजे । 
होत रहै मन यों मतिराम, कहाँ बन जाय बड़ो तप कीजे । 
है वनमाल हिए लगिए अरु हुँ मुरली अधरारस छलीजे ॥३॥ 


आई है निपट साँझ गैयाँ गई घर-माँज्, 

हाँ सो दोरि आई मेरो कह्यो कान्‍्ह कीजिए । 
हों तो हों अकेली और दूसरो न देखियत, 

बन की अँधेरी मैं अधिक भय भीजिए। 
कवि मतिराम मनमोहन सौं पुति-पुनि, 

राधिका कहत बात साँची ये पतीजिए। 
कब की हों हेरति न हेरे हरि पावति हाँ, 

बछरा हिरानी सो हिराय नेंक दीजिए ॥४॥ 


बैठी तिया गुरु लोगन मैं, रति त॑ अति सुन्दर रूप बिसेखी। 
आयो तहाँ मतिराम सृजान, मनोभव सौं बाँढ़ि कांति उरेखी । 
लोचन रूप पियो ही चहैँ अर लाजनि जात नहीं छबि पेखी । 
नैन नमाय रही हिय-माल मैं, छाछ की मूरति छाल मैं देखी ॥५॥ 





३८ । रीतिकाव्य संग्रह : 


. आई हाँ पायें दिवाय महावर, कुंजन ते करिकी सुख-सैनी । 
साँवरे आज सँवार्‌यो है अंजन, तैनतन कौ लखि लाजति ऐनी । 
बात के बुत ही मतिराम कहा करिए भदू भौंह तनेनी। 
मंदी न राखत प्रीति भट्‌, यह गूदी गुपाल के हाथ की बेनी ॥६। 


सकल सिंगार साज संग ले सहेलिन कों, 
सूदरि मिलन चली आनन्द के कंद कों। 
कवि मतिराम मंग करति मनोरथनि, 
पेख्यों परजंक पै न प्यारे नंदनंद कों । 
नेह ते लगी है देह दाहन दहत गेह, 
बाग को बिलोकि द्रुम बेलिन के बुन्द कों। 
चंद को हँतत तब आयो मुखचंद अब, 
चंद लाग्यो हसन तिया के मुखचंद कों ॥॥७॥। 


जमुना के तीर बहै सीतलर समीर तहाँ, 

मधुकर करत मधुर मंद सोर हैं । 
कवि मतिराम तहाँ छबि सौं छबीली बैठी, 

अंगन तें फैलत सुगन्ध के झकोर हैं। 
पीतम बिहारी की निहारिबे को बाट ऐसी, 

चहूँ ओर दीरघ दृगन करी दौर हैं । 
एक ओर मीन मनो, एक ओर कंज-पूंज, 

एक भोर खंजन, चकोर एक ओर हैं ॥5५॥ 





रा अंगन मैं चंदन चढ़ाय घनसार सेत, 
हा सारी छीर-फेन की सी आभा उफनाति है। 
राजत रुचिर रुचि मोतिन के आभरन, 

कुसुम कलित केस सोभा सरसाति है । 
कवि मतिराम प्रानप्यारे सौंँ मिलन जात, 

करिके मनोरथनि मृदु मूसकाति है । 
होति न छखाई निप्ति चंद की उज्यारी मुख, 
क्‍ चंद की उज्यारी तन छाँहों छिपि जाति है ।॥९॥ 











मतिराम | ३९ 


जा दिन तें चलिबे की चरचा चलाई तुम, 

ता दिन ते वाके पियराई तन छाई है। 
कहै मतिराम छोड़े भूषत, बसन, पान, 

सखिन सौं खेलतनि, हँसनि बिसराई है । 
आई ऋतु सूरक्षि, सुहाई प्रीति वाके चित्त, 

ऐसे मैं चली तो छाल रावरी बड़ाई है। 
सोवत न रेन-दिन, रोवत रहति बाछ, 
बूझे ते कहति मायके की सृधि आई है ॥१०॥ 


दर 


मोहन लला को सुन्यों चलनि बिदेस, भयो, 

बाल मोहनी को चित निपट उचाट मैं । 
परी तलावेली तन-मन मैं छबीली राखे 

छित पर छिनकु, छितकू पाँव खाट मैं । 
प्रीतत नयन-कृवलयन कौ चंद घरी, 

एक मैं चलेगो मतिराम जिहि बाट मैं । 
तागरि नवेली रूप आगरि अकेली रीती 

गागरि ले ठाढ़ी भई बाट ही के घाट मैं ॥११॥ 


प्रयपियारों मिलयो सपने मैं, परी जब नेंसक नींद निहोरी । 
कंत को आगम त्यों ही जगाय, कह्यो सखी बोल पियूष निचोरे। 
_यौं मतिराम भयो हिय मैं सुख बाल के बालम सौं दूग जोरें। 
जैसे मिहीं पठ मैं चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरें ॥१२।॥। 


नागर बिदेस में बिताय बहु द्यौस आयो, 

नागरी के हिय मैं हुकलासन की खान की। 
कवि 'मतिराम”! अंक भरत मयंक-मुखी, 

नेह सरसाय मोही मति सुखदान की । 
सुबरन बोलि के बतावरि है सुबरन, 

हीरन जतावति है -छबि मुसकान की । 
आँखिन ते आनन्द के आँसू उमगाय प्यारी, द 

प्यारे को दिखावति सूरति मुकतान की ॥॥१३॥ 
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वृकाव्य संग्रह 
गुच्छनि के अवतंस लसे सिर, पच्छन अच्छ किरीट बनायो। 
पल्‍लव लाल समेत छरी कर-पलल्‍लव सौं मतिराम सुहायो। 
गृंजनि के उर मंजुल हार, सुकुंजनि ते कढ़ि बाहर आयो । 
आज कौ रूप लखें नन्‍्दलाल कौ आजूहि नेननि को फल पायो ॥१४॥ 


सुंदरि. सरस सब अंगन सिंगार साजे, 

सहज सुभाव निसि नेह कछू के गई । 
कीने 'मतिराम' बिहसौहैं से कपोल गोल, 

बोलन अमोल इतनोई दुख दे गई 
मेरे ललचौंहँ मुख फोरि के लणजोंहँ, लल- 

चौंहें चाह चखनि चिते कसा चली गईं । 
निपट निकट उहैं को कपट छुवाय अंग, 
.... छाय की सी लूपट लपेटि मनु ले गई ॥१५॥ 


दूसरे की बांत सुनि परत नः ऐसी जहाँ, 
कोकिल कपोतन की धुनि सरसाति है। 
छाई रहे जहाँ द्रुम बेलिति सौं मिलि, 'मति- 
राम” अलि-कुलन अँध्यारी अधिकाति है। 
नखत से फूलि रहे फूलन के पूंज घन- 
कुंजन मैं होति जहाँ दिन ही मैं राति है। 
ता बन की बाद कोऊ संग न सहेली साथ, 
कैसे तू अकेली दधि बेचन को जाति है ॥१६॥ 
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पैने के द्योस सिंगारन को 'मतिराम” सहेलिन को गनू आयौ। 
चन के बिछवा पहिरावत प्यारी सखी परिहास बढ़ायौ। 
गतम स्रौन समीप सदा बजे यौं कहि के पहिले पहिरायौ। 
[मिनि कौल चलावतनि कौं कर ऊँचो कियौ, पै चल्यो न चलायौ ॥। १७॥ 


जा दिन तें देखे 'मतिराम' तुम ता दिन ते 

बढ़ी रहै मुसकानि वाके जियराई पर 
भावत न भोजन, बनावत ने आभरन 

हेतू न करत सुधानिधि सियराई पर । 
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चलो उठि देखो बड़े भाग हैं तिहारे अब, 

राखो घरि राधिके कन्हाई हियराई पर । 
दूनी दुति छाई देह आई दुबराई पिय, 

राई लोनू वारिए तिया की पियराई पर ॥१५॥ 


चरन धरे न भूमि बिहरें तहाँई, जहाँ 
फूले-फू्ले फूलनि बिछायौ परजंक है । 
भार के डरनि सुकुमारि चारू अंगनि . मैं 
करति न अंगराग कुंकूुम को पंक है। 
कवि 'मतिराम' देखि वातायन बीच आयो, 
आतप मलीन होत बदन मयंक 
कैसे वह बाल लाल बाहिर बिजन आयववे, 
बिजन बयारि छागें रलचकत लंक है -॥१९॥ 


जि 


जा दिन तें छबि सौं मुसक्यात कहूँ निरखे नंदलाल बिकासी। 
ता दिन ते मन ही मन मैं 'मतिराम' पियें मुसक्यानि सुधा सी । 
नैक्‌ निमेष न लागत नैन, चकी चितवे तिय देव-तिया सी । 
चंदमुखी न हले न चले निरबात निवास मैं दीप सिखा सी ॥२०॥। 


मानहु आयो है राज कछू, चढ़ि बैठेहों ऐसे पछास के खोढ़े 
 गूज गरे, सिर मोर पखा 'मतिराम' हों गाय चरावत चोढ़े 
मोतिन को मेरो तोर॒यौं हरा, गहि हाथन सौं रहे चूनरी पोढ़े । 

ऐसें ही डोलत छेल भए तुम्हें लाज न आवत कामरी ओढ़े ॥२१॥ 


सकल सहेलिन के पीछे-पीछे डोलति है, 

मंद-संद गौनु आज हिय को हरत है। 
सनमुख होत, 'मतिराम' सुख होत, जबे, 

पौन छागे घूषट को पद उधरत है। 
कालिदी के तट बंसीबट के निकट, 

नंदकाल कौ सँकोचन ते चाहयो न परत है। 
तन्‌ू तो तिया को बर भाँवरें भरत, 

मनु, सामरे बदन पर भाँररें भरत है ॥२२॥ 














गैतिकाव्य संग्रह 


दोऊ आनन्द सौं आँगन माँझ बिराजें असाढ़ की साँझ सुहाई। 
प्यारी कौं बुझत और तिया को अचानक नांउँ लियो रसिकाई। 
आयो उने मुंह मैं हंसी, कौपि, प्रिया सुर-चांप सो भौंह चढ़ाई | 
आँखिन तें गिरे आँसू के बूद, सुहाँस गयो उड़ि हंस की नांई ॥२३।। 


घुरवानि की धांवनि मानों अनंग की त्‌ग धुजा फहरान छूगी। 
नभमंडल हु छितिमंडल छूवे छवदा की छटा छहरान छभगी । 
मसतिराम! समीर छगे रूतिका, बिरही बनिता थहरान लगी । 
प्रदेस मैं पीव सँदेस न पायौ, पयोद-घटा घहरान लरूगी ॥॥२४॥ 


मोर-पखा 'मतिराम! किरीट, मनोहर मूरति सौं मन्‌ लेगो। 
कुंडल डोलनि, गोल कपोलति, बोल सनेह के बीज-से बैगो। 
लाल बिलोचनि-कौऊनि सौं मुसकाइ इतें अरुझाइ चितैगो। 
एक घरी घन से तन सौं अँखियान' घनों घनसार सो देगो ॥२५॥ 


मोर-पखा 'मतिराम किरीट मैं कंठ वनी बनमार सुहाई । 
मोहन की सुसकानि मनोहर, कुंडल डोलनि मैं छबि छाई। 
लोचन लोल बिसारू बिलोकनि को न बिलोकि भयो बस माई। 
वा मुख की मधुराई कहा कहों ? मीठी लगे आँखियान लुनाई ॥॥२६।॥ 


ज्य छिन ते 'मतिराम” कहै मुसकात कहूँ निरख्यौं नंदलालहि। 
ता छिन ते छिन-ही-छित छीन बिथा बहु बाढ़ी वियोग की बालहि। 
_पछति है कर सौं किसले गहि बूझति स्याम सरीर गुपालहि । 
री भई है मयंकम्‌खी, भुज भेटति है भरि अंक तमालहि ॥२७॥ 


... सूच॑ न सुवास रहै राग-रंग तें उदास, 
तक भूलि गई सुरति सकल खान-पान की । 
..... कृवि 'मतिराम! इकठक अनमिष नैन, 
.  बुझै न कहति बात समुझे न आन की । 
.. थोरी सी हँसनि मैं ठगौरी तैंने डारी स्याम, 
5 बौरी कीनी गोरी तें किसोरी वृषभान की । 
.... तबतें बिहारी ! वह भई है पखान की सी, क्‍ 
है जब मैं निहारी रुचि मोर के पान की ॥२८॥ 





---रसराज से 





मतिराम । ३. 


अक्षयव॒ट बालक उदर ज्यों संसार समाय । 
सकल जगत पतिप रह्यौ बंदी में ठहराय ॥२९॥ 


बानी को बसन कंधों बात के विलास डोले, 
द कैधौ मुखचंद चाइ-चंद्विका प्रकास है। 
कवि 'मतिराम' कंधों काम को सुजस के, 
प्राग-पुंज़ू प्रफुलित सुमन सुबास है। 
नाथ नथुनी के गजमोतिन की आभा केधों , 
देहवंत प्रग्टित हिए को हुलास है। 
सीरे करिबे कों पियनेत घतसार कैधों, 
बाल के बदन बिलसत , मृदु हास है ॥३०।। 


सुन्दरिबदरनि राधे सोभा को सदन तेरो, द 

बदत बनायों चारिबदन बनाय के। 
ताकी रुचि लेन कौं उदित भयो रैनपति, 

मूंढ़्मति राख्यौं निज कर बगराय के । 
मतिराम' कहे निसिचर चोर जानि याहि, 

दीनी है सजाइ क्मछासन रिसाय के। 
रातों दिन फेरे अमरालय के आस-पास, 

मुख मैं कलंक मिस्ि कारिख लगाय के ॥३१॥ 


सजलरू जलरूद जिमि झलकत मदजलरू 

छिति-तल हलत चलत मंद गति मैं । 
कहै 'मतिराम” बल बिक्रम बिह॒द सुनि 

गरजनि परे दिगवारन बिपति मैं। 
सत्ता के सपूत भाऊ तेरे दिए हलकनि, 

बरनी उँचाई कविराजन की मति मैं। 
सधुकरकुछ करनीनि के कपोलनि तें, 

उड़ि-उड़ि पियत अमिय उड़पति मैं ।॥॥३२॥ 


जूथपति पेठयो पानी पोषत प्रबल मद, 
कलभ करेतुकनि लीने संग सुख ते । 

ग्राह गह्यौ गाढ़े बैर पीछले के बाढ़े भयो, 
लहीन बिकंक करन दीह दुख ते। 
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कहै 'मतिराम” सुमिरत ही समीप लखे, 
ऐसी करतूति भई साहिब सुरुख ते । 
दोऊ बातें छूटीं गजराज की बराबर हीं, 
पाँव ग्राह-मुख ते पुकार निज मुख ते ॥॥३३॥ 


बारि के बिहार बरबारनि के बोरिबे कौं, 
बारिचर बिरची इलाज जय काज की । 
कहे 'मतिराम' बलवंत जरू-जंतु जानि, 
दूर भई हिम्मत द्रद सिरताज की। 
अस रन-सरन के चरन-सरन तके, 
त्यों ही दीनबन्धू निज नाम की सुलाज की । 
धाए रति मान अति धातुर गुपाल, मिली 
बीच ब्रजराज कौं गराज गजराज की ॥३४॥ 


महाबीर सत्रुसाल-नंद राव भावसिह, 
तेरी घाक अरिपुर जात भय भोय से । 
कहे मतिराम तेरे तेज पुज लिए गुन, 
ु मारुत और मारतंड मंडल विलोय से । 
उड़त नवत टूटि फूटि मिटि फादि जात, 
बिकल सुखात बैरी दुखन समोय से । 
तूल से तिनूका से सरोवर तोयद से, 
तारा से तिमिर से तमीपति से तोय से ॥३५॥ 


निसि दिन श्रौननि पियूष सों पियत रहैं, 

छाय रहयों नाद बाँसू री के सुरग्राम को । 
तरनि-तनूजा-तीर बन कुंज बीथिन मैं द 
जहाँ-तहाँ देखति हैं रूप छबि धाम को । 
कवि मतिराम होत हाँतो न हिए ते नैक, 
द सुखू प्रेम गात को परस अभिराम को । 


रा _ऊधों तुम कहृत वियोग तजि जोग करो, 





जोग तब करें, जो वियोग होय स्थाम को ।।३६॥ 
>ललितललाम से 








मतिरास | ४५ 


ग्रीष्म हूँ रितु मैं भरी दुहँ कछ पैराउ | 
खारे जल की बहुति है नदी तिहारे गाँठ ॥३७॥ 
पानिप पूर पयोधि में रूप जार बगराइ। 
नेत सीन ए नागरनि बरबट बाँधत आई ॥३८॥ 


दिपे देह दीपति, गया दीप बयारि बुझाइ । 
अंचल ओट किए तऊ चली नबेली जाइ ॥३९॥ 


जे 


होत दसगुनो अंकु है दिए एक ज्यों बिएु। 
दिए दिठोना यों बढ़ी आनत आशा इंदु ॥४०॥ 
सुधा मधुर तेरी अधर, सुन्दर सुमन सुगंध । 
पीव जीव को बंध यह बंधजीव को बंध ॥४१॥ 
बार बार वा गेह सों बारि बारि ले जाति। 
काहे तें बिन बाती ही बात आजु बुझाति ॥४२॥ 
नत जोरि मुख मोरि हँसि नेंसुक नेह जनाइ । 
आगि लेन आई, हियें मेरे गई लगाई ॥४३॥ 
पिय-आगम सुन्ति बाल तन बाढ़े हुरत बिलास । 
प्रथम बू द बारिद उठे ज्यों बसुमती सुबास ।४४।॥ 
नरनारी सब जपत हैं घर-घर हरि को ताउँ। 
मेरे मुख धोखें कढ़त, परत गाज ब्रज गाउँ ॥४५॥ 
भौंह बीच तिछ तनक से सोहत सुखमा संचि । 
.._ दियौ डिठौना रीज्ि सों, मानहुँ बिरिवि बिरंचि ॥४६॥। 


बासन को पानिप घटयो तन पात्तिप की आस । 
मिटी पथिक की बदन तें , छगी दूगनि मैं प्यास ॥४७॥ 


नंदकाल के रूप पर रीक्ि परी एक बारि | 
अधमूंदी अँखियति दई मूंदी प्रीति उधारि ॥४५॥। 
बिन देखे दुख के चलें, देखें सुख के जाहि । 
कही लाल उन दुगनि के अँसुदा क्‍यों ठहराहि ॥४९॥ 
राधिक के दृग खेल में मूंदे नंदकुमार। 
करनि लगी दुग-कोर सो भई छेदि उर पार ॥५०॥ 
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सेत बसन में यों लगे उधरत गोरे गात। 
उड़े आगि ऊपर छगी ज्यों विभृति अवदात ॥५१ 


पिय मिलाप के हेत तिय सजे उछाह सिगार । 


दूग कमलतनि के द्वार में बॉँधे वंदनवार ॥५२॥ 


बरनत साँच असंग के, तुमकों बेद गुपाल । 
हिए हमारे बसत हो, पीर न पावत लछाछ ॥५३।॥ 
हँसत बाल के बदन में यों छवि कछ अतूलछ । 
फूली चंपक बेलि तें झरत चमेली फूल ॥|५४॥ 
भयो सिंध ते बिधु सुकवि बरतत सुमति विचार । 
उपज्यौ तो मुख इंदु तें प्रेम-एयोधि अपार ॥५५॥ 


मन यद्यपि अनुरूप है, तऊन छुटति संक। 


टूटि परे जिन भार तें. निपट पावरी लक ॥५६।। 
सरद चंद की चाँदवी को कहिए प्रतिकूल । 
सरद चंद की चदिवी कोक हिए प्रतिकूठ ॥५७॥ 
तरुनि अझरुनि एड़ोनि के किरन समृह उदोति । 
बेनी मंडन मुकत के पूंज गुंज दुति होति ॥५५॥। 
अँसुवनि के परवाह मैं अति बूढ़िबें डराति। 
कहा करे नेतनि कों, नींद नहीं नियराति ॥५९॥ 


>-मत्तिराम सतसई से 





भूषण 
(सं० १६७०-१७७२) 


भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने उस समय की सामाजिक 
तैतिक दशा के प्रति जागरूकता दिखाते हुए विलासिता एवं स्वार्थपूर्ण राजप्रशंसा 
का स्पष्ट विरोध किया है। जिस प्रकार तुझसी ते 'प्राकृतजन गृतगान' से दूषित 
वाणी को 'रामचरित सर' में स्‍्तान करा कर पवित्र करने का संकल्प किया था, 
कुछ बसा ही संकल्प भूषण ने भी किया--- ह 

भूषण जे कलि के कविराजन राजन के गुतगाई नसानी | 
पुन्‍न्य चरित्र सिवा सरजा सर न्हाइ पब्िित्र भई पुनि बानी ।। 

यद्यपि उनके अनेक आश्रयदाता रहे किन्तु साहू छत्रसालू और शिवाजी 
इन तीन के प्रति ही उनकी गाढ़ आस्था रही । शिवाजी में उन्होंवे अपनी नैतिक 
तथा राजनैतिक चेतना का आदर्श प्रत्यक्ष रूप में पाया और उतके चरित को ही 
प्रधानतया अपने काव्य का विषय बताया । एक प्रकार से उन्होंने रीतिकालीन काव्य 
परिपाटी और व्यक्तिगत आदर्श के बीच समन्वय स्थापित करना चाहा। 'शिवराज- 
भूषण' उनकी इसी मनोबृत्ति का परिणाम है। वे एक सफल विद्रोही कवि की तरह 
परम्परा के निर्जीव अंशों का सम्पूर्ण परित्याग नहीं कर सके । परम्परा से समझौता 
करने का फल यह हुआ कि अलूकारों के कृत्रिम विधान में फैंस कर उनकी कविता 
अपनी स्वाभाविक ओजस्विता को अंशत: खो बैठी । तथापि उनके द्वारा रचित श्रेष्ठ 
मुक्तकों की संख्या उनकी श्रेष्ठ कवित्व शक्ति को प्रमाणित करते के लिए पर्याप्त 
है । छत्रसाल-दशक और शिवा-बावची के मक्तकों की प्रकृति मूलतः शिवराजभूषण के 
उदाहरणों से भिन्न नहीं है पर अलंकार ग्रंथ के बंधत से मृक्त होने के कारण उनमें 
रस-प्रवाह अधिक तीज प्रतीत होता है । वीरता के चारों रूपों में भूषण को युद्धवी र 
तथा दानवीर रूप विज्येष प्रिय थे । यों शिवाजी को उन्होंने धर्मवीर के रूप में 
भी चित्रित किया है। शिवाजी की सेना का प्रयाण, औरंगजेब के पक्ष में विशेषत: 
स्त्रियों की दुदंशा, शत्रओं पर शिवाजी के शौय का आतंक और तज्जनित भय तथा 
हिन्दूधर्म की विजय यही उनकी कविता के मुख्य विषय रहे । वीर के साथ रोढ्र, 
वीभत्स तथा भयानक रस का भी चित्रण भूषण के काव्य में मिलता है। अपने 
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समय की लगभग सभी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख उन्होंने किया है । 
भा रतवर्ष का भौगोलिक ज्ञान भी उनको पर्याप्त था। अपने जीवन में वे स्वयं भी 
एक थोडा सिपाही रहे और उन्होंने उत्तर-दक्षिण की कई बार यात्राएँ कीं । औरंगजेब 
के दरबार में वे, अपने भाई चितामणि के आग्रह पर गये किन्तु वहाँ उनकी स्पष्ट- 
वादिता ने उन्हें नहीं रहने दिया । शिवाजी से उन्हें विपुल सम्पत्ति और हादिक 
सम्मान मसिला। प्रसिद्ध है कि 'इच्द्र जिमि जंभ पर वाले एक छंद के लिए इन्हें 
बावन लाख मुद्राएँ और बावन हाथी आदि क्या कुछ नहीं मिलता । यह सब केवल 
कह्पना प्रतीत होने लगता है जब भगीरथप्रसाद दीक्षित जैसे व्यक्ति अपने भूषण 
विमर्श में भूषण और शिवाजी की समकालीनता पर ही संदेह उपस्थित कर देते हैं । 
दीक्षितजी की स्थापना प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती क्योंकि मराठी के 'नवनीत' नामक 
पत्र में संत तुकाराम का शिवाजी को लिखित एक पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें 


स्पष्टतया शिवाजी के दरबारी व्यक्तियों में 'भूषण पंडित राय विद्याघन' का उल्लेख. 


किया गया है| तथापि भूषण की वास्तविक जीवनी अभी गंभीर शोघ का विषय है 
इसमें सन्देह नहीं । । 
रीतिकालीन आचार्य की दुष्टि से भूषण का महत्त्व नाममात्र को ही है 


क्योंकि उनके तथाकथित 'भूषणउल्लास' और “दूषणउल्लास” तो प्राप्त हैं नहीं, 
रीतिग्रंथ के रूप में केवल शिवराजभूषण रह जाता है जिसमें किसी प्रकार का 


मोलिक अलूकार निरूपण नहीं मिलता। पाँच शब्दालंकारों समेत केवल १०० 
अर्थालंकारों का निरूपण हुआ है जिनमें अनेक के लक्षण उदाहरण अथवा दोनों 
दोषपूर्ण एवं अस्पष्ट हैं। कुछ के लक्षण उनके भाई मतिराम की कृति 'लितिललाम' 
के लक्षणों की अनुक्षति जैसे प्रतीत होते हैं । 

सामान्य विशेष” तथा 'भाविक छवि” नाम के जो दो नये अलंकार शिवराज- 
भूषण में सिलते हैं वे भी विचार करने पर महत्त्वहीन सिद्ध होते हैं। वस्तृतः भूषण 
ने अलकार ग्रन्थ की रचना केवल परिपाटी का अनुसरण करने के लिए की थी और 
उसके पीछे कोई मौलिक प्रेरणा नहीं थी । इसीलिए आचायेत्व के क्षेत्र में मौलिक 
कृतित्व भी नहीं मिलता । 

भाषा की दृष्टि से भूषण का काव्य महत्त्वपूर्ण है। जिस ब्रजभाषा के सहज 
गुण कोमछता तथा मधुरता ही रहे हैं उसको उन्होंने सफछता के साथ ओजस्विता 
. और पौरुष प्रदान किया । अवधी, बूंदेली और फारसी शब्दावली का मिश्रण स्थान 


.... स्थान पर मिलता है । कहीं-कहीं पूरे का पूरा छंद खड़ी बोली में लिखा हुआ लगता 
.....  है। क्त्रिम रूप से अपअंश का आभास देंने का प्रयत्न भी उन्होंने किया है। कदाचित 
...._ उस काल के वीर रस के कवियों में ऐसी परिपादी प्रचलित रही होगी, क्योंकि 
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भूषण । ४९ 


ब्रजभाषा की वीरर॒स की कविता बहुत कुछ अपभ्रृंश की अनुवर्तिनी है । 

उनके पूर्वोक्त तीन ग्रंथों 'छत्रतआाल दशक', 'शिवाबावनी” और 'शिवराज- 
भूषण' के अतिरिक्त साठ-पेंसठ स्फुट छंद भी मिलते हैं जिनमें आठ-दस श्वृंगार 
विषयक भी हैं । अपने शूंगार के छंदों में भी भूषण ने युद्ध का रूपक अधिक ग्रहण 
किया है जो उतकी मूल प्रकृति का परिचायक है । 

इधर भूषण विषयक नयी खोज” का दावा करते हुए किसी “कवि भूषण' 
उपाधिधारी मुरलोधर नामक कवि के अलंकार प्रकाश' को मात्र उल्लासबद्ध होने 
के कारण भूषण की रचना (भूषणउल्लास) बताया गया है। मुरलीघर द्वारा दिये 
गये आत्मचरित सम्बन्धी उल्लेख से भूषण की जीवनी का कुछ मुख्य बातों की संगति 
न मिलने से उक्त मान्यता संदिग्ध प्रतीत होती है। भूषण का वास्तविक नाम अब 
भी अज्ञात ही है। “कवि भूषण” जिसका संक्षिप्त रूप “भूषण' है, वास्तव में कवि 
की उपाधि है जो उसे चित्रकट-नरेश सोलंकी 'हृदयरामसुत रुद्र' ने प्रदान की थी ॥ 
'दिवराजभूषण' के आरम्भ में भूषण ते अपने विषय में जो कुछ लिखा है अब तक 
वही उनके विषय में सबसे अधिक प्रामाणिक सिद्ध होता है । 





१. दृष्टव्य, अमृतपत्रिका, रविवार विशेषांक, २७ नवम्बर १९५४ में प्रकाश्णति 
लेख 'महाकवि भूषण के सम्बन्ध में नयी खोज' ः 

२. कुल सुलेक चितकूट पति साहस सील समुद्र । 
. कवि भूषन पदवी दई हृदयराम सुत॑ रुद्र ॥२८॥। 


“शिवराज भूषण 




















संकलन 


बिकठ अपार भव पंथ के चले को स्रम 
हरन करन बिजना से ब्रह्मा ध्याइये। 
यहि लोक परछोक सुफल करन कोक 
नद से चरन हिए आनि के जुड़ाइए । 
अलि कुछ कलित कपोल, ध्यान लरूति, 
अनंद रूप सरित मैं भूषन अन्हाइए । 
पाप तरूु भंजन बिघन गढ़ गंजन 
जगत मनरंजन द्विरदमुख गाइए ॥१॥। 
जै जयंति जे आदि सकति जे कालि कृपदिनि। 
जै मधुकेटभ छलनि देवि जै महिष बिमदिनि। 


जे चमूंड जै चंड मुंड भंडासुर खंडिनि। 
जे सुरक्त जे रक्तबीज बिड्डाल बिहंडिनि। 
जे जे निसूंभ सुभहलतनि भतनि भूषन जे जे भननि । 
सरजा समत्थ सिवराज कहूँ देहि बिजे जे जग-जननि ॥२॥। 
पावक तुल्य अमीतन को भयो, मीतन को भयो धाम सुधा को । 
आनंद भो गहिरो समुदे कुमुदावलि तारन को बहुधा को। 
भूतल माहि बली सिवराज भो भूषनत' भाखत छात्र मृधाकों। 
बंदन देज त्यों चंदन कीरति सोंधे सिंगार बधू बसुधा को ॥३॥ 
चंदन मैं नाग, मद भर्‌यो इंद्र नाग, विष 
द भरो सेसताग कहे उपमा अबस को। 
भोर ठहरात न कपूर बहरात, मेघ 
है सरद उड़ात बात छागे दिसि दस को | 
हंभू नील ग्रीव, भौंर पुंडरोक ही बसत 
सरजा सिवा ज़ी - सन भूषन सरस को। 
छीरघि मैं पंक, कलानिधि मैं कलंक, याते... 
रूप एक टंक ए लहैं न तव जस को ॥|४॥ 


हा 











भूषण । ५१ 


इंद्र जिम जभ पर बाड़व सृअंभ पर 

रावत सर्दंभ पर रघुकुलराज है। 
पौत बारिबाह पर संभ्‌ रतिनाह पर 

ज्यों सहसबाह पर राम ह्विजराज है। 
दावा द्रम दंड पर चीता मुगझ्ुड पर 

भूषन बितुंड पर जैसे मृगराज है । 
तेज तम अंस पर कानन्‍ह जिमि कंस पर 

त्यों मलछिच्छ बंस पर सेर सिवराज है।।५॥। 


साहि तने सिवराज भूषन सुजस तब 
. बिगिर कलूंक चंद उर आनियतु है। 
पंचानन एक ही बदन गनि तोहि गजा--- 
नन गजबदन बिना बखानियत्‌ है। 
एक सीस ही संहससीस कला करिबे को 
दूहँ दुग सों सहसदुृग मानियत्‌ है। 
दूहँ कर सों सहसकर मानियतु तोहि 
.. दुह बाहु सों सहसबाहु जानियतु है ॥६॥ 


तुम सिवराज ब्रजराज अवतार आजू 

तुमही जगत काज पोषत भरत हौ। 
तुम्हें छोड़ि याते काहि बिनती सुनाऊं मैं 

तुम्हारे गुन गाऊ तुम ढीले क्‍यों परत हो । 
भूषन भनत वहि कुल मैं नयो गुनाह 

नाहक समुझि यह चित्त मैं घरत हो । 
और बाँभनन देखि करत सुदामा सुधि 

मोहि देखि काहे सृधि भूगु की करत हो ॥७॥ 


हि 


चमकती चपला न, फेरत फिरंगे भट क्‍ 

... इंद्र कोन चाप रूप वैरष समाज को । 
धाए घ्रवा न. छाए घूरि के पटल, मेघ 
गाजिबो न बाजिबो है दुंदुभि दराज को । 


है 
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५२ । रीतिकावब्य संग्रह 


भौंसिला के डरन डरानी रिप्रानी कहें, 

पिया भजी, देखि उदों पावस के साज को | 
घन की. घटा न, गज घटनि सनाह साजे 

भूषण भनत आयो सेन सिवराज को ।॥5॥ 


दुरजनदार भजि भजि बेसम्हार चढ़ों र्‌ 
उत्तर पहार डरि सिवजी नरिंद ते। 
भूषन भनत बिन भूषत बसन, साथधे 
भूखन पियासन हैं नाहव को निदते। 
बालक अयाने बाट बीच ही बिलाने कुम्हि-- 
लाने मृूख कोमल अमल अरंबिद ते। 
दृगजल कज्जल कलित बढ्यो कढ्यों मानो 
दूजा सोत तरनितृनूजा को कलिंदते ॥९॥ 


बासब से बिसरत बिक्रम की कहा चली, 

बिक्रम लखत बीर बखत बुलंद के। 
जागे तेज बृन्द सिवा जी नरिंद मसनद 

माल मकरन्द कुलचन्द साहिनन्द के। 
भूषन भतत देस देस बेरि नारिन मैं 

होत अचरज घर घर दुख दंद के। 
कनकलतानि इंदु, इंद माहि अरबिंद 

झर अरबिदन ते बुृन्द मकरंद के ॥१०॥ 


उद्धता अपार तब दुंदुभी धुकार संग 


लंघे पारावार बाल बुन्द रिपुगन के । 

तेरे चतुरंग के तुरंगग के अंग रज 
.. साथ ही उड़ात रजपुंज हैं परन के। 

दच्छिन के नाथ सिवराज ! तेरे हाथ चढ़ें 
» धनुष के साथ गढ़ कोट द्रंजन के। 


. भूषन असीस, तोहि करत कसीसे पति 


बानन के साथ छूटे प्रान तुरकन के ॥११॥ 











भूषण । ५३ 


मंगन मनोरथ के प्रथमहि दाता तोहि 

कामधेनु “कामतरु सो गनाइयतु है। 
याते तेरे गुन सब गाय को सकत कबि, 

बुद्धि अनुसार कछ तऊ गाइयतु है।. 
भूषन भनत साहि तने सिवराज निज 

बखत बढ़ाय करि तोहि ध्याइयतु है। 
दीनता को डारि औ अधीनता बिडारि दीह 

दारिद को मारि तेरे द्वार आइयतु है ॥१२॥ 


गुनन सों इनहूँ को बाँधि लाइयतु पुनि 

गुतन सों उनहूँ को बाँघि लाइयतु है। 
पाय गहि इनहूँ को रोज ध्याइयतू अरू 

पाय यहि उनहें को रोज ध्याइयतु है । 
भूषन भनत महाराज सिवराज रस _ 

रोस तो हिये मैं एक भाँति पाइयत है । 
दोहाई कहे ते कबि लोग ज्याइयत अर 

« दोहाई कहे ते अरि लोग ज्याइयत्‌ है ॥१३॥। 


सीता संग सोभित सुलच्छन सहाय जाके 

| भू पर भरत नाम भाई नीति चार है। 
. भूषत भनत कुल सूर कुल भूषन हैं 

08 | दासरर्थी सब जाके भज भव भार है। 

अरि लंक तोर जोर जाके संग बान रहें 
. सिंध र हैं बाँधे जाके दल को न पारु है। 

ते गहि जौन राकस मरद जाने 

सरजा सिवाजी रामही को अवतारू है ॥१४॥ 


*+3० ५ अननवराा, 


पीरी पीरी हुन्न तुम देत हो मँगाय हमैं 
सुबरत हम सों परखि करि लेत हौ,। 
एक पलही मैं लाख रूखन सों लेत लोग 
तूम राजा ह॒वे के लाख दीबे को सचेत हो । 











प्४४ । रीतिकाव्य संग्रह 





भूषन भनत महराज सिवराज बड़े 
द दानी दुनी ऊपर कहाए केहि हेत हो ? 
रीधझि हँसि हाथी हमैं सब कोऊ देतकहा 
रीति हँसि हाथी एक तुमहिये देत हो ।।१५॥ 


तू तो रातों दिन जग जागत रहत वेऊ 
| जागत रहत रातौ दिन बनरत हैं। 
भूषत भतत तू बिराजे रज भरो वेऊ 
रज भरे देहिन दरी मैं बिचरत हैं । 
तू तो सूर गन को बिदारि बिहरत सुर 
मंडले बिदारि वेऊ सुरकोक रत हैं। 
काहे ते सिवाजी गाजी तेरोई सुजसु होत 
तोसों अरिबर सरिवरि सी करत हैं ॥१६॥ 


श्री सरजा सिव तो जस सेत सों होत हैं बैरिन के मुह कारे। 
भूषन तेरे अरून्न प्रताप सफेद लखे कुनबा नृप सारे । 
साहि तने तब कोप छसानु ते बैरि गरे सब पानिप वारे। 
एक अचंभत्र होत बड़ो तिन ओंठ गहे आरि जात न जारे ॥१७॥ 


ता दिन अखिल खलभलें खल खलक मैं 

जा दिन सिवाजी गाजी नेक करखत हैं । * 
सुनत नगारन अगार तजि अरिन की 

दारगन भाजत न बार परखत हैं। 
छटे बार बार छूटे बारन ते छाल देखि 

भूषन सुकवि बरनत हरखत - है। 
क्यों न उतपात होहि बैरिन के झंडन में 

 कारे घन उमड़ि अंगारे -बरखत हैं।॥१५॥ 


न्प्ह 


ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत तिहूँ पुर मानी । 
.. राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकिहु व्यास के संग सोहानी । 
भूषन यों कलि के कबिराजन राजन के गन गाय नसानी। 
न्‍्य चरित्र सिवा सरजा सर न्हाय पवित्र भई पति बानी ॥१९॥ 








मम मम अली अल की 


भूषण । ५५ 


यों सिर पै छहरावत छार हैं जाते उठे असमान बगरे । 
भूषण भूधरऊ धरकें जिनके धुनि धक्‍्कन यों बल रूरे। 
ते सरजा सिवराज दिए कविराजन को गजराज गरूरे | 
सुंडन सों पहिले जिन सोखि के फेरि महामद सों नद पूरे ॥२०॥ 


इन्द्र निज हेरत फिरत गजइंद्र अर 

इंद्र को अनज हेरे दगधनदीस को । 
भूषन भनत सुरसरिता को हंस हेरे 

विधि हेरे हंस को चकोर रजनीस को । 
साहि तने सिवराज करनी करी है ते 

ज होत है अचंभो देव कोटियै तैंतीस को । 
पावत न हैरे तेरे जस में हिराने निज 

गिरि को गिरीस हेरे गिरिजा गिरीस को ॥२१॥ 


साहि तने सिवराज ऐसे देत गजराज 

जिन्हें पाय होत कविराज बे फिकिर हैं । 
झूलत झलमलात झले जरबाफन की 

जकरे जंजीर जोर करत किरिरि हैं। 
भूषत भवर भनतात घननात घंट 

पगग॒ झननात मनो घन रहे घिरि हैं । 
जिनकी गरज सुने दिग्गज बे आब होत 

मद ही के आब गड़काब होत गिरि हैं ॥२२॥ 


आजु यहि समे महाराज सिवराज तुही 
जगदेव जनक जजाति अंबरीक सो । 


भूषन भनत तेरे दानव जल जलधि मैं 


गूतिन को दारिद गयी बहि खरीक सो । 
चंद कर किजलूक चाँदनी पराग उड़ 
बन्द मकरंद बुंद पुंज केसरीक सो | 
कुद सम कयलास नाकगंग नाछ, तेरे 
.. जस पुंडरीक को अकास चंचरीक सो ॥२३॥। 








५६ । रीतिकाव्य संग्रह 


साजि चतुरंग वीर रंग मैं तरंग चढ़ि 
सरजना सिवाजी जंग जीतन चलत है। 
भूषन भनत नाद बिहद नगारन के 
नदी नंद मद गव्बरन के रलत हैं। 
ऐल फैल खेल मेल खलक मैं गैल गेल द 
गजन की ठेल पेल सैल उसलत है। 
तारा सो तरनि धूरि धारा मैं रूगत, जिधि 
थारा पर पारा पारावार यों हलूत है ॥२४।॥ 


बाने फहराने घहराने घंटा गजन के 
हीं ठहराने राव राने देस देस के । 
नग भहराने ग्राम नगर पराते सुनि 
बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के । जी 
हे हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के द । 
भौन को भजाने अलि छूटे लट केश के । ४ 
दल के दरारे हुते कमठ करारे फूटे 
केरा केसे पात बिहराने फनत सेस के ॥२५॥ 


बाजि गजराज सिवराज सैन साजतहि 

दिली दिलगीर दसा दीरघ दुखन की । 
हम तनियाँ च॒ तिलक सुथनियाँ पगनिर्यांन. - 
बी . घामे घुमराती छाँड़ि सेजियाँ सुखन की । 
हक भूषन भनत पतिबाँह बँहियाँ न तेऊ 

छेंहियाँ छबीली ताकि रहियाँ रुखन की । * 
0 बालियाँ बिथुरि जिमि आलियाँ नलिन पर. 
0 5 कह लालियाँ मलिन मुगलानियाँ मुखन की ॥२६॥। 


हि 


घोर मंदर के अंदर रहन बारी 

ऊंचे घोर मंदर ,के अंदर रहाती हैं। 
कंदमूछ भोग करें कंद मूल भोग करें, 

'तीनिबेर खाती सो तो तीनि बेर खाती हैं । 








भूषण । ५७ 


भूषन सिथिल अंग भूषन सिथिल अंग 
बिजन डुलातीं ते वे बिजन डुछाती हैं । 
भूषत भनत सिवराज बीर तेरे त्रास 
नगन जड़ाती ते वै नगंन जड़ाती हैं ॥२७॥ 


सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग 
ताहि खरो कियो छे हजारित के नियरे॥। 
जानि गैर मिसिल गुसीले गूसा धरि उर 
की नही ना सलाम न बचन बोले सियरे । 
भूषन भनत महाबीर बलकन लाग्यो 
सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे। 
तमक ते लाल मुंख सिवा को निरखि भये 
स्याह मुख नौरंग सिपाह मूख पियरे ॥२८५॥। 
द +शिवराजभूषण से 


भुज भुजगेस की हवे संगिनी भुजंगिनी सी 
खेदि-खेदि खाती दीह दारुन दलन के । 
बखतर पाखरिन बीच घसि जाति मीन 
पैरि पार जात परबाह ज्यों जलन के ॥ 
रैया राय चंपति को छत्रसाल महाराज 
भूषन सकत को बखानियों बलन के । 
. पच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर 
.. तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ॥२९॥। 


निकसत म्यान ते मयूखें प्रल॑ भानु कसी 
फारे तम तोम से गयंदन के जाल को । 
लागति लपटि कंठ बैरिन के नागिन सी _ 
रुद्रहि रिझावे दे दे मु डन कें माल को । 
लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली 
. कहाँ लौं बखान करों तेरी करबाल को । , 
 प्रतिभट कटक कटीछे केते काटि काटि द 
. काछिका सी किलकिे कलेऊ देति काल को ।।३०॥ क्‍ 
_ +छत्रसालदशक से 
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नेन जुग नैनन सों प्रथमे लड़े हैं धाय, 
अधर कपोल तेऊ टरें नाहि टेरे हैं 

अड़ि-अड़ि पिलि-पिलि लड़े हैं उरोज बीर, 

देखो लगे सीसन पे घाव ये घबनेरे हैं। 
पिय को चखायो स्वाद कैसो रति-संगर को, 

 भये अंग अंगनि ते केते मुठभेरे हैं। 

पाछे परे बारन को बाँधि कहै आलिन सों, 

भूषना सुभट ये ही पाछे परे मेरे हैं ॥॥३ १॥। 


मेचक कवच साजि बाहन बयारि बाजि, 
गाढ़े दल गाजि रहे दीरघ बदन के । 

भूषण भनत समसेर सोई दामिनी है, 
हेतू नर कामिनी के मान के कदन के । 

पंदल बलाका धुरवान के पताका गहे, 
.. घेरियत चहूँ ओर, सूने ही सदन के । 

ना करू निरादर पिया सों मिलि सादर, ये. 

| आए वीर बादर बहादर मदन के ॥३२॥ 


सुने हुजे॑ं बेसुख, सुने बिन रहयो न जाय 
याही ते बिकल सी बिताती दिनराती हैं । 
भूषन सुकवि देखि बावरी विचार काज 
भूलिबे के मिस सास नंद अनखाती हैं । 
सोई गति जाने जाके भिदी होय काने सन 
जेती कढ़े ताने तेती छेदि छेदि जाती हैं । 
हक पॉसुरी मैं, क्यों भरौं न आँसु री मैं, थोरे छेद 
'बंसुरी मैं, घने छेद किए छाती हैं ॥|३३॥ 


कं 


. कारों जछ जमुना को कार सो लगत आली, 
........ : छाइ रहयोमानों यह विष कालीनागको। 
 बेरित भई है कारी कोयर निगोड़ी यह, 
तेसो ही भंँवर कारो बासी बन बाग को | 
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भूषण । ५९ 


भूषन भनत कारे कान्ह को वियोग हिये, _ 
सबे दुखदायी जो करौया अनुराग को । 


कारो घन घेरि-घेरि मारयो अब चाहत है, 


एते पर, करति भरोसो कारे काग को ॥३४॥ 
-+स्फूट छंद 


क्‍& ५ »« -... अरकरय 3»... #आ ाकानत भा. ५ 
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क्‍ देव 
(जन्म सं० १७३०--अवसान सं० १८२४ के लगभग) 


देव निद्िचत रूप से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भाव-सौन्द्य तथा 
रचना-कौशल दोनों को समन्वित रूप से दृष्टि में रखते हुए उस युग में उनका स्थान 
अन्यतम सिद्ध होता है । रीतिकालीन कवियों में एकमात्र बही ऐसे कवि हैं जिनके 
साहित्यिक गौरव को सूर-तुलसी के समकक्ष प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गयी । 
यही नहीं देव के कुछ भावुक भक्तों ने 'सूर-सूर तुलसी-ससी' वाली उक्ति को ध्यान 
में रखकर उनकी तुलना आकाश से करके उन्हें सूर-तुलसी से भी अधिक उत्कृष्ट 
घोषित किया । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित छंद रोचंक और दृष्टव्य है-- 


सुर सूर तुलसी सुधाकर नछत्र केसौ 
.. सेस कविराजन को जुगनू गनाय के | 
कोऊ परिप्रन भगति दिखरायों, अब-- 
काव्य-रीति मोसन सुनहु चित लाइक । 
देव नभ मंडल समान हैं कबीन मध्य, 
जाम भानु सितभानु तारागन आयके । 
उदे होत अथवत चारो ओर श्रमत पै, 
जाको ओर छोर नाहि परत लखाइ के ॥। 


इस अतिशयतापृण दृष्टिकोण से 'मिश्रबंधू' इतना प्रभावित हुए कि देव का 


_स्थान-निर्धा रण उनके लिए एक समस्या बन गयी और वे सुर, तुलसी और देव इन 


तीनों में किसी को 'न्यूतनाधिक' कहने में असमर्थ हो गये । 'हिन्दी नवरत्न' में उन्होंने 


लिखा है कि 'सिवा इन दोनों महात्माओं के और किसी .तृतीय कवि की समानता 
_ देव जी से कदापि नहीं की जा सकती । शेष कवियों से और देव जी से बहुत बड़ा 
अन्तर है। (प० २१६) जिन मिश्रबंधुओं की दृष्टि से विद्यापति, मीराँ और जायसी 
जसे कवि नव-रत्नों का निश्चग्र करते समय उपेक्षित हो गये । उनके मत का मल्य 


स्वतः स्पष्ट है किन्तु इस सबसे इतना अवश्य सिद्ध होता है कि देव के काव्य में ऐसे 


.._ कुछ तत्व अवब्य हैं जो उन्हें रीतिकाछ के अन्य कवियों से पृथक्‌ कर देते हैं । देव... 
.. के विशेषज्ञ डॉ० नगेन्‍्द्र ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और अनुभूति की... 











देव । ६१ 


हु ५ ॥ 


सचाई', 'आत्मद्रव' 'आत्मनिलय! 'भावगांभीये', रसाद्रंता', गीति-तत्व' तथा 'शैली- 
गत कान्ति” एवं “औज्ज्वल्य” आदि को. उनकी ऐसी विशेषताएँ स्वीकार किया है 
जिनके कारण वे पृथक प्रतीत होते हैं। वास्तव में देव के काव्य में रीति-परम्परा की 
सारी सीमाएँ होते हुए भी एक ऐसी अन्दूं ष्टि मिलती है जो जीवन को समग्र रूप में 
देखती हुई भावनाओों को उदात्त धरातल पर स्थापित करती है उनकी कल्पना विशद, 
सुकुमार, नयी रूपयोजनाओं से युक्त और कहीं कहीं विराठता का स्पर्श करती हुईं सी 
प्रतीत होती है । देव के हृदय में अपने युग की परिस्थितियों से सुक्ष्म असंतोष की भावना 
विकसित होती रही जो वैभव-विलास की तीक् प्रतिक्रिया से संयुक्त होकर विराग के 
रूप में व्यक्त हुई । व्यक्ति-चेतना और आत्मसम्मान भी उनमें औरों की अपेक्षा' अधिक 
दिखाई देता है। सारा जीवन अनस्थिरता और भ्रमणशीलत! में बिता कर देव ने कुछ 
अनुभव के ऐसे कण संचित किये जिनसे उनका संवेदनशील व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता 
है । अनुभूति की ऐसी गहराई और अचन्‍्तदूं ष्टि रीतिकारू के किसी भी दूसरे कवि में 
दुर्लभ है । उनका सौन्दर्य-बोध भी औरों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत था । देव और 
बिहारी की कला का तुलनात्मक अध्ययन आलोचकों ने तरह-तरह से किया किन्तु 
बिहारी का सूक्ष्म भाव-निरूपण, रूप-चित्रण, उक्ति-वेचितज्य शब्दशिल्प तथा चमत्कारिक 
वर्णन सभी कुछ देव की उक्त विशेषताओं के समक्ष तेज-हीन हो उठता है.। आचाये 
शुक्ल ने देव के काव्य में शब्दाडंबर, अतिअनुप्रास-प्रियता अर्थ को आच्छन्न कर लेने 
वालीकृतिम अक्षर-मेत्री आदि अनेक दोष दिखाये हैं जो बहुत कुछ यथार्थ हैं किन्तु 
: उन्होंने उनकी मौलिक काव्य-शक्ति, प्रगल्भता तथा प्रतिभासम्पन्नता की प्रशंसा भी की 
है । शुक्‍लजी ने आचारये के रूप में देव का कोई विशेष स्थान नहीं मात्रा है जबकि 
डॉ० भागीरथ मिश्र ने उस दिशा में भी देव की तके-संगत व्यवस्थित एवं स्पष्ट वस्तु- 
निरूपण-प्रणाली, मनोवैज्ञानिक रसविवेचन, नवीन क्रम से युक्त विषय-विभाजन तथा 


'... कुछ अंशों में चितन की मौलिकता की सराहना की है । देव उन आचार्यों में गिने 





जाते हैं जिन्होंने काव्य के सभी अंगों पर विचार किया है । भावविलास, भवानी _ 
विलास, सुजानविनोद, कुशलविलास, रसविलास, सुखसाग रतरंग, काव्यरसायन और 
शब्दरसायन इत्यादि उनके अनेक रीतिग्रंथ उपलब्ध होते हैं। वे रसवादी थे । उनके. 
रस-विवेचन पर केशव की “रसिकप्रिया' का प्रभाव परिलक्षित होता है। संस्कृत के 
मौलिक ग्रंथों का अध्ययन करके देव ने अपनी मान्यताओं को पृष्ट किया है और 
कहीं-कहीं स्वतन्त्र-पथ का अनुसरण भी किया है। रस-शयवस्था और वतायिका 
भेद में विशेष रूप से । नायिकाओं का वर्गीकरण उन्होंने देश-जाति आदि कई नवीत 

आधारों पर किया है तो भी उनका वास्तविक महत्त्व. आचार्य के रूप में न होकर _ 

कवि के रूप में ही माना जाता है । उदाहरंण के छंदों में जितने अधिक उत्कृष्ट छंद 
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उनकी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं उतने अन्य कवियों में नहीं मिलते | अपने कुछ 
विशिष्ट उत्कृष्ट छंदों को वे प्राय: अनेक ग्रंथों में समाविष्ट कर देते थे । उनके ग्रंथों 
की अधिक संख्या का एक यह भी कारण बताया जाता है। हे 

देव कवि का जन्म मैनपुरी जिले में कुसमरा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण 
वर में हुआ था जहाँ उनके वंश के लोग अब भी रहते हैं जिनके पास देव के हस्त- 
लिखित ग्रंथों के कुछ अंश उपलब्ध होते हैं । अपने कुल का परिचय देव ने निम्न- 


लिखित दोहे में दिया है--- 
कास्यप गोत्रद्विवेदि कुल कान्यकुष्ण कमनीय । 
- । देवदत्त कवि जगत में भये देव रमनीय ।। 


किवदन्तियों के अनुसार उन्होंने काशी में जाकर शिक्षा ग्रहण की । इटावा 
में रह कर १६ वर्ष की आय में उन्होंने भावविलास (सं० १७४६) की रचना की 
और वहीं अष्टयाम भी रचा । औरंगजेब के पूत्र साहित्य-रसिक आजमशाह ने इस 
ग्रंथों की सराहना की किन्तु उनके राजाश्रय में देव अधिक रह न सके । देव के दूसरे 
आश्रयदाता थे भवानी दत्त वैश्य जिनके नाम पर 'भवानीविछास” की रचना हुई । 
उनके यहाँ भी वे स्थित न हो सके । कानपुर के समीप फर्फूद नामक स्थान के एक 
राजा कुशल सिंह के दरबार में पहुँचे और वहीं रहकर कुशलविलास' लिखा । सर्वा- 
बिक गुणग्राहकता देव को अपने अन्य आश्रयदाता 'भोगीछाल' में मिली जिनकी 
उन्होंने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है--- का 
| भूलि गयो भोज बल विक्रम विसरि गये 
. जाके आगे और तन दौरत न दीदे हैं । 


भोगी छाल भूप लाख पाखर लेवैथा जिन 
“ लाखन खरचि रचि आखर खरीदे हैं। 

हा भोगीछाल के यहाँ से भी किसी कारण देव का सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 

.... बाद में इटावा के समीप के एक राजा उद्योतसिह के लिए 'प्रेमचंद्विका' फिर दिल्‍ली. 

..... के क़िसी सुजान सिंह के नाम पर सुजानविनोद' का निर्माण किया। एक से दूसरे 

...._ और दूसरे से तीसरे आश्रयदात्ता की खोज ने देव को खिन्र और विरक्त बंना दिया। 

.... नरिन्द! का ध्यान छोड़ कर वे गुविद! की ओर उन्मुख हुए और “विषय के संग' 

.. जाने वाले मन की भरत्संना करते हुए उसे 'राधावरबिरद के वारिधि' में डूबने की 
.. कल्पना करने छगे । 'शब्दरसा यन', 'वैराग्य शतक”, 'देवमायाप्रपंच” (नाटक) आदि... 
._ की रचना उन्होंने स्वतन्त्र रूप में की और उन्हें किसी को समर्पित हीं किया।.. 
..... महमदी राज्य में पिहानी के अकबर अली खाँ उनके अन्तिम आश्रयदाता थे... 














क्‍ देव । ६३ 


जो काव्य में विशेष रुचि रखते थे। अति वृद्धावस्था में कदाचित आर्थिक कष्ट के 
कारण ही देव राजाश्रय खोजते उन तक पहुंचे होंगे । क्‍ 

अपने तारुण्यकाल में संभवत: आश्रयहीनता को दशा में उन्होंने सारे देश का 
अ्मण कर डाला जो उनके विचरणशील स्वभाव का भी परिचय देता है। जाति- 
विलास और रसविलास में उन्होंने विविध देश और जाति की स्त्रियों का सृक्ष्म एवं 
सजीव रूप में वर्णन किया है । यह देव की एक विशेषता मानी जाती है। इससे 
उनकी' विलासी प्रकृति व्यक्त होती है । कवि की दृष्टि इस प्रकार के स्त्री-चित्रण में 
प्राय: बाह्य विशेषताओं तक ही सीमित रही है। किसी गंभीर सत्य अथवा आन्त- 
रिक सामंजस्य को खोजने का प्रयास उसने नहीं किया । 

जैसा कहा गया है कि विरक्ति उत्पन्न होने पर देव भक्ति की ओर उन्म्‌ख 
हुए किन्‍्त्‌ उन्होंने किस सम्प्रदाय में दीक्षा ली यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है । 
निम्बाके माधुरी में वे निम्बाकमतानुयायी बताये गये हैं। मिश्र-बंधुवों ने उन्हें हित- 
हरिवंश के बारह प्रमुख शिष्यों में गिना है | भारतेन्दु द्वारा संग्रहीत 'सूदरी सिंदूर', 
जो देव के ही छंदों का संकलन है, की भूमिका में भी वे राघावल्लभीय कहे गये हैं। 

देव के लिखे हुए ७२ या ५२ ग्रंथ बताये जाते हैं किन्तु उनमें से आधे के लग- 
भग ही उपलब्ध हो पाये हैं, प्रकाशित तो और भी कम हैं । रागरत्नाकर नामक 
उनकी एक रचता रागों पर भी मिलती है जिससे उनकी संगीत विषयक रुचि प्रकट 
होती है । इधर उनका एक नया ग्रंथ 'सुमिलविनोद' मिला है। 








संकलन 


हेरे हंस सारस सरोजन सरोवर मैं, 

कोकन' के ओकन ससोक सुख देनी के । 
सारयो सुक मोरत चिते पिक चकोरन, 

बुलाबवे ब्याल बालन उन्हारि बर बैनी - के 
ब्याकुल भये री बलबीर कुलकानि तजि, 

हानि न गिनत अनहोनी किधौं होनी के । 
रोकें मृग मारग बिलोके मृगराज मृग, 

मेद-मृग खोजत है भेद मृगनैनी के ॥१॥ 


आई हुती अन्हवावन नाइनि सोंधे लिए कर सूधे खुभाइनि 
कंचुकी छोरि उते उबटेबे को ईंग्र से अंग की सुख दाइनि । 

देव स्वरूप की रासि निहारति पाँय ते सीस लौं सीस ते पाँइनि । 

ह्वैँ रही ठौरही ठाढ़ी ठगी सी हँसें कर ठोढ़ी धरे ठकुराइनि ॥२॥ 


हैं उपजे रज बीजहि ते, बिनसे हु सबे छिति छार के छाँड़े । 
एक से देखु कछू न विसेखू ज्यों एक उन्हार कुम्हार के भाँड़े। 
ता पर ऊँच औ नीच बिचारि बृथा बकि बाद बढ़ावत चाँड़े। 
बेदनि मू द, कियो इन दूँदु कि सूछ, अपावन पावन पाँड़े ॥३॥ 


पीछे परबीने बीने संग की सहेली, आगे--- 
भार डर भूषन डगर डारे छोरि-छोरि । 
मोर म्‌ख मोरनि त्यों चौंकति चको रनि, त्यौं- 
भोरति की भीर भीरू देखे मुख मोरि-मोरि ।! 
एक कर आलछी कर ऊपर ही घरे, हरे- 
हरे पा घरे देव चले चित चोरि-चोरि; 
दूजे हाथ साथ ले सुनावति बचन, राज- 
हंसनि चुनावति मृकुत मार तोरि-तोरि ॥४॥ 





शन ] 
की औ 


देव । ६५ 





कुछ की सी करनी कूृलीन की सी कोमलता, 

सील की सी सम्पत्ति सुशील की सी कामिनी । 
दान को सो आदरु उदारताई सूर की सी, 

गुनी कौ लुनाई गुनमंती गजगामिनी । 
ग्रीष्म को सलिल सिसिर को सों घाम दिव' 

हेंउत हसंती जलूदागम की दामिनी । 
पून्यो. को सो चाँद, पराभत को - सो सूरज, 
सरद को सो बासरु बसन्‍त की सी जामिनी ॥५॥ 


0228 का 


पर 


5, 


देव नभ मन्दिर मैं बैठार॒यों पुहुम पीठ, 

सिगरे सलिल अन्हवाय उमहत हों । 
सकल महीतल के मूल फल फूल दल, 

सहित स्रुगग्धन चढ़ावव चहत हों । 
अमित अनन्त धूप दीपक-अखंड जोति, 

जल-थलू. अन्न दे प्रसन्नता लहत हों । 
ढारत समीर चौंर कामना न मेरे और, 

आठो जाम राम तुम्हें पूजत रहत हों ॥६॥ 





फटकि सिलानि सों सुधारुयो सुधा-मन्दिर, 
उदधि दघि कौ-सो अधिकाई उमगरे अमंद । 
बाहेर ते भोतर छौं भीति न देखेए 'देवा; 
. दूध को सो फेनू फैलो आँगन फरसबंद। 
तारा सी तरुनी तामैं ठाढ़ी झिलमिल होति, 
मोतिन की जोति मिली मल्लिका को मकरन्द । 
आरसी-से अंबर मैं आभा-सी उज्यारी छगे, 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो रूगत चंद ॥७॥। 





बँसुरी सुनि देखन दौरि चली, जमुना जल के मिस वेगि तवे । 
“कवि देव' सखी के सकोचन सों करि ऊठ सु अवसर को बितवे। 
वृषभान कुमारि मुरारि की ओ र, बिलोचन को रनि सो चितवे। 
चलिबे को घरे न करौ मन नैक, घरे फिर फेरि भरे रितवे ॥5५॥ 














संकलन 


हेरे हंस सारस सरोजन सरोवर मैं 

कोकन के ओकन ससोक सुख दैनी के । 
सारयो सुक मोरत चिते पिक चकोरन, 

बुलाव ब्याल बालन उन्हारि बर बैनी - के 
ब्याकुल भये री बलबीर कूलकानि तजि 

हानि न गिनतः अनहोनी किधौं होनी के । 
रोकें मृग मारग बिलोके मृगराज मृग, 

मेद-मृग खोजत है भेद मृगनैनी के ॥१॥ 


आई हुती अन्हुवावन नाइनि सोंधे लिए कर सचघे सुभाइनि 
कंचुकी छोरि उते उबटैबे को ईंगर से अंग की सख दाइनि । 

देव स्वरूप की रासि निहारति पाँय ते सीस लौं सीस ते पाँइनि । 

ह्वे रही ठौरही ठाढ़ी ठगी सी हँसें कर ठोढ़ी धरे ठकुराइनि ॥२॥ 


हैं उपजे रज बीजहिं ते, बिनसे हु सबै छिति छार के छाँड़े । 
एक से देखु कछू न विसेखु ज्यों एके उन्हार कुम्हार के भाँड़े। 
ता पर ऊँच ओऔ नीच बिचारि बूथा बकि बाद बढ़ावत चाँडे। 
बैदनि मसूद, कियो इन दूढु कि सूछ, अपावन पावन पाँड़े ॥३॥ 


पीछे परबीने बीने संग की सहेली, आगे--- 
भार डर भूषन डगर डारे छोरि-छोरि । 
मोरे मुख मोरनि त्यों चौंकति चकोरनि, त्यौं-. 
भौरति की भीर भीरु देखे मुख मोरि-मोरि।! 
एक कर आली कर ऊपर ही घरे, हरे-- 
हरे पार घर देव चले चित. चोरि-चोरि 
दूजे हाथ सांथ लै सुनावति बचन, राज- ,.. 
हंसनि चुनावति मुकुत माल तोरि-तोरि ॥४॥ 
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देव । ६५ 





कुछ की सी करनी कूृलीन की सी कोमछता, 

सील की सी सम्पत्ति सुशील की सी कामिनी । 
दान को सो आदरु उदारताई सूर की सी, 

गुती कौ लुनाई गुनमंती गजगामिनी । 
ग्रीष्म को सलिल सिसिर को सों घाम ेव' 

हेंउत हसंती जलदागम की दामिनी । 
पृष्यो को सो चाँद, पराभत को - सो सूरण, 
. सरद को सो बासरु बसन्‍्त की सी जामिनी ॥९॥ 
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देव नभ मन्दिर मैं बेठार॒यों पुहुम पीठ, 

सिगरे सलिक अन्हवाय उमहत हों । 
सकल महीतरू के मूल फल फूल व, 

सहित स्ुगन्धन चढ़ावन चहत हों । 
अमित अनन्त धूप दीपक-अखंड जोति, 

जल-थल. अन्न दे प्रसन्नता लहत हों । 
ढारत समीर चौंर कामना न मेरें और, 

आठोौ. जाम राम तुम्हें पूजत रहत हों ॥॥। 


डिस्क नस जूस कं नकली पिए> 
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फटकि सिलानि सों सुधारुयो सुधा-मन्दिर, 
उदधि दछधि कौ-सो अधिकाई उमगे अमंद । 
बाहेर ते भोतर लौं भीति न देखेए 'देव'; 
दूध को सो फेनू फैलो आँगन फरसबंद । 
तारा सी तरुनी तामैं ठाढ़ी झिलमिल होति, 
मोतिन की जोति मिली मल्लिका को मकरन्द । 
आरसी-्से अंबर मैं आभा-सी उज्यारी छगे, 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो रूगत चंद ॥७॥। 





बँसुरी सुनि देखन दौरि चली, जमुना जल के सिस वेगि तवे । 
“कवि देव” सखी के सकोचन सों करि ऊठ सु अवसर को बितवे। 
वृषभान कुमारि मुरारि की ओर, बिलोचन कोरनि सों चितवै। 
चलिबे को घरे न करे मन नेक, घरे फिर फेरि भरे रितवे ॥८॥ 











६६ । रीतिकाव्य संग्रह 


लखि सासहि हास छिपाइ रहै ननदी लेखि जी उपजावति भीतिहि । 
सौंतिन त्यों सतराइ चितौति जिठानिन ज्यौं जिय ठानति प्रीतिहि। 
दासिन हूँ सों उदास न देव बढ़ावति प्यारे सों प्रेम प्रतीतिहिं। 
धाय सों पूछति बातें बिने की सखीन सों सीखे सुहाग की रीतिहि॥९॥ 


कुंजन के कोरे मन केलि रस बोरे लाल, 
तालन के खोरे बाल आवति है नित को 
अभिय निचोरे कर बोलति निहादे नेक, 
सखिन के डोरे देव डोले जित तित को 
थोरे थोरे जोबन विथोर देत रूप रासि, 
गोरे मुख भोरं हँसि जोरे लेति हित को। 
तोरे लेति रति दुति मोरे लेति मति गति, 
जोरे लेति लोक लाज चोरे लेति चित को ॥१०।। 


सुधर सुनार रूप सुंबरण चोर दुग, 
कोर हरि लेत रव राखत न राई सी। 
ये हो बलवीर कीसी बलवीर कैंसो काम, 
आखिर अहीर पीर जानों न पराई. सी। 
घर घरिया मैं घरी जारी मैं उधरि आई, 
फैली जाति फूलन ही फिरति गराई सी । 
देव जू सुहाग रेंगि आँचन तचाई, 
सोधब रंच न घिराति तची कंचन-सराई सी ॥११॥ 


मंजुल मंजरी पंजरी सी ह्ल मनोज के ओज सम्हारति चीर न। 
भूख न प्यास न नींद परे परी' प्रेम-अजीरन के जर जीरन। 
देव” घरी-पछ जात घरी अँसवान के नीर उसास समीरन । 
आहन जाति, अहीर अहे तुम्हें कान्ह कहा कहौं काहू की पीर न ॥१२॥ 


आई बरसाने ते बोलाई वषभान सता, 





निरखि प्रभाति प्रभा भानु की अथै गई। - 


चेक चकवानि के चुकाये चक चोटिन सों 
चोॉकत चकोर चकचौंधी सी चके गई 








देव |" ६७ 


नन्‍दजू के नन्दन के नैननि अनन्दमयी, 

नन्‍दज्‌ के मन्दिरनि' चन्दमयी छी गई । 
कुंजनि कलिनमयी गुंजनि अलिनमयी, 

गौकुल की गलिन नलिनमयी के गई ॥१३॥ 





$ 
गा 
है 
है 
है 


देव' मैं सीस बसायो सनेह सों भाल मृगम्मद बिदु की भार्यो। 
कृचुकी मैं चुपर्‌यो करि चोवा लगाय लियो उर सों अभिलाख्यौ | 
ले मखतूल गुहे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार के चाख्यौ। 
साँवरे लाल को साँवरो रूप मैं नैननि को कजरा करि राख्यौ ॥१४॥ 


सूझत न गात बीत आई अधरात अरू, 
सोये सब गृहजन जानि के बगर «के । 
छिपि के छबीली अभिसार को किवार खोले, 
खुलिगे. खजाने चार चन्दन अगर के। 
देव” कहै भौंर गूंज आये कुंज कुंजन तें, 
पूछि पूछि पीछे परे पाहुरू डगर के । 
देवता की दामिनी मसाल किधों जोति-जाल, 
झगरे मचत जागे सगरे नगर के ॥१५॥ 





जननी के अंक पर्यक ते निसंक धाय, 
हे .. 'दिव' वा मयंक मुख चखन चकोर ही । 
भटकी गलीन हू न अटकी अलीन चितै, 
... चटकी कछीन चंचरीक चित चोर ही | 
 सन्‍्दजू की नन्दिनी दबोई नन्दनन्दन की, 
बरजों न माने कर जोरे बर "जोर ही। 
घोवन दे बदन, बिलोवन दे दघि राधे, 
सोवन दे श्यामहि जगावे जनि भोर ही ॥१६॥ 


ओचक अगाघ सिंधु स्याही को उमड़ि आयो, 
तामें तीनों छोक बूड़ि गये एक संग मैं । 
कारे कारे आखर लिखे जु कारे कागर, 
सुन्यारे करि बाँचे कौन जाँच चित भंग मैं। 








७० । रीतिकारदरट 


#ए तु 


मर्रा 


चाहा ॥| 
धद्ेव मु ; 


तीके झ |! 
प्रन अंश! 


घार मैं | 
ही अगर! जन, सुजन गुरजन पूरे 
देवा कक्नजाओ 


बेगि ही. ॥# 




















पर अमावस की रैनि जिमि, 


जम्मू रस बुन्द जमुना जल तरंग मैं। 
मेरे काम को न रहयों माई, 


: स्थाम रंग हवे करि समान्‍्यों स्थाम रंग मैं ।। १७॥ 


नदु अरबिन्द रसबिन्द पर 
मार्ने न मलिन्द विन्दु सम के सुधासरो। 
 5ती कदम्ब कचनार चम्पा 


चेपेह न चाहै चित चरन टिकासरो। 


षेटपदु को परम पढदु, 
देव' अनुकुल्यो और फूल्यो तौ कहा सरो। 


- | रोस आस रो सरन बिसे-- 
. सो बिसबास रोकि राख्यो निसि बासरो ॥ १८॥ 


_ दानि भये सुखदानि, 
. खत न आँसू सुख सोइबो हरे परो। 


व दुरजन लोग लरत खरे परो। 
पल एकौ न परति कछ 


गयो गेह, तयो नेह नियरे परो 
ने जानतो इतीक विथा 


| ' जिय जान तेरो जानिबो गरे परो॥ १९). 


' दम कि, कांमिनि काम कमान गनाई । 
" सूखि मरें कि जिये सु परै न जनाई। 
विचित्र कि चित्रन देव चरित्र तनाई । 
[नोज सलोती सी सोने की बेलि बनाई ॥२०॥ 


भौन ते जान कहयो हरि देव सुहाँसुनि । 
लाज धरी के घरी उधरी बतियाँ सुति । 

गी निरदंभ निरंभ सम्हारै न साँसुनि । 

'पड़री अँखियान बड़े बड़े आसुनि ॥२१।। 


देव । ६९ 





धुर ते मधुर मधु-रस हु बिधुर करें, 
द मधु-रस बेधि उर गरु रस फली है। 

, श्रुव-प्रहकताद-उर हुव अहलाद,. जासो 
प्रभुता त्रिलोक हूँ की तिलू-सम तूली है । 


बेदम-से बेद-मतवारे मतवारे परे, 

मोहँ मुनि-देव 'देव' सूली-उर सूली है। 
प्यालो भरि दे री मेरी सुरति-कलारी, तेरी 

प्रेम-मदिरा सों मोहि मेरी सुधि भूली है ॥२२॥ 


रा. 
आई 
न 
४ 


. सूनौ के परम पढदु, ऊनौ के अनंत मदु, 
कक कर दूनो के नदीस-नदु इंदिरा फुरे परी। 
महिमा मुनी सन की, संपत्ति दिगीसन की, 
ईसन की सिद्धि, ब्रज-बीथी बिथ्रे परी । 
भादों की अँचे री अधरा।ति, मथुरा के पथ 
द आई मनोरथ, 'देव' देवकी दुरे परी । 
पारावार पूरत, अपार, परब्रह्म रासि, 
जसुदा के कोरे एक बारक कुरे परी ॥२३॥ 


५४०. #क कु 





बरुती बघम्बर में, गृदरी पलक दोऊ 
द कोये राते बसन भगौहैं भेष रखिंयाँ। 
... बड़ी जल ही में, दिन जामिनि हूँ जागे भौहें पी 
ड धूम सिर छायौ बिरहानल बिलखियाँ। 
सुवा फटिक-मालऊ, लाल डोरे सेलो पेहि, 
भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ । 
दीजिये दरस देव” कीजिये सँयोगिनी ये, द 
जोगिनी ह॒वे बैठी हैं बियोगिनी की अँखियाँ ॥२४।। 





जब ते कुंवर-कान्ह रावरी करा-निधान, « 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी । 
तबहीं ते 'देव' देखो, देवता सी हँसति सी, द 
खीझति सी रीझति सी, रूसति' रिसान्ती सी । 





रीतिकाव्य संग्रह 


छोही सी, छली सी, छीनि लीन्हीं सी, छकी सी छीन 

जकी सी, ठकी सी छागि थकी थहरानी सी । 
बींधी सी, बँधी सी, विष बडी सी विमोहित सी 

बेंठझी वह बकत, बिलोकत बिकानी सी | ।२५॥ 


पॉयनि नूपुर मंजु बजे, कटि किकिन के धनि की मधुराई । 
पावर अग छस पट पीत, हिये हुलसे बनसाल सुहाई॥ 
माथे किरीट बड़े दग चंचल मन्द हँसी मृखचन्द जन्हाई। 
जे जग-मन्दिर-दीपक सुन्दर श्री ब्रजदूलह देव सहाई ॥२६॥ 


म्रति जो मन मोहन की मन-मोहनी के थिर हुवे थिरकी सी । 
देव गुपाल के बोल सुने छतियाँ सियराति सुधा छिरकी सी ॥ 
नीके झरोखनि झाँकि सके नहिं, नैनन छाज-घटा घिरकी सी । 
पूरन प्रीति हिये हिरकी, खिरकी-खिरकीन फिरे फिरकी सी ॥२७॥ 


: धार मैं धाय धँसी निरधार हवै, जाय फँसी उक्सी न अंधेरी । 

. री अँगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न घिरी नहिं घेरी । 
_दिव” कछू अपनो बसु ना, रस-छालूच ल]ल चितै भईं चेरी । 
बेगि ही बूड़ि गई पँखियाँ, अँखियाँ मध की मखियाँ भईं मेरी ।॥२५॥ 


ओझिल हवे आई, झुकि उज्की झरोका, रूप 
क्‍ झरसी झलकि गई, झलकनि झाँई की | 
पैने, अनियारे पै सहज कजरारे चख द 
चोट सों लगाई चितवनि चचलाई की । 
कौन जाने को ही उड़ि छागी दीठि मोही उर 
न अवरोही देव” निधि ही निकाई की। 
अब छगि आँखिनि की पूतरी-कसौटिन मैं 
बा लागी रहै लीक वांकी सोने सीग राई की ॥२९॥ 


. राज पौरिया को,रूप राधे की बनाय लाईं, हे 
6: % / गोपी: मेथरा ते मधुबन की लछतानि मैं । 
: टेरि कहयो कान्‍्ह सों-चलो हो, कंस चाहे तुम्हें, .. 
| .. काके कहे लूटत सुने हो दबिदानि मैं। 








५ ० द देव । ७१ 


































संग के न जाने गये, डर्गार डराने देव, 
स्याम ससवाने से पकरि करे , पानि मैं । 


छटि गयो छल सो छबीली की विलोकनि मैं 
ढीली भई भौंहैँ वा लजीली मुसकानि मैं ॥२०॥ 


माखन सों मन दूध सों जोबन, है दधि सों अधिकौ उर ईठी । 
जा छबि आगे छपाकर छाँछि, समेत सुधा, बसुधा सब सीठी । 
नैनन नेह चबै, कवि 'देव', बुझावत बैन बियोग अँगीठी । 
ऐसी रसीली अहीरी अहै, कहो क्‍यों न लगे मनमो हने मीठी ।। ३ १॥। 





सखी के सकोच गुरु सोच मृग-लोचनि, 
.. रिसानी पिय सों, जु उन नेकु हँसि छुयो गात । 

देव' वै सुभाय मुसकाय उठि गये, यहि, 

सिसिकि-सिसिकि निसि खोई, रोय पायो प्रात ॥ 
को जाने री बीर बिनु बिरही विरह-विथा, 

हाय-हाय करि पछिताय न कछू सोहात 
बड़े-बड़े नैनन सों आँस भरि-भरि ढरि, 

गोरो-गो रो मुख आजु ओरो सो बिछानों जात ॥३२॥ 


डार द्रम-पालून, बिछौना नव पल्‍लव के 
सुमन झिगूला सोहे तन छबि भारी दे। 

पवन झलाबे, केकी-कोर बतरावबें दिव;, 
:.... कोकिन हलाव॑-हुलसावै कर तारी दे। 

पूरित पराग सों उतारो करे राई नोन, 
कंजकली नाथिका लतान सिर सारी दे। 

मदन महीप जू को बालक बसंत ताहि 
प्रातहि जगावत गुलाब. चटकारी दे ॥३३॥ 


ऐसो जो हौं जानतो कि जेहै तू विषे के संग 
एरे मन मेरे, हाथ-पाँव तेरे तोरतो 
_आजु लौं हों कत नर-ताहन की नाहीं सूनि, 





७२ । रीतिकाव्य संग्रह 


चलन देतों न 'देव” चंचछ अचल करि, | 
द चाबुक चितावनीन मारि मुह मोरतो। 
भारो प्रेम-पाथर नगारो दे गरे सों बाँधि, 
राधावर-बिरद के बारिध मैं बोरतो || ३४॥ 


कोऊ कहौ कुलटा, कुलीन-अकुलीन कहौ, 

कौऊ कहों रंकिनि कलंकिनि कुनारी हों । 
कैसो परछोक, नरलोक, बर लोकन मैं, द 

_, ढीन्ही मैं अलीक लोक-लीकन तें न्‍्यारी हौं। 

तन जाहि, मन जाहि, देव गुरुजन जाहि, 

जीव किन जाहि, टेक टरति न टारी हों । 
वृन्दावन वारी बनवारी की मुकुट वारी, 

पीतपटवारी वाहि मूरति पै वारी हों ॥३५॥ 


सुनि के धुनि चातक मोरति की चहुँ ओरन कोकिल कुकनि सों । 
अनूराग भरे हरि बागन में सखि रागत रोग अचूकनि सों। 
कवि देव” घटा उनई जू नई बन भूमि भई दल दृकति सों। 
रंगराती हरी हहराती छ॒ता झूकि जाती समीर की झूकनि सो ।।३६॥ 


झहरि झहरि झीनी ब्‌दनि परति मानों, 
घहरि घहरि घटा घेरी है गगन मैं। 
आनि कहयों स्याम मो्सों “चलो झूलिबे कौ आजु”, 
फूली न समानी भई ऐसी हों मगन मैं । 
चाहत उद्योई, उठि गई सो निगोड़ी नींद, हि । 
2 ह _ सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मैं। 
कि ५ .. अखिखोल देखौं तो न घन है, न घ्‌नस्याम, ह 
४ छाई बेई बून्दें मेरे आँसू हवे दृगन मैं ।॥३७॥। 


कान्हमई वृषभान सुता भई प्रीति नई उनई जिय जैसी। 
जाने को देवा बिकानी सी डोलै लगे गुरु लोगनि देखे अनैसी ॥ 


. राधिका प्यारी हमारी सौं तू कहि काल्ह क॑ बेनु बजाइ मैं कैसी ।इ८॥ 





: ज्यों-ज्यों सखी बहरावति बातव त्यों-त्यों बक्के वहबावरी ऐसी।. 





7: 355 हक: 














देव । ७३ 


राधिका कानन्‍ह को ध्यान करे तब कानन्‍्ह हवे राधिका के गुत गावे । 
त्यौँं अँसुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे लिखि राधे को ध्यावे । 


राधे हवे जाय घरीक मैं, 'देव' सु प्रेम की पाती ले छाती लगावे । 


आपने आपुही मैं उरझे सुरझे बिरुझ समुझे समुझाव ॥३९।। 


हौं ही ब्रज बृुन्दाबन, मोही मैं बसत सदा, 

जमुना-तरंग स्थाम रंग अवलीन की। 
चहूँ ओर सुन्दर, सघन बन देखियत द 

कुंजति मैं सुनियत गुंजनि अलीन की । 
बंसी-बट तट नटनतागर नटत मो मैं 

रास के बिलास की मधुर धुनि बीन की। 
भरि रही भनक-बनक ताल ताननि की 

तनक तनक तामें झनक चुूरीन की ॥४०।। 


का 


लाल बिना बिरहाकुल बाल बियोग की ज्वाल भई झूरि झूरी । 


पानी सों, पौन सों, प्रेम कहानी सों, पान ज्यों प्रानन पोषत हरी । 


'देव” जू आजु मिलाप की औधि सुवीतत देखि बिसेखि बिसूरी । 
हाथ उठायो उड़ाइवे को उड़ि काग करे परी चारिक चूरी ॥४१॥। 


फूल से फैलि परे सब अंग दूकुलन पें दुति दौरि दुरी है । 
 आँसुन के जल-पूर में पैरति साँसन सों सनि छाज छूरी है। 

दिव' जू देखिये दौरि दसा ब्रज पौरि बिथा की कथा बिथुरी है । 

हेम की बेलि भयी हिम-रासि घरीक में घाम सों जाति घुरी है ॥॥४२॥ 


सासन ही सों समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढरि। 

तेज गयो गून ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करि। 

'देव' जिये मिलिबेई की आस कि आसहु पास अकास रहयो भरि। 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हसि हेरि हियो जु लियो हरि जू हरि वाडे३॥ 
वारे बड़े उमड़े सब जैबे को, हों न तुम्हें पठवों बलिहारी । 

मेरे तो जीवन 'देय' यही घन, या ब्रज पाई मैं भीख तिहारी। 

जाने न रीति अथाइन की, नित गाइन में बन-भूमिं निहारी 


याहि कोऊ पहिचाने कहा, कछ जाने कहा मेरो कुंजबिहारी|४िशीा 








७४ । रीतिकाव्य संगह 


आओ ओट रावटी झरोखें झाँकि देखो देवी. 

देखिबे को दाउँ फेरि दूजे द्योस नाहिने। 
लहलहे अंग रंगमहल के संगन में, 

ठाढ़ी वह बाल छाल पगन उपाहिने । 
लोने मुख छचनमि, नचनि नैन-कोरनि की, 

उरति न और ठौर सुरति सराहिने । 
ताम कर बार हार अंचल सम्हारो कर, । 

कयो छन्‍्द कंदुक उछारैे कर दाहिने ॥४५॥ 


एक अभिछाख लाख-लाख भाँति-लेखियत, 
देखियत दूसरों न 'देव” चराचरा मैं । 
जासों मन राँचे तासों तनु-मन्‌ राँचै, 
रुचि भरि के उधरि जाँच साँचै करि कर मैं। 
पाँचन के आगे आँच लागे ते ने लौटि जाय, 
साँच देइ प्यारे की सती लौं बैठि सर मैं। 
प्रेम सो कहत कोऊ ठाकुर न ऐंठी सुनि, द 
बेठो गड़ि गहिरे तौ पैठो प्रेम घर मैं ॥॥४६।। 


री रीक्षि, रहसि रहसि, हँसि-हँसि उठे, 

सर्से भरि, आँसू भरि, कहत दई-दई । 
चॉकि चौंकि, चकि चकि, उचकि उचकि देव' 

जकि जकि, बकि बकि. परत बई बई। 
डुहुन को रूप-गुन दोऊ बरनत फिरें, 

वर न थिरात रीति नेह की नई नई । 
मोहि मोहि मोहन को सन भयो राधिका मैं, द 

राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई ॥४७॥ 


जाके न काम न ऋरेध-विरोध, न लोभ छूबे नहिं छोभ को छाही ।. 
..._ मोह न जाहि रहे जग-बाहिर, मोल जवाहिर तौ अति चाहो । 
5. बानी: पुनीत ज्यों देव धुनी, रस आरद सारद के. गुनंगाही। 
हे ह/ 2 सील-ससि, सविता-छविता, कंबिताहि रचे, कबि' ताहि. सराहौ 0 था रा 






















































ः 
हक 


दव । ७५ 


'देव” सबे सुखदायक संपति, संपति को सुख दंपति जोरी। 
दंपति दीपति, प्रेम-प्रतीति, प्रतीति की रीति सनेह-निचोरी । 
प्रीति तहाँ गून-रीति-विचार, बिचार की बानी सुधा रस बोरी | 
बानी को सार बखान्योी सिंगार, सिगार को सार किशोर-किशोरी ॥४९। 


धाये फिरौ ब्रज में, बधायें नित नंद जू के, 
गोपिन सघाये तचौ गोपन की भीर में । 
देव मति मूढ़े तुम्हें ढढे, कहाँ पावे, चढे, । 
पारथ के रथ, पैठे जमुना के नीर में। । 
आँकुस ह॒वे दौरि हरनाकुस को फारयो उर, 
साथी न पुकारयो, हते हाथी हिय तीर में । 
बिदुर की भाजी, बेर भीलनी के खाय, 
बिप्र चाउर चबाय, दुरे द्वोपदी के चीर में ।।५०॥ 


लागत समीर लंक लह॒के समूल अंग 
। फूल से दुकूलन सुगन्ध विथुरों परे। 
इन्दु सो बिदन मंद हॉाँसी सुधा-बिन्‍्दु, 
अरबिन्द्‌ ज्यौँ मुदित मकरन्द म्रो परे। 
ललित लिलार श्रम झलक अलक भार, 
मंग में धरत पग जावक धूरो परे। 
देव सनि नूपुर, पदुम पद दूं पर हवे, 
द भू पर अनूप रूप रंग निचुरों परे॥५१॥ 


कोयन ज्योति चहें चपछा सुर-चाप सुभ्‌ रुचि कज्जल काँदौ । 
बुंद बड़े बरसे अँसुवाँ हिरदेन बसे निरदे पति जादो। 
देव समीर नहीं दुतिये धुनिये सुनिये करूकंठ निमादो। 
तारे खुले न घिरी बरुती . घन नैंतन भए दोउड सावन भादौ ॥५२॥ 


आँसुन के सलिक सिरावती न छाती जो 
उसास छागि कामागि भसम हो तो ही तंतो । 


केसरि कुसुम हु ते कोरी जो न होती, तौ 
किसोरी सों कुसुमसर कौनी भाँति जीततो 











७६ । रीतिकाव्य संग्रह 


देव” जू सराहिये हमारों न्‍्याउ ह्याँऊ करि, 

नाहित अहित चेत करतो जो चीततो। 
कोकिला के टेरत निकरि जातो जीव, 

जो तिहारे गुत गनत उधेरत न बीततो ॥ ५ र॥ 


पीछे तिरछे कटाछव सों इतवै चितवै री ला ललचौहैं । 
चौगुनो रंग चवायनि के चित, चाह चढ़े हैं चबाउ मचौहैं। _ 
जोबन आयो न पाप छग्यो कवि देव रहैं गुरु लोग रिसोौहैं । 

जी मैं लजैये जू जैयें कहूँ, तित पैथे कलंक चितैये जू सोहै ॥५४॥ 


देव जुपै चित चाहिये नाह तौ नेह निबाहिये देह मर॒यो परे। 
त्यों समुझाय सुझाइये राह अमारंग जो पग धोखे धरयो परे | 
नीके में फीके हवे आँसू भरौ कत ऊँची उसास गरे क्‍यों भरयो परे । 
रावरो रूप पियों अँखियान भरयो उबरयो सु ढरयो परे ॥५५॥ 


अनुराग के रंगति रूप तरंगनि अंगनि ओप मनो उफनी | 
कवि देव हिये सियरानी सबे सियरानी को देखि सुहाग सनी । 
बर धामन बाम चढ़ी, बरसे सुसुकानि सुधा घनसार घनी । 
सखियान के आनन इंदुन तें अँखियान की बन्दनवार तनी ।। ५६॥ 


पृएजन जामन मिलयों न भयो दृढ़ दि, 

मथ्यो न बिबेक रई देव जो बसायगों। 
माखन मुकुति कहाँ छाँड़यो न भुगृति जहाँ, 
.. नेह बिनू सिगरे सवाद खेह नायगो । 
बिलखत बच्यों मूल कच्यो सच्यो लोभ-भाँड़े, 

तच्यो कोप-आँच पच्यों मदन सिरायगों । 
पायो न सिरावन सलिल छिमा-छीटन सों, 

इंध सो जनम बिन जाने उफनायगों ॥५७॥ 


दिवः घनस्थाम-रस॒ बरस्यो अखंड 207 
हम अपार. भ्रेम पूर नहि: सहि परयौ। 
8 विषे बन्चु बूड़े, मद-मोह-सुत दबे देखि, 5 8 
.. अहंकार मीत मरि, मूरझि महि परयौ। 




















आसा त्रिसना-सी बहू-बेटी ले निकसि भाजी, 
माया मेहरी प॑ देहरी पे नहिं रहि पर॒यौ। 
गयौ नहिं हेरो, लयौ बन में बसेरो नेह, 
नदी के किनारे मन-मन्दिर ढहि परयौ ॥५८॥ 


नाक, भू, पताल, नाक सूची तें निकसि आये, 

चौदही भवन भूखे, भुतगा कौं भयो हेत । 
चीटी-अंड-भंड में समान्यो ब्रहमंड सब, 
. सपत समुद्र बारि बुन्द में हिलोरें लेत । 
मिलि गयौ मूल थूल, सूच्छम समूल कूल, 

पंचभूतगन अनुकन में कियौ निकेत । 
आप ही ते आप ही सुमति सिखराई “देव' 
“४ नखसिख राई में सुमेरुे दिखराई देत ॥५९।। 


विद्रम और बँघूक जपा गृलछाला गुलाब की आभा लजावति-। 
देव जू कंज खिले टटठके हटके भटके खटके गिरा गावति। 
पाँव धरे अलि ठौर जहाँ तेहि ओर तें रंग की धार सी धावति । 
मानो मजीठ की माठ ढूरी एक ओर तें चाँदनी बोरति आवति ॥६०॥॥ 


खेलत फाग खिलार खरे अनुराग भरे बड़ भाग कनन्‍्हाई। 
एक ही भौन में दोहुन देखि के देव” करी इक चातुरताई। 
लाल गुलाल सों लीन्ही मुठी भरि बाल की भार की ओर चलाई । 
वा द्विग मूदि उते चितई इन भेंटी इते बृषभान की जाई॥६१॥ 


देव न देखति हों दुति दूसरी देखे हैं जा दिन तें ब्रजभूप मैं । 
पूरि रही री वहै प्र कानन आनन ध्यानन ओप अनूप मैं। 
ये अँखियाँ सखियाँ हैं हमारी सो जाइ मिलीं जलबूद ज्यों कूप मैं । द 
कोर करो नहिं पाइये केहँ समाइ गयीं ब्रजराज के रूप मैं॥६र॥ 


| 


नीकूपट तन पै घटान सी घ॒माय*» राखों, 
. दंत की चमक सों छटा सी विचरति हों। .... 
हीरन की किरने लगाइ राखों जुगनू सी, 
कोकिला पपीहा पिकबानी सों ढरति हों। | 














७५ । रीतिकाव्य संग्रह 


कीच अँसुवान की मचाऊँ कवि देव” कहै, 
पीतम विदेस को सिधारिबो हरति हों। 
इन्द्र कैसो धनु साजि वेसरि कसति आजु, 
न रहु रे वसंत तोहि पावस करति हों ॥।६३॥ 


जैँ भ्फै 


देव जो बाहरि ही बिहरै तौ समीर अमी रस बिन्दु ले जैहै । 
भीतर भौन बसे बसुधा है सुधा मुख सूधि फनिद लै जेहै । 
जैये कहूँ इहि राखि गुविद कै इंदुमुखी लखि इंदू ले जहै । 


राखिहो जो अरविद हू मैं मकरंद मिले तौ मलिदु ले जेहै।।६४॥ 


ले 
ले 


को बचिहै यह वैरी बसंत प॑ आवत जो बन आगि लगावत । 
बौरत ही करि डारत बौरी, भरे विष बैरी रसाल कहावत । 

_होत करेजन की किरचें कवि देव जू कोकिल बैन सुनावत । 
बीर की सौं बलवीर बिना उड़ि जायेंगे प्रान अबीर उड़ावत ॥६५॥ 


आज, गई हुती कुंजनि लौं, बरसे उत बूद घने घन घोरत । 
देव” कहेँ हरि भीजत देखि, अचानक आइ गये चित चोरत । 
पोटि भटू तट ओट कुटी कै छूपेटि पटी सौं कटीपठट छोरत । 
चोौगुनो रंगूचढयौ चित मैं, चुनरी चुनात छछा के निचोरत ॥६६।। 


बड़ोई प्रताप, बड़ोई सुहाग, बड़ोई प्रभाव सुभाविक राखें । 
बड़ी गुनमान बड़ीये सुजान सरूप निधान पुरानन भाख। 
बड़े बड़े देव अदेवन की घरनी मुख देखन को अभिवाखों । 
बड़ी दिलदार, बड़े बड़े हार, बड़े बड़े बार बड़ी बड़ी आँखें ।॥६७॥। 


लागी प्रेम-डोरि, खोरि सॉँकरी ह्लै कढ़ि आई, 
नेह सों निहोर जोरि आछी मन सानती । 

उत तो उताल "देव! आपू नंदलाल, इत 
सोंहं भई बाल नव लाल सुख मानती । 

कान्ह कह्मो टेरि के, कहाँ ते आई को हो तुम, 
लागती हमारे जान कोई पतिवान ती। 
प्यारी कह्मों फेरि मृख हेरि, तू चलेई जाहु, द 
7 “हमें. तुम जानत तुम्हें हु हम जानती ॥ाइढा.... 








रसलीन 


(सं० १७५६--१०८०७ ) 


अंगदर्पण” और “रस प्रबोध' के रचियता सैयद गुलामनबी 'रसलछीन' बिल- 


ग्रामी, रसखान और रहीम की तरह उन मुसलमान कवियों में हैं जिन्होंने हिन्दीकाव्य 


को महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है | बिलग्राम जो हरदोई जिले का एक कस्बा है, १३वीं 


 शती विक्रमी से ही सैयदबंश की एक शाखा, जैदी हसनी उल्हुसेनी, का अधिकृत 


निवासस्थान रहा है और इसने उदूं -फारसी पर+्परा के अनेक कवियों तथा विद्वानों 


को जम्म दिया है । उदू' के प्रसिद्ध ग्रंथ 'सर्वे आजाद” के रचयिता मीर गुलाम अली 


आजाद इसी वंश के थे और रसलीन के समकालीन भी थे। उनकी उक्त कृति से 


. रसलीन के सम्बंध में पर्थाप्त जानकारी आप्त होती है। रसलीन सैयद बाकर के 
पत्र तथा तूफल मोहम्मद के शिष्य थे । कवि के साथ वे योद्धा भी थे और शाही 
सेना की ओर से रुहेलों और वंगशों के विरुद्ध युद्ध करते हुए एटा के समीपवर्ती 

...._'रामचेतौनी” नामक स्थान पर सन्‌ १७५० में बीरगति को प्राप्त हुए । 


रसलीन को हिल्दी-काव्य रचते की प्रेरण/ कदाचित्‌ अपने सम्बन्धी मीर 
अब्दुल जलील से मिल्ली थी जो स्वयं कवि थे । फ 7रसी-अरबी के साथ संभवतः वे 
संस्कृत के भी ज्ञाता थ्रे । संस्कृत के विषय में उनकी धारणा “आवै कहै सुरबानी 


 जबै तब भाखा कहा मुख ते कोउ भाखे ।” उनके प्रगाढ़ संस्कृत प्रेम की चोतक 


प्रतीत होती है । अपनी हिन्दी की रचनाएँ भी वे फारसी-अरबी लिपि में ही लिखते 
थे और इसके लिए उन्होंने कतिपय स्वतस्त्र लिपिचिह्न भी आविष्कृत किये ये । 


.. उनकी प्रवृत्ति संगीत की ओर भी थी । इस दिशा में संभवत: वे 'नादचंद्रिका। और 


. मधतायक श्ूंगार! के निर्माता प्रसिद्ध संगीतज्ञ सैयद निजामुद्दीन मधनायक बिल- 


... ग्रामी से प्रभावित हुए थे । रसलीन का विशेष निवास शाहजहानाबाद ( दिल्ली) . 


और इलाहाबाद रहा । इनके स्फुट में छंदों के संग्रह “कवित्त मुत्फारिक सैयद गुलाम- 














७८ । रीतिकाव्य संग्रह 


कीच अँसुवान की मचाऊँ कवि “देव” कहै, 
पीतम विदेस को सिधारिबों हरति हों। 
इन्द्र केसो धनु साजि बेसरि कसति आज, 
० रहु रे वसंत तोहि पावस करति हों ॥६३॥ 


देव जो बाहरि ही बिहरै तौ समीर अमी रस बिर इ ले जे 


भीतर भौन बसे बसुधा है सुधा मुख सूंधि फनिद ले जेहै । 
जेये कहूँ इहि राखि गुविद के इंदुमखी छखि इंद है 


को बचिहै यह वैरी बसंत पै आवत जो बन आगि लगावत | द 
बौरत ही करि डारत बौरी, भरे विष बरी रसाल कहावत । 

होत करेजन की किरचें कवि देव ज कोकिल वैन सुनावत । 

बीर की सौं बलवीर बिना उड़ि जायेंगे प्रान अबीर उड़ावत ॥ ६५।॥। 


आज, गई हुती कुंजनि लौं, बरसें उत बंद घने घन घोरत । 
'देव” कहूँ हरि भीजत देखि, अचानक आइ गये चित चोरत । 
पोटि भटू तट ओट कुटी कै लपेटि पटी सौं कटीपट छोरत। 
चौगुनो रंगुचढयौ चित मैं, चुनरी चुनात छा के निचोरत ॥६६। । 


बड़ोई प्रताप, बड़ोई सुहाग, बड़ोई प्रभाव सुभाविक राखें । 
बड़ी गुनमान बड़ीये सुजान सरूप निधान पुरानन भाखें। 
बड़े बड़े देव अदेवन की घरनी मुख देखन को अभिलाखों । 
बड़ी दिलदार, बड़े बड़े हार, बड़े बड़े बार बड़ी बड़ी आँखें। ।६७॥। 


लागी प्रेम-डोरि, खोरि साँक री ह्लै कढ़ि आई, 
नेह सों निहोर जोरि आली मन सानती | 
उत तो उतार 'देवा आपू नंदलाल, इत द 
सोंहें भई बाल नव लाल सुख मानती । 
कान्ह कह्यो टेरि के, कहाँ ते आई को हो तुम, 
लागती हमारे जान कोई पतिवान ती ॥ 
प्यारी कह्मो फेरि मुख हेरि, तू चलेई जाहु, 
.. हमें तुम जानत तुम्हें हू हम जानती ॥६४५॥ 


के / लकी 











रसलीन 


(सं० १७५६--१८०७ ) 


 अंगदर्पेण” और “रस प्रबोध' के रचियता सैयद गुलामतबी 'रसलीन' बिल- 
ग्रामी, रसखान और रहीम की तरह उन मुसलमान कवियों में हैं जिन्होंने हिन्दी काव्य 
को महत्त्वपर्ण योगदान दिया है | बिलग्राम जो हरदोई जिले का एक कस्बा है, १३वीं 
शती विक्रमी से ही सैयदवबंश की एक शाखा, जैदी हसनी उललहुसेनी, का अधिकृत 
निवासस्थान रहा है और इसने उद -फारसी परम्परा के अनेक कवियों तथा विद्वानों 
.. को जम्म दिया है | उद के प्रसिद्ध ग्रंथ 'सर्वे आजाद! के रचयिता मीर गुलाम अली 
आजाद इसी वंश के थे और रसलोन' के समकालीन भी थे। उनकी उक्त कृति से 
.._ शसलीन के सम्बंध में पर्याप्त जानकारी आप्त होती है। रसलीन सैयद बाकर के 
पत्र तथा तृफल मोहम्मद के शिष्य थे। कवि के साथ वे योद्धा भी थे और शाही 
सेना की ओर से रुहेलों और वंगशों के विरुद्ध युद्ध करते हुए एटा के समीपवर्ती 
_रामचेतौनी' वामक स्थान पर सन्‌ १७५० में वीरगति को प्राप्त हुए क्‍ 


रसलीन को हिन्दी-काव्य रचने की प्रेरण। कदाचित्‌ अपने सम्बन्धी मीर 
अब्दुल जलील से मिली थी जो स्वयं कवि थे । फारसी-अरबी के साथ संभवत: वे 
संस्कृत के भी ज्ञाता थे । संस्कृत के विषय में उनकी धारणा “आवै कहै सुरबानी 
_ जबे तब भाखा कहा मुख ते कोउ भाखे।” उनके प्रगाढ़ संस्कृत प्रेम की द्योतक 
प्रतीत होती है । अपनी हिन्दी की रचनाएँ भी वे फारसी-अरबी लिपि में ही लिखते 
थे और इसके लिए उन्होंने कतिपय स्वतन्त्र लिपिचिज्न भी आविष्कृत किये थे । 





. उनकी प्रवृत्ति संगीत की ओर भी थी । इस दिशा में संभवत: वे 'नादचंद्विका' और 
मधनायक श्रृंगार! के निर्माता प्रसिद्ध संगीतज्ञ सैयद निजामुद्दीन मंधतायक बिल- 


.. ग्रामी से प्रभावित हुए थे। रसलीन का विशेष निवास शाहजहानाबाद (दिल्ली) 
और इलाहाबाद रहा। इनके स्फट में छंदों के संग्रह “कवित्त मुत्फारिक सैयद गुलाम- 








+द्स 


८० । रीतिकाव्य संग्रह 


नबी रसलीन! में त्रिवेणी-स्तुति के छंद भी मिलते हैं । इस संग्रह की एक प्रति 
रसलीन के विशेष प्रेमी और उनके सम्बन्ध में शोधकर्ता श्री गोपालचन्द्र सिंह के 
पास है और दूसरी रामपुर राजकीय उस्तकालय में। अंग्रदपण” रसलीन की नखशित् 

विषयक रचना है और 'रसप्रबोध' में रस सिद्धान्त का निरूपण किया गया है । 

रसलीन की ख्याति 'अमिय हछाहल मदभरे' से प्रारम्भ होने वाले दोहे, जिसे प्रायः 

बिहरीकृत माना जाता रहा, के रचपथिता के रूप में विशेष रूप से हुई, परन्तु उनके. 
'अंगदर्पण' की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियों में वह दोहा कहीं प्राप्त नहीं होता । 








शर्त काका कल उ निया बहन न्‍लकनपसक+५०<+-५++०+०+७०<७++२++++++++>+>2++ पक त3 352 हे 
ह - डे 2990 /७७४४७४७७७७३७७७७&७##-# छा 72 वीर न नल दमन नियम 
रत कसटल ला व नल पटक + सतना 4० न 
हद के 








संकलन 


राधा-पद बाधारहन साधा करि रसलीन। 
अंग अगाधा लखन को कीनो मुकूर नवीन ॥१॥ 
सो पावें या जगत में सरस नेह को भाय। 

जो तन मन तें तिलन लो बालन हाथ बिकाय ॥॥२॥ 
मैमद झबवियन मुकुत रूखि यह आयो जिय जागि। 
ससि हित पीछे राहु के नखत रहें हैं छागि ॥३॥ 
चन्द्रमुखी जूरों चिते चित लीन्हो पहचानि। 
सीस उठायो है तिमिर ससि को पीछे जाति ॥४॥ 
बारन निकट ललाट यों सोहत टीका साथ। 
राहु गहत मनु चन्द पे राख्यो सुरपति हाथ ॥५॥ 
ऐंठे ही उत्रत धनुष यह अचरज की बान। 
ज्यों ज्यों ऐंठति भौं-धन्‌ ष त्यों त्यों चढ़त निदान ॥६॥ 
मुकुर बिमलछता, चन्द दुति, कंज मुदुलता पाय। 
जनम .लेइ जो कंब्‌ तें लहे कपोल सुभाय ॥७॥ 
सब जग पेरत तिलछन को, को न थके इहि हेरि। 

तृव कपोल के एक तिहू डारयो सब जंग पेरि ॥८॥ 
छाक छाक तृव नाक सों, यों पूछत सब गाँव । 
किते निवासनि नासि के लह्॒यों नासिका नाँव ॥९।। 
जो भा अधरन तझ॒नि के, सो भा धरत त कोय । 
याही' बिधि इनके परयो नाम अधर बिधि जोय ॥१०।। 
छाल चलत जिहि ठौर वा बारू दशन की बात । 
श्रवन सुनत ही सीप छों मुकुतन ते भरि जात ॥११॥। 
दसन झलक में अरुनता लखि आवत मन माँह। 
परी रदन पर आये के अधर रंग की छाँह ॥१२॥। 





८२ । रीतिकाव्य संग्रह 


दरपन से वा कण्ठ सम कंचन दुति किमि होत । 
दुलरी जाके लूगत ही जोति चौहलसी होत ॥१३॥ 


कित दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाँह । 


4 


तरफरात सी तन फिर फरफरात घन माह ॥१४॥ 


क्‍यों वा तन पुकुमारतनि देखन पैयत नीठि । द 
दीठि परत यों तरफरति मानों लागी दीठि ॥। १५॥। 


मुख छबि निरखि चकोर, अरु तन पानिप रूखि भीन। 
पद पंकज देखत भैँवर, होत नयन रसलीन ॥१६॥ 


ब्रेज बानी सीखन रची यह रस लीन रसाल | 
गुन सुबरत नग अरथ लहि हिय धरियो ज्यों माछ || १ ७।। 
अंग अंग को रूप सब यामझें परत लखाय । 
नाम अंग-दर्पन धरयों याही गुन तें ल्याय ॥१८॥ 
.. “-अंगदर्षण' से 
तन सुबरत के कसन को, छरूसत पूतरी स्थाम । 
मनो नगीना फटिक में, जरी कसौटी काम ॥१९॥ 
को है माली चतुर जो, सरस सींचि रस-जाल । 
या कंचन की बेल में मुक्ति लगाये छाल ॥२०॥ 
पिय कुंडल को चिन्ह जो, पर्‌यो बाल की बाँह । 
खिन चूमत खिन छखि रहत, खिन लावत उर माँह ॥२१॥ 
पिय॑ मूरति मेरी सदा राखत दृगन बसाइ। 
डरियत गोरी देह यह, मत्ति कारी हुँ जाइ ॥२२॥ 
मो पिय चख पक्षी नहीं, जो जल जल में जाहि । 
मीन रूप जामे परे सदा, रहे तिहि माहिं ॥२३॥ 
सखिन संग नवेछा गईं, पिय को मिलन निकेत । 
अरुन कमल सो मुख भयो, दिन हिम संक समेत ॥२४।॥। 
अली. मान-अहि के इसे, . झारयो हरि करि नेह। द 
तऊ क्रोध-विष ना छुट्यो, अब छूटत है देह ॥रश्व 


रू 














रसछीन | ८३ 


रक्त बूद काजर भरे, यों रोवति दुरि बाल। 
 मनो निसानी वा दुगन, दई गुंज की माल ॥२६॥ 
पिय बिछरन खिन यों तिया, चख अँसुवा गर आइ। 
मन्‌ भधुकर मकरन्द को, उगलि गयो फिरि खाइ ॥२७॥ 


गवन समे पिय के कहृति, यौं नैनन सों तीय। 
रोबत के दिन बहुत हैं, निरखि लेहु खिन पीय ।।२५॥। 


करी देह जो चीकनी, हरि मित छाइ सनेह । 
बिरह अग्वि जरि खिनक मैं, होनि चहत अब खेह ॥२९॥ 


पिय आये आनंद जो भयी तिया उर आइई । 
घट मधि दीपक जोति लौं, कछ मुख तें दरसाइ ॥॥|३०॥ 


आई वह ॒ पानिप भरी, रमनी आजु अन्हान । 
जिहि बृड़ति निकसति रखे, निकसत बूड़े प्रात ॥३१॥ 


जिंहि हित बिने अकोर दें, करत हुते कर जोरि। 
तासों लाल कठोर हूँ, कहा रहो मुख मोरि ॥३२॥ 


पिय चितवत तिय मुरि गई, कुल हिंत पट मुख लाइ । 
अमी चकोरन के पियत, धन लछीनी ससि छाइ॥३३॥ 
पिय छरूषि यों तिय, दृगन दे अंजन आँसू डारि। 
ज्यों सप्ति निरखि चकोर वे बुझी चिनगिनी डारि ।।३े४॥ 


सखि री बिछरन सिसिर की, है लहुलही तुरत्त । 
बेलि रूप प्रफुछित भई, लहि बसन्‍त को कन्त ॥३४॥ 
लाल एक दृग अग्नि ते जारि दियो सिव मेन । 


न] 


करि ल्थाएं मो दहन को, तुम & पावक चैन ॥३६॥ 


पिय बिनु तिय दृग जल निकसि, यों पुतरीन बिलात । 
ज्याँ कमरून तें रस झरत, मधुकर पीवत जात ।।३७॥ 


पिय छीटत थौं तियन कर लहि जल केलि अनंद। 
मनो कमछ चहूँ ओर तें मुकतनि छोरत छंद ॥३०॥ क्‍ 
द “रसबप्रोध' से 


को ० 








वास 
(काव्यकाल सं० १८०० के लगभग ) 


यद्यपि शुक्ल जी ने दास के कवि रूप को ही अपने इतिहास में प्रमुख माना 
है और उनकी रचना को कला-पक्ष में संयत” तथा भाव-पक्ष में “रंजनकारिणी' 
कहा है तथापि दास की ख्याति अधिकांश में आचार्य रूप में ही रही है और वही 
उचित भी है। वे रीतिकाछ के अन्तिमवर्ग के श्रेष्ठम आचार्य थे। मिश्रबंधुओं ते 
अपने “विनोद! में दास को ही उत्तरालकृत काल का प्रमुख आचारय॑ माना है। 
इधर डॉ० भगीरथ मिश्र ने भी अपने काव्य-शास्त्र के इतिहास में दास के कृतित्व का 
_सुक्ष्म परिचय देते हुए उनकी विद्वत्ता, परम्परा-ज्ञान, विवेचनगत वैज्ञानिकता, पर्णता 
एवं स्पष्टता की मृक्तभाव से सराहना की है और कुछ स्थलों पर उनकी मौलिकता 
को भी स्वीकार किया है । 

दास का पूरा ताम भिखारीदास था और व्रे अतापगढ़ निवासी श्रीवास्तव 
कायस्थ थे। अपना विस्तृत वंशपरिचय उन्होंने अपने स्वप्रमुख ग्रंथ 'काव्यनिर्णय' 
में दिया है जो स्थानीय अरबर राज्य के सोमवंशी राजा पृथ्वीपति सिंह के भाई 
हिन्दुपति सिंह के आश्रय में सं० १८० रे में लिखा गया था| काव्यनिर्णय के अति- 
रिक्त उनके अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं यथा---रससारांश (सं० १७९१), छंदोर्ण- 
वषिगल (सं० १७९९ // आंगारनिर्णय (सं० १८०७), नामप्रकाश (कोश ) (सं० 
१७९५), विष्णपुराण भाषा छंद-प्रकाश, शतरंज-शतिका तथा अमर-प्रकाश 
(कोश) । भिखारीदास का “काव्यनिर्णंय” हिन्दी काव्य-शास्त्र के उत्कृष्ट एवं 
शज्यतम ग्रथों में से है । दास ने इसका निर्माण मम्मट के 'काव्यप्रकाश” और जयदेव के. 
'चन्द्राछोक' के आधार पर किया है और अपने से पब॑वर्ती हिन्दी आचायं-कवियों 
केशव, चितामणि, पूरति, श्रीपति आदि से भी सामग्री संकलित की है। काव्य 
सम्बन्धी प्राय: सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का समावेश इसमें मिलता है। अलकारों के 
वर्गकरण और तुक-निर्णय को दास ने नितान्त मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है और 
_ अजभाषा के स्वरूप को १हली बार व्यापक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है, जैसा“किसी 
अाचीन लेखक ने नहीं किया । ब्रजभाषा लेखन के लिए ब्रज-वास आवश्यक ही हो 
ऐसा वे नहीं मानते और अपने मत कौ पृष्टि में उन्होंने सूर, केशव, बिहारी, रहीम, 
भतिराम आदि अनेक_ कवियों के नाम गिनाये हैं । तुलसी और गंग को दास ने 
सुकवियों का 'सरदार” माना है क्योंकिं इनके काव्य में विविध प्रकार की भाषाओं 
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का मिश्रण मिलता है, ब्रजमाषा को वे सबसे अधिक काव्योपयक्त भाषा मानते थे 
विशेषकर तब जब उसमें संस्क्ृत और फारसी का पुट भी दे दिया गया हो | एक 
प्रकार से वे मिश्रित भाषा के समर्थक थे। किसी कवि के लिए दास के अनुसार 
तीन वस्तुएँ अनिवाय होती हैं। एक जन्मजात काव्य प्रतिभा, सुकवियों द्वारा 
काव्यरीति का ज्ञान और लोक-व्यवहार का व्यापक परिचय | सफल कविता के 
लिए उनकी दृष्टि में इन तीनों का समस्वय होना आवश्यक है। 
उत्तर-रीतिकाल की एक सामान्य प्रवृत्ति तथा दास में व्यक्तिगत आत्मविश्वास 
कमी के उदाहरण स्वरूप उनकी सुप्रसिद्ध पंक्ति 'आगे के सुकवि रीक्निहँ तो 
कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है! प्राय: उद्धुत की जाती है 
किन्त जिस प्रसंग में यह बात कही गई है उसको देखते हुए यह एक सहज विनय- 
पर्ण कथन ही प्रतीत होता है जो कवि के रूप में न कहा जाकर भक्त के रुप में 


कहा गया है 








दास 
(काव्यकाल सं० १८०० के लगभग) 


यद्यपि शुक्ल जी ने दास के कवि रूप को ही अपने इतिहास में प्रमुख माना 
है और उनकी रचना को कला-पक्ष में संयत' तथा भाव-पक्ष में 'रंजनकारिणी' 
कहा है तथापि दास की ख्याति अधिकांश में आचारय॑ रूप में ही रही है और वही 
उचित भी है। वे रीतिकाल के अन्तिमवर्ग के श्रेष्ठठम आचाय॑ थे। सिश्चबंधुओं ने 
अपने “विनोद” में दास को ही उत्तरालकृत काल का प्रमुख आचार्य माना है। 
इधर डॉ० भगीरथ मिश्र ने भी अपने काव्य-शास्त्र के इतिहास में दास के कृतित्व का 
पृक्ष्म परित्रय देते हुए उनकी विद्वत्ता, "रम्परा-ज्ञान, विवेचनगत वैज्ञानिकता, पूर्णता 
एवं स्पष्टता की मृक्तभाव से सराहना की है और कुछ स्थलों पर उनकी मौलिकता 
को भी स्वीकार किया है । 
दास का पूरा नाम भिखारीदास था और व्रे उ्तापगढ़ निवासी श्रीवास्तव 
कायस्थ थे। अपना विस्तृत वंशपरिचय उन्होंने अपने स्वंप्रमुख ग्रंथ “काव्यनिर्णय' 
में दिया है जो स्थानीय अरबर र ज्य के सोमवंशी राजा पृथ्वीपति सिंह के भाई 
हिन्दूपति सिंह के आश्रय में सं० १८० ३ में लिखा गया था | काव्यनिर्णय के अधि- 
रिक्त उनके अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं थआा-रससारांश (सं० १७९१), छंदोणं- 
वर्षिगंल (सं० १७९९), श्रृंगारनिर्णय (सं० १5०७), नामप्रकाश (कोश ) (सं० 
१७९५), विष्णपुराण भाषा  छंद-प्रकाश, शतरंज-शतिका तथा अमर-प्रकाश 
(कोश) । भिखारीदास का 'काव्यनिर्णय” हिन्दी काव्य-शास्त्र के उत्कृष्ट एवं 
इल्यतम ्थों में से है। दास ने इसका निर्माण मम्मट के काव्यप्रकाश' और जयदेव के 
'वन्द्राछोक' के आधार पर किया है और अपने से पूव॑वर्ती हिन्दी आचार्य-कवियों 
केशव, चितामणि, सूरति, श्रीपति आदि से भी सामग्री संकलित की है। काव्य 
सम्बन्धी प्राय: सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का समावेश इसमें मिलता है। अलकारों के 
वर्गीकरण और तुक-निर्णय को दास ने नितान्त मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है और 
त्रजभाषा के स्वरूप को १हछी बार व्यापक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है, जैसा “किसी 
 आचीन लेखक ने नहीं किया । अैजभाषा लेखन के लिए ब्रज-वास आवश्यक ही हो 
ऐसा वे नहीं मानते और अपने मत की पृष्टि में उन्होंने सूर, केशव, बिहारी, रहीम, 
मतिराम आदि अनेक_ कवियों के नाम गिनाये हैं। तुलसी और गंग को दास ने 
 सुकवियों का 'सरदारः माता है क्योंकि इनके काव्य में विविध प्रकार की भाषाओं 
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का मिश्रण मिलता है, बजभाषा को वे सबसे अधिक काव्योपयृक्त भाषा मानते थे 
विशेषकर तब जब उसमें संस्कृत और फारसी का पुट भी दे दिया गया हो | एक 
प्रकार से वे मिश्रित भाषा के समर्थक थे। किसी कवि के लिए दास के अनुसार 
तीन वस्तुएँ अनिवाय होतो हैं। एक जन्मजात काव्य प्रतिभा, सुकवियों द्वारा 
काव्यरीति का ज्ञान और लोक-व्यवहार का व्यापक परिचय | सफल कविता के 
लिए उनकी दृष्टि में इन तीनों का समन्वय होना आवश्यक है। 

उत्तर-रीतिकाल की एक सामाच्य प्रवृत्ति तथा दास में व्यक्तिगत आत्मविश्वास 
की कमी के उदाहरण स्वरूप उनकी सुप्रसिद्ध पंक्ति आगे के सुकवि रीश्नहैँ तो 
कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है प्राय: उद्धुत की जाती है 
किन्तु जिस प्रसंग में यह बात कही गई है उसको देखते हुए यह एक सहज विनय- 
पूर्ण कथन ही प्रतीत होता है जो कवि के रूप में न कहा जाकर भक्त के रूप में 
कहा गया है । 











ब्यस 
(काव्यकाल सं० १८०० के लगभग ) 


यद्यपि शुक्ल जी ने दास के कवि रूप को ही अपने इतिहास में प्रमख मान 
है और उनकी रचना को कला-पक्ष में संयत तथा भाव-पक्ष में 'रंजनकारिणी' 
कहा है तथापि दास की ख्याति अधिकांश में आचारय॑ रूप में ही रही है और वही 
उचित भी है। वे रीतिकाल के अन्तिमवर्गे के श्रेष्ठतम आचारय॑ थे । मिश्रबंधओं ने 
अपने “विनोद! में दास को ही उत्तरालंकृत काल का प्रमुख आचार्य माना है। 
इधर डॉ० भगीरथ मिश्र ते भी अपने काव्य-शास्त्र के इतिहास में दास के क्ृतित्व का 
 पैक्ष्म परित्रय देते हुए उनकी विद्वत्ता, परम्परा-ज्ञान, विवेचनगत वैज्ञानिकता, पूर्णता 
एवं स्पष्टता की मुक्तभाव से सराहना की है और कुछ स्थलों पर उनकी मौलिकता 
को भी स्वीकार किया है । 

दास का पूरा नाम भिखारीदास था और त्रे नतापगढ़ निवासी श्रीवास्तव 
कायस्थ थे। अपना विस्तृत वंशपरिचय उन्होंने अपने सर्वप्रमुख ग्रंथ 'काव्यनिर्णय' 
में दिया है जो स्थानीय अरबर र ज्य के सोमवंशी राजा पृथ्वीपति सिंह के भाई 
हिन्दूपति सिंह के आश्रय में सं० १८०३ में लिखा गया था | काव्यनिर्णय के अति- 
रिक्त उनके अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं यथा--रससारांश (सं० १७९१) , छंदोण॑- 
वर्षिगल (सं० १७९९), श्रृंगारनिर्णय (सं० १८०७), नामप्रकाश (कोश ) (सं० 
१७९५), विष्णपुराण भाषा छंद-प्रकाश, शतरंज-शतिका तथा अमर-प्रकाश 
(कोश) । भिखारीदास का 'काव्यनिणंय” हिन्दी काव्य-शास्त्र के उत्कृष्ट एवं 
पइुज्यतम ग्रंथों में से है। दास ने इसका निर्माण मम्मट के 'काब्यप्रकाश' और जयदेव के 
'चन्द्राछोक' के आधार पर किया है और अपने से पूव॑वर्ती हिन्दी आचार्य-कवियों 
केशव, चितामणि, सूरति, श्रीपति आदि से भी सामग्री संकलित की है। काव्य 
पम्बन्धी श्राय: सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का समावेश इसमें मिलता है। अलकारों के 
वर्गीकरण और तुक-निर्णय को दास ने नितान्त मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है और 
त्जभाषा के स्वरूप को पहली बार व्यापक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है, जैसा”किसी _ 
भ्राचीन लेखक ने नहीं किया । तजभाषा लेखन के लिए ब्रज-वास आवश्यक ही हो 
ऐसा वे नहीं मानते और अपने मत की पृष्टि में उन्होंने सूर, केशव, बिहारी, रहीम, 
मतिराम आदि अनेक कवियों के नाम गिनाये हैं। तुलसी और गंग को दास ने 
सुकवियों का 'सरदार' माना है क्योंकि इनके काव्य में विविध प्रकार की भाषाओं 
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का मिश्रण मिलता हैं, ब्रजभाषा को वे सबसे अधिक काव्योपयक्त भाषा मानते थे 
विशेषकर तब जब उसमें संस्कृत और फारसी का पुट भी दे दिया गया हो । एक 
प्रकार से वें मिश्रित भाषा के समर्थक थे। किसी कवि के लिए दास के अनुसार 
तीन वस्तुएँ अनिवायें होती हैं। एक जन्मजात काव्य प्रतिभा, सुकवियों द्वारा 
क्राव्यरीति का ज्ञान और लोक-व्यवहार का व्यापक परिचय । सफल कविता के 
लिए उनकी दुष्टि में इन तीनों का समन्वय होना आवश्यक है। 

उत्तर-रीतिकाल की एक सामान्य प्रवृत्ति तथा दास में व्यक्तिगत आत्मविश्वास 
की कमी के उदाहरण स्वरूप उनकी सुप्रसिद्ध पक्ति आगे के सुकवि रीश्निहँ तो 
कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है! प्राय: उद्धत की जाती है 
किन्‍्त जिस प्रसंग में यह बात कही गई है उसको देखते हुए यह एक सहज विनय- 
पर्ण कथन ही प्रतीत होता है जो कवि के रूप में न कहा जाकर भक्त के रूप में 


कहा गया है 








वद्यस 
(काव्यकालू सं० १८०० के लगभग ) 


यद्यपि शुक्ल जी ने दास के कवि रूप को ही अपने इतिहास में प्रमुख माता 
है और उनकी रचना को कलछा-पक्ष में 'संयत' तथा भाव-पक्ष में 'रंजनकारिणी' 
हा है तथापि दास की ख्याति अधिकांश में आचार्य रूप में ही रही है और वही 
उचित भी है। वे रीतिकाल के अन्तिमवर्म के श्रेष्ठठम आचाय॑ थे । मिश्रबंधओं ने 
अपने “विनोद' में दास को ही उत्तरालकृत काछ का प्रमुख आचारय॑ माना है। 
इधर डॉ० भगीरथ मिश्र ने भी अपने काव्य-शास्त्र के इतिहास में दास के कृतित्व का 
 बैक्ष्म परित्रय देते हुए उनकी विद्त्ता, +प््पराज्ञान, विवेचनगत वैज्ञानिकता, पूर्णंता 
एवं स्पष्टता की मक्तभाव से सराहना को है और कुछ स्थलों पर उनकी मौलिकता 
को भी स्वीकार किया है । 
दस का पूरा ताम भिखारीदास था और वे अतापगढ़ निवासी श्रीवास्तव 
कायस्थ थे। अपना विस्तृत वंशपरिचय उन्होंने अपने स्वप्रमुख ग्रंथ 'काव्यनिर्णय' 
में दिया है जो स्थानीय अरबर राज्य के सोमबंशी राजा पृथ्वीपति सिंह के भाई 
हिन्दूपति सिंह के आश्रय में सं० १८० ३ में लिखा गया था । काव्यनिर्णय के अति- 
रिक्त उनके अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं पथा--रससारांश (सं० १७९१), छंदोर्ण- 
वेपिगंछ (सं० १७९९ / श्रृंगारनि्ंय (सं० १८०७), नामप्रकाश (कोश ) (सं० 
१७९५), विष्णुपुराण भाषा  छंद-प्रकाश, शतरंज-शतिका तथा अमर-प्रकाश _ 
(कोश) । भिखारीदास का “काव्यनिरणंय” हिन्दी काव्य-शास्त्र के उत्कृष्ट एवं 
पुल्यतम अ्रंथों में से है। दास ते इसका निर्माण मम्मट के 'काव्यप्रकाश' और जयदेव के. 
'चन्द्राछोक' के आधार पर किया है और अपने से पू्॑बर्ती हिन्दी आचाय॑ं-कवियों 
केशव, चिंतामणि, पूरति, श्रीपति आदि से भी सामग्री संकलित की है। काव्य 
पम्बन्धी प्राय: सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का समावेश इसमें मिलता है। अलकारों के 
वर्गीकरण और तुक-निर्णय को दास ने नितान्त मौलिक रूप में अस्तुत किया है और 
 अजभाषा के स्वरूप को १हली बार व्यापक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है, जैसा “किसी 
॒चीन लेखक ने नहीं किया। ब्रजभाषा लेखन के लिए ब्रज-वास आवश्यक ही हो 
ऐसा वे नहीं मानते और अपने मत की पृष्टि में उन्होंने सूर, केशव, बिहारी, रहीम, 
मतिराम आदि अनेक कवियों के चाम गिनाये हैं। तुलसी और गंग को दास ने 
सुकवियों का 'सरदार' माना है कयोंकिं इनके काव्य सें विविध प्रकार की भाषाओं 
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: का मिश्रण मिलता है, ब्रजभाषा को वे सबसे अधिक काव्योपयक्त भाषा मानते थे 
विशेषकर तब जब उसमें संस्कृत और फारसी का पुट भी दे दिया गया हो । एक 
प्रकार से वे मिश्रित भाषा के समर्थक थे। किसी कवि के लिए दास के अनुसार 
तीन वस्तुएँ अनिवार्य होतो हैं। एक जन्मजात काव्य प्रतिभा, सुकवियों द्वारा 
काव्यरीति का ज्ञान और छोक-व्यवहार का व्यापक परिचय | सफल कविता के 
लिए उनकी दृष्टि में इन तीनों का समन्वय होना आवश्यक है। 

उत्तर-रीतिकाल की एक सामान्य प्रवृत्ति तथा दास में व्यक्तिगत आत्मविश्वास 
की कमी के उदाहरण स्वरूप उनकी सुप्रसिद्ध पंक्ति “आगे के सुकवि रीघ्निहैं तो 
कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है! प्राय: उद्धत की जाती है 
किन्तु जिस प्रसंग में यह बात कही गईं है उसको देखते हुए यह एक सहज विनय- 
पूर्ण कथन ही प्रतीत होता है जो कवि के रूप में न कहा जाकर भक्त के रूप में 


कहा गया है । 








संकलन 


एक रदत द्व॑ मातु, त्रिचल चौबाहु पंच कर | 
षट आनन वर बन्धु, सेव्य सप्ताधचि भार घर । 
अष्टसिद्धि नवनिद्धि, दानि दसदिसि जस विस्तर | 
रुद्र गियारह सुबद, द्वादसादित्य ओज वर। 
जो त्रिदस वुन्द वन्दित चरन, चौदह विद्यन्ह आदि गुर । 
तेहि दास पंचदसहूँ तिथिन्ह, धरिय षोड़सी ध्यान उर ॥।१।॥। 


मोसम जे हवे हैं ते विसेष सुख पैहैं पुनि 
हिन्दूपति साहेब के नीके मन मानो है । 
एते पर तोष रसराज रसलीन वासु- 
देव से प्रवीन पूरे कविन्ह बखानो है । 
तातें यह उद्यम अकारथ न जैहै सब, 
द भाँति ठहरेंहँ भलो हों हूँ अनुमानों है। 
आगे के सुकवि रीक्षिहैँ तो कविताई नत, 
राधिका-कन्हाइ सुमिरन को बहानो है ॥।२॥। 


आजु वहि गोपी की न गोपी रही हार कछ, 

हाल वनमाल के हिडोरे मन झूलिगों । 
अँखिया मुखाम्बुज में भौर हवे समानी भई, 

बानी गदगद्‌ू कंठ कदम सों फूलिगो। 
जा मग सिधारे नंदनंद ब्रज स्वामी दास, 

जिनकी गुलामी मकरध्वज कबूलि गो। 
वाही मग लागो नेह घट में गँभीर भारी, 

नीर भरिबे को घट घाटहि में भूलिगों ॥३॥ 


नेनन को तरसैये कहाँ लौं कहाँ छौं हियो विरहागि म्रें तैये । 
एक घरी न कहूँ कल पैये कहाँ लगि प्रानति को कलपैये । 
आवे यही अब जी में विचार सखी चलि सौतिह के घर जैये। 
मान घटे तें कहा घटिहै जु पै प्रान पियारे को देखन पैये ॥४॥ 
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ऊधो तहाँई चलो ले हमें जहाँ कबरी कानन्‍्ह बसे इक ठोरी। 
देखिय दास अधाइ अधाइ तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। 
कबरी सों कछ पाइये मन्त्र लगाइये कान्‍्ह सों प्रेम की डोरी । 
कबर भक्ति बढ़ाइये बन्द चढ़ाइये चंदन बंदन रोरी॥४५॥ 


दास के ईस जबे जस शावरों गावती देववध मदतानन । 
जातो कलंक मर्यक को मंदि और घाम तें काह सतावतों भावन । 
सीरो लगे सुनि चों कि चिते दिगदन्ति तकेंतिरछो दुग आनन। 
सेत सरोज लगे के सुभाय घुमाय के सू ड़ मले दुहुं कानन ॥६॥ 


देखे दुरजन संग गृरुजन संकनि सों 

हियो अकुछात दग होत न तखित हैं । 
अनदेखे हु ते मुसुकानि बतरानि मुदु, 

बानिएं तिहारी दुखदानि जिमुखित हैं । 
दास धनि ते हैं जे बियोगही में दुख पावें, 

देखे प्रान पी के होति जिय में सुखित हैं । 
हमें तो तिहारे नेह एकहु न सुख लाहु, 

देखेहु दुखित अनदेखेह दूखित हैं ॥७॥। 


कढ़ि के निर्सक पैठि जाति झुंड झुंडन में, 

लोगन को देखि दास आनंद पगति है।. 
दौरि दौरि जाहि ताहि लाल करि डारति है 

अंग छंगि कंठ लगिबे को उमगति है। 
चमक झमकवारी ठमक जमकवारी, 

दमक तमकवारी जाहिर जगति है। 
राम असि रावरे की रन में नरन में, 

निलज्ज बनिता सी हो री खेलन लगति है ॥८।। 
अरबिंद प्रफूल्लित देखि के भौर अचानक जाइ भरें पै अरे। 
बनमाल थली' लखि के मगसावक दौरि बिहार करें पे कर । 
सरसी ढिग पाइ के व्याकुल मीन हुलास सों कूदि परे प॑ पर । 


 अवलोकि गपाल को दास ज ये भँखियाँ तजि लाण ढरेपैढरें॥९ा। 


न 








८८ । रीतिकाव्य संग्रह 


जुगनू भानु के आगे भली बिधि आपनी जोतिन्ह को गुन गैहै । 
माखियो जाइ खगाधिप सों उड़िबे की बड़ी बड़ी बात चलेहे । 
दास जबे तृकजो रनहार कबिन्द उदारन को सरि पेहै। 
तो करतारहु सों औ कुम्हार सों एक दिना झगरों बनि जैहै ॥१०॥ 


आनन है अरबिन्द न फूले अलीगन भूले कहा मड़रात हो । 
कीर तुम्हें कहा बाय लगी भ्रम बिम्ब के ओंठन को ललूचात हौ। 
दास जू व्याली न बेनी बनाव है पापी कलापी कहा इतरात हो । 
बोलती बाल न बाजती बीव कहा सिगरे मृग घेरत जात हौ।॥।११॥ 


अब तौ बिहारी के वे बानक गये री तेरी, 
तनदुति केसरि को नैन कसमीर भो। 
श्रीन तुब बानी स्वातिबुन्दद को चातक भो, 
स्वासन को भरिबो द्रुपदजा को चीर भो | 
हिय को हरष मरु धरनि को नीर भो री, 
जियरो मदन तीर गन को तुनीर भो। 
एरी बेगि करिके मिलाप थिर थापु नत, 
आप अब चाहत अतन को सरीर भो ॥१२॥ 


कल कंचन सों वह अंग कहाँ औ कहाँ यह मेघन सों तनु कारो । 
कहाँ कौंल कली बिकसी वह होइ कहाँ तुम सोइ रहो गहि डारो । 
नित दास जू ल्यावहि ल्याउ कहौ कछ आपनो वाको न बीच बिचारो। 
वह कोमल गोरी किसोरी कहाँ औ कहाँ गिरिधारन पानि तिहारो ॥१३। 


जेहि मोहिबे काज सिंगार सज्यो तेहि देखत मोह में आय गई । 

ने चितौनि चलाय सकी, उनहीं की चितौनि के घाय अघाय गई । 
. वृषभानललछी की दसा यह दास जू देत ठगौरी ठगाय गयी। 
बरसाने गई दधि बेचन को तहोँ आपुही आपु बिकाय गई ॥१४॥ 


आक औ कनकपात तुम जो चबात हौ तौ, 
.. षटरस व्यंजन न केहूँ भाँति लटिगों। 
भूषन बसन कीन्हों व्याछ गजखाल को तो, 
.. साल सुबरन को न धारिबो उलटिगों। 


जे 











दास | ८५९ 


दास के दयाल हो सुरीति ही उचित तुम्हें, 
लीन्हीं जौ कुरीति तौ तिहारों ठाठ ठठिगो । 
ह॒वै के जगदीस कीन्‍्हों बाहुत वृषन को तो, 
कहा सिव साहेब गयदन्ह को घटिगो ॥१५॥ 


भाल में जाके कलानिधि है वह साहेब ताप हमारो हरेगो | 
अंग में जाके विभूति भरी वहै भौन में सम्पति भूरि भरेगो ॥ 
घातक है जु मनोभव को मत पातक वाही के जारे जरेगो। 
दास जो सीस पै गंग धरे रहें ताकी कृपा कहु को न तरेगो ॥१६॥ 


सोभा सुकेसी की केसन में है तिलोत्तमा की तिल बीच निसानी । 
उर्बेसी ही में बसी मुख की अनुहारि सो इन्दिरा में पहिचानी । 
जानु को रंभा सूजान सुजान है दास जू्‌ बानी में बानी समानी । 
एती छबीलिन सों छबि छीनि के एक रची विधि राधिका रानी ॥१७॥ 


प्रेम तिहारे तें प्रावपिया सेब चेत की बात अचेत ह॒वे मेटति । 
पायो तिहारो लिख्यो कछु सो छिनही छित बाँचत खोलि लपेटति । 
छल जू सैल तिहारी सूने तैहि गैल की धूरि ले नैन धुरेटति । 
रावरे अंग को रंग बिचारि तमाल की डार भूजा भरि भेंदति ॥85॥ 


कौन सिंगार है मोरपखा यह लाल छूटे कच कांति की जोटी । 
गृंज के माल कहा यह तो अनुराग गरे पर्‌यो ले निज खोटी । 
दास बड़ी बड़ी बातें कहा करी आपने अंग की देखो करोटी । 
जानो नहीं यह कंचन से तिय के तन के कसिब्रे की कसौटी ॥१९॥ 


होत मृगादिक तें बड़े बारन बारत बुन्द पहारन हेरे।. 
सिंधु में केते पहार परे घरती में बिलोकिये सिंधु घनेरे। 
लोकनि में घरतीयों किती हरिबोदर में बहु लोक बसेरे । 
ते हरि दास बसे इन तौनत एते बड़े दृग राधिका तेरे ॥२०॥ 


न्‍्यारो न होत बफारो ज्यों धूम में घूम ज्यों जात घने घन में हिलि । 
दास उसास रलै जिमि पौन में पौन ज्यों पैठत आँधिन में पिलि । 
कौन जुदो करे लौन ज्यों तीर में तीर ज्यों छीर में जात खरो खिलि। 
त्यों मति मेरी मिली मन मेरे में मो मन गो मनमोहन सों मिलि ॥२१॥ 








९०॥ रीोतिकाव्य संग्रह 


कंज संकोचि गड़े रहैं कीच में मीनत बोरि दियो दह नीरनि । 
दास कहै मृग हू को उदास के, बास दियो है अरण्य गँभीरनि । 
आपुस में उपमा उपमेय हवे नैन ए निन्‍दत हैं कवि धीरनि। 
खंजन हूँ को उड़ाइ दियो हल॒के करि डारे अनंग के तीरनि ॥॥२२॥ 


चैत की चाँदनी क्षीरनि सों दिगमंडल मानों पखारन छागी। 
तापर सीरी बयारी कपूर की धूरि सी लैले बगारन लागी । 
भौरत की अवली करि गान पियूस सों कान में डारन लागी । 
भावती भावते ओर चिते सहजे ही में भूमि निहारन छागी ॥२३॥ 


सखि तेहँ हुती निसि देखत ही जिन पै वे भई हीं निछावरियाँ । 
तिन पानि गहयो हुतो मेरो तबे सब गाय उठीं ब्रज गाँवरियाँ । 
अंसूवा भरि आवत मेरे अजौ सुमिरे उनकी पग पाँवरियाँ। 
कहि को हैं हमारे वे कौन लगें जिनके संग खेली हीं भाँवरियाँ ॥२४॥ 


दीपक-जोति मलीनी भई मनि भूषन जोति की आतुरिरयाँ हैं 
दास न कोल कली बिकसी निज, मेरी गई मिलि आँगरियाँ हैं 
सीरी लगे मुकतावलि तेऊ कपूर की ध्रिन सो परियाँ 

पोढ़े रहौ पट ओढ़े इती निसि बोलें नहीं चिरियाँ, चरियाँ 


हें 
हैं ॥२५॥ 


सिखनख फूलन के भूषन बिभूषित के 
बाँधि लीनों बलया बिगत कीनी बजनी । 
तापर संवार॒यो सेत अंबर को डंबर 
सिधारी स्याम सन्निधि निहारी कहूँ न जनी । 
छीर से तरंग की प्रभा को गहि लीन्ही तिय 
कीन्हीं छीर सिन्धु छिति कातिक की रजनी। 
आनन प्रभा ते तन छाँह हू छिपाए जाति 
भोंरन के भीर संग छाये जाति सजनी ॥२३॥ 


जलधर ढारें जलूघारन की अँधिकारी 
निपट अँधारी' भारी भादव की जामिनलि। 
तामें स्‍्पाम बसन बिभेखन' प्रहिर स्यथामा 
..स्याम पै सिघारी प्यारी मत्तजगामिनी। 














दास । ९१ 


दास पौन लागे उपरेती उड़ि उड़ि जाति 
तापर न क्यों हूँ भाँति जानी जाति भामिनी। 
चारु चटकीली छबि चमकि चमकि उठे 
लोग कहैँ दमकि दमकि उठे दामिनी ॥२७॥ 


बात चली वह है जब तें तब तें चले काम के तीर हजारन । 
भूख औ प्यास चले मन तें अंसुआ चले नैनन तें सजि धारन । 
दास चलीं करतें बलया रसना चली लंक तें लाग्यो अवार न। 
प्रान के नाथ चले अनते तनतें नहि प्रान चले किहे कारन ॥२५॥ 


साँझ के ऐबे की औधि दे आये बितावन चाहत याहू बिहानहि। 
कान्‍्ह जू कैसे दया के निधान हौ जानौ न काहू के प्रेम प्रमानहि । 
दास बड़ोई बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहांनहिं । 
कोस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि पियारी के प्रार्नहि ॥२९।॥। 


आहट पाय गोपाल को बाल सनेह के गाँसनि सो गेंसि जाती । 
दौरि दरीची के साम॒हें हवे दूग जोरि सो भौंहन में हँसि जाती । 
दास ज जानत कोऊ कहूँ तन में मत में छबि में बसि जाती । 
प्यारे की तारे कसौटित में अपनी छबि कंचन सी कसि जाती ॥३०॥ 


बाग के बगर अनुराग रली देखति ही 

सुखमा सलोनी सुमनावलि अछेंह की।. 
द्वार लमि जाती फेरि ईठि ठहराती बोले द 

औरनि रिसाती माती आसव अदेह की । 
दास अब नीके ऊभि भरति उसाँसु री सु 

बाँसुरी की धुनि प्रति पाँसुरी में बेह की । 
ग्रॉसी गाँसी नेह की बिसानी झर मेंह की 

. रही न सुधि तेह की न देह की न गेह की ॥३ १॥ 

कहि कहि प्यारी अबे चढ़ती अटारित पे « 
द काहि अवलोक्यो यह कैसो भयो ढंग है । 
और ओर तकति चकति उचकति दास 
खरी सखि पास पै न जाने कोउ संग है। 











९०। रीतिकाव्य संग्रह 


कंज संकोचि गड़े रहें कीच में मीनत बोरि दियो दह नीरनि । 
दास कहै मृग ह को उदास के, बास दियो है अरण्य गँभीरनि । 
आपुस में उपमा उपमेय हवे नैन ए निन्‍्दत हैं कवि घीरनि। 
खंजन हूँ को उड़ाइ दियो हलुके करि डारे अनंग के तीरनि ।॥२२॥ 


चैत की चाँदनी क्षीरनि सों दिगमंडल मानों पखारन छागी। 
तापर सीरी बयारी कपूर की धूरि सी लेले बगारन लछागी। 
भौंरत की अवली करि गान पियूस सों कान में डारन छागी । 
भावती भावते ओर चिते सहजे ही में भूमि निहारत छागी ॥२३॥ 


सखि तेहूँ हुती निसि देखत ही जिन पै वै भई हीं निछावरियाँ । 
तिन पानि गहयो हुतो मेरो तब सब गाय उठीं ब्रज गाँवरियाँ । 
असूवा भरि आवत मेरे अजौ सूमिरे उनकी पग पाँवरियाँ। 
कहि को हैं हमारे वे कोन रंगे जिनके संग खेली हीं भाँवरियाँ ॥२४॥ 


दीपक-जोति मलीनी भई मनि भूषन जोति की आतुरियाँ हैं 
दास न कौल कली बिकसी निज, मेरी गई मिलि आँगरियाँ हैं 
सीरी लगे मुकतावलि तेऊ कपूर की धूरिन सो पुरियाँ हैं। 
पढ़े रहो पट ओढ़े इती निसि बोलें नहीं चिरियाँ, सरियाँ हैं ॥२५॥ 


सिखनख फूलन के भूषन बिभूषित के 
बाँधि लीनों बलया बिगत कीनी बजनी । 
तापर संवार॒यों सेत अंबर को डंबर 
सिधारी स्याम सन्निधि निहारी कहूँ न जनी । 
छीर से तरंग की प्रभा को गहि लीन्ही तिय 
कीन्हीं छीर सिन्धु छिति कातिक की रजनी । 
आनन प्रभा तें तन छाँह हु छिपाए जाति 
भोंरत के भीर संग लाये जाति सजनी ॥रह॥। 


जल्घर ढारें जलूघारन की अँधिकारी क्‍ 
निपट अँधारी भारी भादव की जामिनि । 
तामें स्‍्थाम बसन बिभूखन' प्रहिर स्थामा 
... स्याम पे सिघारी प्यारी मत्तजगामिनी। 
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दास । ९१ 


दास पौन लागे उपरेनी उड़ि उड़ि जाति 
तापर न क्‍यों हूँ भाँति जानी जाति भाभिनी। 
चारु चटकीली छबि चमकि चमकि उठे 
लोग कहैं दमकि दमकि उठे दामिनी ॥२७॥ 


बात चली वह है जब तें तब तें चले काम के तीर हजारन । 
भूख औ प्यास चले मन तें अँसुआ चले नैनन तें सजि धारन । 
दास चलीं करतें बलया रसना चली लंक तें लाग्यों अवार न। 
प्राव के नाथ चले अनते तनतें नहि प्रान चले किहे कारन ॥२५॥ 


साँझ के ऐबे की औधि दे आये बितावन चाहत याहू बिहानहिं। 
कान्‍्ह जू कैसे दया के निधान हो जानो न काहू के प्रेम प्रमानहि । 
दास बड़ोई बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहांनहिं। 
कोस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि पियारी के प्रानहि ॥२९॥। 


आहट पाय गोपाल को बाल सनेह के गाँसति सो गँसि जाती । 
दौरि दरीची के सामुहें हवे दूग जोरि सो भौंहन में हँसि जाती । 
दास जू जानत कोऊ कहूँ तन में मन में छबि में बसि जाती। 
प्यारे की तारे कसौटिन में अपनी छबि कंचन सी कसि जाती ॥३०॥ 


बाग के बगर अनुराग रली देखति ही 

सुखमा सलोनी सुमनावलि अछेह की । 
द्वार लगि जाती फेरि ईठि ठहराती बोले द 

औरनि रिसाती माती आसव अदेह की । 
दास अब नीके ऊभि भरति उसाँसु री सु 

बाँसुरी की धुनि प्रति पाँसुरी में बेह को । 
ग्रांसी गाँसी नेह की बिसानी झर मेंह की 

. रही न सुधि तेह की न देह की न गेहू की ॥३ १॥ 


कहि कहि प्यारी अबे चढ़ती अठारिन पे « 
काहि अवलोक्यो यह कैसो भयो ढंग है। 

औरे ओर तकति चकति उचकति दास ० 
खरी सखि पास पै न जाने कोउ संग है। 





९०॥ रीतिकाव्य संग्रह 


कंज संकोचि गड़े रहें कीच में मीनन बोरि दियो दह नीरनि। 
दास कहै मृग हू को उदास के, बास दियो है अरण्य गँभीरनि। 
आपुस में उपमा उपमेय हवे नैन ए निन्‍्दत हैं कवि घीरनि। 
खंजन हूँ को उड़ाइ दियो हलुके करि डारे अनंग के तीरनि ॥२ २॥ 


चेत की चाँदनी क्षीरनि सों दिगमंडल मानों पखारन छागी। 
तापर सीरी बयारी कपूर की धूरि सी लेले बगारन छागी। 
भौंरत की अवली करि गान पिथूस सों कान में डारन लागी। 
भावती भावते ओर चिते सहजे ही में भूमि निहारत छागी ॥२३॥ 


सखि तहूँ हुती निसि देखत ही जिन पै वे भई हीं निछावरियाँ। 
तिन पानि गहयो हुतो मेरो तबे सब गाय उठीं ब्रज गाँवरियाँ । 
अंसूवा भरि आवत मेरे अजौ सुमिरे उनकी पग पाँवरियाँ। 
कहि को हैं हमारे वे कौन लगें जिनके संग खेली हीं भाँवरियाँ ॥२४॥ 


दीपक-जोति मछीती भई मनि भूषन जोति की आतुरियाँ हैं 
दास न कौल कली बिकसी निज, मेरी गई मिलि आँगरियाँ हैं 
सीरी छगे मुकतावलि तेऊ कपूर की धूरिन सो पुरियाँ हैं 
पोढ़े रहौ पट ओढ़े इती निसि बोलें नहीं चिरियाँ, सरियाँ हैं ॥२४॥ 


सिखनख फूलन के भूषन बिभूषित के 
बाँघि लीनों बलया विगत कीनी बजनी । 
तापर संवार॒यों सेत अंबर को डंबर 
सिधारी स्याम सनल्निधि मिहारी कहूँ न जनी । 
छीर से तरंग की प्रभा को गहि लछीन्‍्ही तिय 
फोन्हीं छीर सिन्‍्धू छिति कातिक की रजनी। 
आनन प्रभा तें तन छाँह हू छिपाए जाति 
भौरत के भीर संग लाये जाति सजनी ॥२ह॥ा 


जरूघर ढारें जलधारन की अँधिकारी 

निपट अँधारी भारी भादव की जामिनि | 
तामें स्पाम बसन बिभूखन प्रहिर स्थामा 

स्थाम पे सिघारी प्यारी मत्तजगामिन्ती। 
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दास पौन छागे उपरेनी उड़ि उड़ि जाति 
तापर न क्‍यों हूँ भाँति जानी जाति भामिनी। 
चारु चटकीली छबि चमकि चमकि उठे 
लोग कहैं दमकि दमकि उठे दामिनी ॥२७॥ 


बात चली वह है जब तें तब तें चले काम के तीर हजारन । 
भख ओ प्यास चले मन तें अंसुआ चले नेनन तें सजि धारन । 
दास चलीं करतें बलया रसना चली लंक तें लाग्यो अवार न। 
प्रान के नाथ चले अनते तनतें नहि प्रान चले किहे कारन ॥२५॥ 


साँझ के ऐबे की औधि दे आये बितावन चाहत याहू बिहानहि। 
नह जू कैसे दया के निधान ही जानो न काहू के प्रेम प्रमानहि । 
दास बड़ोई बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहांनहि । 
कोस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि पियारी के प्रार्नाह ॥२९।। 


आहट पाय गोपाल को बाल सनेह के गाँसति सो गेंसि जाती । 
दौरि दरीची के सामहें हवे दूग जोरि सो भौंहन में हँसि जाती । 
दास ज जानत कोऊ कहूँ तन में मन में छबि में बसि जाती । 
प्यारे की तारे कसौटिन में अपनी छबि कंचन सी कसि जाती ॥३०॥ 


बाग के बगर अनुराग रली देखति ही 

सुखमा सलोनी सुमनावलि अछेह की । 
द्वार लगि जाती फेरि ईठि ठहराती बोल 

औरनि रिसाती माती आसव अदेह की । 
दास अब नीके ऊभि भरति उसाँसु री सु द 

बाँसुरी की धुनि प्रति पाँसुरी में बेह की । 
ग्राँसी गाँसी नेह की बिसानी झर मेंह की द 

रही न सुधि तेह की न देह की न गेह की ॥३१॥ 


कहि कहि प्यारी अबे चढ़ती अटारिन प॑ « 

द काहि अवलोक्यो यह कैसों भयो ढंग है । 

और ओर तकति चकति उचकति दास है 
खरी संखि पास पै न जाने कोउ संग है। 








९०॥ रीतिकाव्य संग्रह 


कंज संकोचि गड़े रहें कीच में मीनत बोरि दियो दह नीरनि। 
दास कहै मृग हु को उदास के, बास दियो है अरण्य गेंभीरनि । 
आपुस में उपमा उपमेय हवे नैन ए निन्‍दत हैं कवि घीरनि। 
खंजन हूं को उड़ाइ दियो हलके करि डारे अनंग के तीरनि | २२॥ 


चेत की चाँदनी क्षीरनि सों दिगमंडल मानों पखारन छागी। 
तापर सीरी बयारी कपूर की धूरि सी लेले बगारन लागी | 
भौंरत की अवली करि गान पिथूस सों कान में डारन लछागी | 
भावती भावते ओर चिते सहजे ही में भूमि निहारत छागी।॥। २३॥ 


सखि तेहूँ हुती निसि देखत ही जिन हीं निछावरियाँ । 
तिन पानि गहयो हुतो मेरो तबे सब गाय उठीं ब्रज गाँवरियाँ । 
अँसूवा भरि आवत मेरे अजौ सुमिरे उनकी पग पाँवरियाँ। 
कहि को हैं हमारे वे कौन लगे जिनके संग खेली हीं भाँवरियाँ ॥२४॥ 


दीपक-जोति मलीनी भई मनि भूषन जोति की आतुरियाँ हैं । 
दास न कौल कली बिकसी निज, मेरी गई मिलि औआँगरियाँ हैं। 
सीरी लगे मुकतावलि तेऊ कपूर की धूरिन सो पुरियाँ हैं। 
पोढ़ें रहौ पट ओढ़े इती निसि बोल नहीं चिरियाँ, सरियाँ हैं॥२५॥ 


सिखनख फूलन के भूषन बिभूषित के 
बाँघि लीनों बलया बिगत कीनी बजनी । 
तापर सँंवार॒यो सेत अंबर को डंबर 
सिधारी स्थाम सन्निधि निहारी कहूँ न जनी । 
छीर से तरंग की प्रभा को गहि लीन्‍्ही तिय 
फीन्हीं छीर सिन्धु छिति कातिक की रजनी। 
आनन प्रभा तें तन छाँह हु छिपाए जाति द 
भौोरतन के भीर संग छाये जाति सजनी ॥२६॥ 


जलघर हारे जलघारन की अँधिकारी 
निपट अँधारी भारी भादवव की जामभिनि। 
तामें स्थाम बसन' बिभूखन' प्रहिर स्थामा 
 स्थाम पै सिधारी प्यारी मत्तजगामिनी। 
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दास पौन लागे उपरनी उड़ि उड़ि जाति 
तापर न क्यों हूँ भाँति जानी जाति भामिनी | 
चारु चटकीली छबि चमकि चमकि उठे 
लोग कहेँ दमकि दमकि उठे दामिनी ॥२७॥ 


बात चली वह है जब तें तब तें चले काम के तीर हजारन । 
भूख औ प्यास चले मन तें अँसुआ चले नैनन तें सजि घारन। 
दास चलीं करतें बलया रसना चली लंक तें लाग्यो अवार न। 
प्रान के नाथ चले अनते तनतें नहि प्रान चले किहे कारन ॥२५॥ 


साँझ के ऐबे की औधि दे आये बितावन चाहत याहू बिहानहि। 
कान्‍्ह जू कैसे दया के निधान हौ जानौ न काहू के प्रेम प्रमानहि । 
दास बड़ोई बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहांनहिं । 
कोस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि पियारी के प्रानहि ॥२९।। 


आहट थाय गोपाल को बाल सनेह के गाँसनि सो गेंसि जाती । 
दौरि दरीची के सामुहें हवे दूग जोरि सो भौंहन में हँस जाती । 
दास जू जानत कोऊ कहूँ तन में मन में छबि में बसि जाती। 
प्यारे की तारे कसौटिन में अपनी छबि कंचन सी कसि जाती ॥३०॥ 


बाग के बगर अनुराग रली देखति ही 

सुखमा सलोनी सुमनावलि अछेह की । 
द्वार लगि जाती फेरि ईठि ठहराती बोले 

औरनि रिसाती माती आसव अदेह की । 
दास अब नीके ऊभि भरति उसाँसु री सु 

बाँसरी की धुनि प्रति पाँसुरी में बेह की । 
आँसी गाँसी नेह की बिसानी झर मेंह की 

. रही न सुधि तेह की न देह की न गेह की ॥३१॥ 


कहि कहि प्यारी अबै चढ़ती अठारिन पे « 

द काहि अवलोक्यो यह कैसो भयो ढंग है। 

और ओर तकति चकति उचकति दास । 
खरी सखि पास पै न जाने कोउ संग है। 








९२ । रीतिकाव्य संग्रह 


थकि रही दीठि पर परत धरनि नीठि 
रोमनि उमग भो बदलि गयो रंग है। 
नेन छलकोहैें बर बैन बलकोहैं औ 
कपोल फलकोहैं झलकोहैँ भये अंग हैं ॥३२।। 


आली दोरि दरस दरस लेहि लेरी इन्दु- 
बदनी अटा में नँदनन्द भूमि थल मैं । 
देखादेखी होतही सकुच छूटी दुहुनकी 
दोऊ दुहँ हाथनि बिकाने एक पल मैं । 
दुहुँ हिय दास खरी अरी मैन सर गाँसी 
परी दिढ़ प्रेम फाँसी दुहुँतन के गल मैं। 
राधे नैन पैरत गोबिन्द तन पानिप मैं 
पेरत गोविन्द नैन राधे रूप. जल मैं ।॥३३॥ 


जाति में होति सुजाति कुजाति न काननि फोरि करी अधर्साँसी । 
केवल कानन्‍्ह की आस जियों जग दास करो किन कोटिन हाँसी । 
नारि कुलीन कुलीननि से रमे मैं उनमें चह्यो एकन आँसी । 
गोकूलनाथ के हाथ बिकानी हों वे कुलहीन तौ हौं कूलनासी ॥॥३४॥ 


क्यों चलि फेरि बचायो न क्योहूँ कहा बलि बैठे बिचारो बिचारनि । 
धीरन कोऊ घरे बलबीर चढ्यो बृजनीर पहार पगारनि । 
दास जू राख्यो बड़े बरखा जिहि छाँह में गोकुल गाइ गुआरनि । 
दास जू सेल सों बूड़यों चहै अब भावती के अँसुआन के धारनि ॥३४५॥ 
आरज आइबो आली कहयो, भजि सामहें तें गई ओट मैं प्यारी । 
एर्काह एड़ी महावर दे श्रम तें दुहूँ फैली खरी अरुनारी। 
दास न जाने धौं कौन है दीबो, चिते दुहुँ पाचन नाइनत हारी । 
आप कहयो अरी दाहिने दे मोंहि जानि परे पग बाम है भारी ॥३६॥ 
आरसी को आँगन सूहायो मन भायो 
द नहरन में भरायो जल उज्वल सुमन माल । 

चाँदती विचित्र रूखि चाँदनी बिछौने पर द 

द दूरि के सहेलिन को बिलसे अकेली बाल । 
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दास आसपास बहु भांतिन बिराजे धरे, 
पन्ना पूखराज मोती मानिक पदिक छाल । द 


चन्द्र प्रतिबिम्ब टेंन न्‍्यारो होत मुख ओ 
न तारे प्रतिबिम्बन तें न्यारो होत नगजारू ॥३७॥ 


बातें स्थामा स्थाम की न कैसी अब आली, 
स्यामस्यमातकि भाजें स्यामा स्याम सों जकी रहैं। 


अब तो लखोई करें स्थामा को बदन स्थाम, 
स्याम के बदन छागी स्यामा की टकी रहे । 


दास अब स्यामा के सुभाय मद छाके स्याम, 
स्थामा स्थाम सोभन के आसव छकी रहै। 


स्यामा के बिलोचन के हैंरी स्याम तारे अरु, 
स्थामा स्थाम छोचन की लोहित लकी रहैँ ॥३५॥। 


काह कहयो आइ कंसराय के मिलाइबे को, क्‍ 
लेन आयो कान्‍्ह कोऊ मथुरा अलग तें। 


त्यों ही कहयों आली सो तो गयो वह अब, 

देव मिले हम कहाँ ऐसो मूढ़ बिन ढंग ते । 
दास कहै ता समे सोहागिन को कर भयो, 

बलयावलित. दुहु.. बातन प्रसंग ते 


आधिक दरिक गई बिरह की छामता तें, 
आधिक तरकि गई आरनेंद उमंग. ते ॥३९॥। 


उसरोभर. नव श्रम >म असरकारी ऑफकी,. मम न] 








पदमाकर 
(सं० १८१०---१८९० ) 


पद्माकर रीतिकाल के अन्तिम आचार्य-कवि माने जाते हैं। एक आश्रयदाता 
को प्रशंसा में लिखे गये निम्न छन्द में उन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया है--- 


भट्ठ तिलगाने को बुंदेलखंडवासी, नृप, 

सृजस-प्रकासी पदुमाकर सुनामा हाँ। 
जोरत कवित्त छंद छप्पय अनेक भाँति, 

संस्क्रृत प्राकृत पढ़ो ज्‌ृ गुन ग्रामा हाँ। 
हय॑ रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, 

आखर लगाय लेत लाखन की सामा हों । 
मेरे जान मेरे तुम कान्ह हो जगतसिंह, 

तेरे जान _तेरो वह ॒विप्र मैं सुदामा हाँ॥ 


यह आत्मपरिचय यथार्थ है। अपने समय के कवियों में पद्माकर ने वास्तव 

में सर्वोच्च ख्याति पायी। उनका प्रारम्भिक विकास सागर और बाँदा में हुआ तथा 

देहावसान कानपुर में गंगातट पर । अपने जीवन-काल में उन्होंने सागरनरेश राघोबा 

_ अजु नरसिंह, दतियावरेश महाराज पारीक्षत, रजधान के गोसाईं हिम्मतबहादुर, 

सितारानरेश रघुनाथराव, सवाई महाराज प्रताप सिंह, जगत सिह तथा ग्वालियर- 

नरेश दोलतराव सिंधिया प्रभूति अनेक आश्रयदाताओं के दरबार 4 राजकवि के 

रूप में सुशोभित किया और उनकी प्रशंसा में हिम्मतबहादुर विरुद्धावलो, पद्मा- 

भरण, जगद्विनाद तथा अ।लीजाप्रकाश जैसे कई ग्रथों की रचना की | दरब। रदारी 

से पद्माकर की आत्मा को पूर्ण संतोष नहीं मिला क्योंकि जिस कवि को राजसी 

वैश-भूषा और लाव-लइकर के कारण लोग भ्रॉतिवश राजा समझ लेते थे और उसे 
“हम कविराज हैं प्रताप महाराज के ।' कह कर गवित स्वर में प्रतिवाद करना पड़ा 
था, उसी को चरखारीनरेश के द्वार से अपमानित होकर साभिमान ' तुम महाराज 

. हो तो हम कविराज हैं ।' कहते हुए वापस लौटना पड़ा | जीवन के अन्तिम दिनों 

में कबि को क्रृष्ट रोग ने भ पीड़ित किया और किंवदन्ती के अनुसार उसने 'गंगा- 
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हहरी' लिखकर उससे मुक्ति पायो । इससे पूर्व रचित 'प्रबोध पचासा' जैसी ऋृति 
मे प्रतीत होता है कि कवि में परलोकोन्मुखी वुत्ति पहले से जागरूक हो गयी थी । 
पद्माकर ने हिंतोपदेश का एक गद्यपद्मात्मक अनुवाद भी किया है। इन रचनाओं 


के अतिरिक्त भी कहा जाता है क्रि उन्होंने रामरसायन, अध्वमेधभाषा, अजू, न- 


रायसा तथा सवाईजयसिंह विरुदावली इत्यादि का निर्माण किया । कतियों के देखने . 
थे कवि की बहुमुखी प्रतिभा और समृद्ध काव्यशक्ति का अनुमान सहज ही हो 


जाता है । 
'पद्माकर उन कवियों में से हैं जिनके व्यक्तित्व में वीरकाव्य और रीतिकाव्य 


दोनों की परम्पराओं का संगम हुआ है । उनकी हिम्मतबहादुर विरुदावली वीरकाव्यों 
की शैली में लिखी गई रचना है जबकि पद्माभरण तथा जगद्विनोद आदि रीतिग्रन्थ 


 हैं। अनुप्रासों का आवेगमय प्रयोग, ओजस्विता से मिश्रित प्रसाद, भाषा की अपेक्षा 


भावों का अक्ृत्रिम प्रवाह, निरंकुश शब्दनिर्माण तथा रूढिग्रस्त वस्तु उनकी कविता 
की प्रमुख विशेषताएँ कही जा सकती हैं । जहाँ भाषा और भाव सहज रूप में ढल 
सके हैं वहाँ पद्माकर की रचनाएँ असाधारण सौन्दर्य से भर गयी हैं और अपने पूर्वे- 
वर्ती कवियों की रचनाओं से भी अधिक आड़ पैक प्रतीत होती हैं किन्तु उनके काव्य 
में साधारणता के तत्व भी कम नहीं मिलते । उनके समय तक आति-अप्ते रीति- 
काव्य की पतनोस्मुखी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होने लगी थीं फिर भी पद्माकर को अतिशय 


, लोकप्रियता श्राप्त हुई जो उनकी काव्य-साधना की सफलता का उद्घोष करती है। 

















संकलन 


जाहिरै जागति सी जमुना जब बूड़े बहै उमहै वह बेनी । 
त्यों 'पह्माकर' हीर के हारनि गंग तरंगन कों सुखदेनी । 
पायन के रंग सो रंगि जाति सी भाँति ही भाँति सरस्वति सेनी । 
पैरे जहाँई जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल में होति त्रिबेनी ॥१॥ 


आई खेलि होरी घरे नवलकिसोरी कहूँ, 

बोरी गई रंग में सुगंधिनि झकोरे है। 
कहै 'पदुमाकर” इकंत चलि चौकी चढ़ि, 
द हारन के बारन तें फंद बंद छोरे है। 
घाँघरे की घुमनि सु ऊरुन दुबीचे दाबि, 

आँगी हूँ उतारि सुकुमारि मुख मोरी है। 
दंतनि अधर दाबि दूनरि भई सी चापि, 

चौबर पचोवर के चूनरि निचोरे है॥२।॥॥ 


सोभित स्वकीया गन गून गनती में तहाँ, 

तेरे नाम ही की एक रेखा रेखियतु है। 
कहे 'पदुमाकर' पग्ी यों पति प्रेम ही में, 

पदुमिनि तो सी तिया तु ही पेखियतु है । 
सुबरन रूप जेसो तेसो सील सौरभ है, 

याही तें तिहारो तन धन्य लेखियतु है। 
सोने में सुगंध न सुगंध में सुन्यो री सोनो, 

सोनो औ सुगंध तो में दोनों देखियतु है ॥३॥ 


खेद को भेद न कोऊ कहै ब्रत आँखिन हूँ कुंसुवान को धारो। 
त्यों 'पदुमाकर' देखती हौ तनकौ तन कंप न जात संभारो । 
ह्वै धों कहा को कहा गयो यों-दिन हैक ही तें कछू रुयाल हमारो ! 
कानन में बसी बाँसूरी की धुनि प्रानन में बस्यो बाँसुरीवा रो ॥४॥ 
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पीतम के संग ही उम्रगि उड़ि जैबे को, 

न एती अंग-अंगनि परंद पखियाँ दई। 
कहै पद्माकर जे आरती उतारे चौंर ढ़ारें 

श्रम हारें पै न ऐसी सखियाँ दई। 
देखि दुग हे ही सों न नेक हू अधेये, 

इन ऐसे झुकाझक में झपाक झखियाँ दई । 
कीजे कहा राम स्यथाम-आनन बिलोकिबे को, 

बिराचि बिरंचिन अनंत अँखियाँ दई।॥५॥ 


भाल पे लाछ गुलाल गुलाल सों गेरि गरे गजरा अलबेलो | 
यों बनि बानिक सों पद्माकर आये जु खेलन फाग तो खेलो। 
प॑ इक या अबि देखिबे के लिये मो बिनती के न झोरिन झेलौ। 
रावरे रंग-रँगी अँखियान में ए बलबीर अबीर न मेंछौ ॥६॥ 


गोकुल के कुल के, गली के गोप गाँवन के, 
जौ रगि कछु-को-कछू भारत भर्नें नहीं । 
कहै. पद्माकर परोस-पिछवारन तें, 
द द्वारन ते दौरि गुन-औगुन गनें नहीं। 
तौ लौं चलि चातुर सहेली आइ कोऊ कहूँ, 
नीके के निचोरे ताहि करत मने नहीं । 
हों तौ स्थाम-रंग में चुराइ चित चोराचोरी, 
बोरत तौ बोर॒यौ पै निचोरत बनें नहीं ॥७॥ 


बम अब ्‌ 


जब लौं सूर को घनी आवै घरे तब लौं तौ कहूँ चित देबो करी । 
पदूमाकर ये बछरा अपने बछरान के संग चरेबो करो। 
अरु औरन के घर तें हम सों तुम दूनी दुह्मवनी लेबौ करो। 
नित साँझ-सबेरे हमारी हहा हरि ! गैया भला दुहि जैबी करो ॥ठा 


आरस सों आरत सँभारत न सीस-पट, 
._ गजब गुजारत गरीबन की धार पर। 
कहै पद्माकर सुगंध सरसावे सुचि, 5 
बिथुरि बिराजें बार हीरन हारपर। 











९८। रीौतिकाव्य संग्रह 


छाजति छबीली छिति छहरि छरा को छोर, 
भोर उठि आईं केलि मन्दिर के द्वार पर | 
एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरीै, 
एक कर कंज, एक कर है किवार पर ।।९॥ 





हों अलि आज बड़े तरके भरि के घट गोरस कौं पग धारी | | 
त्यों कब को धौं खर्‌यो री हुती पदमाकर मो हित मोहनिवारी । क्‍ 
सॉकरी खोरि मैं काँकरी की करि चोट चलो फिर लौटि निहारी। 

ता खिन तें इन आँखिन तें न कह यो वह माखन चाखनहा री ॥१०॥ 


है वहि माइको मेरी भट्‌ यह सासुसे है सब को सहिबो करौ । 
त्यों पदमाकर पाइ सोहाग सदा सखियान हु को चहिबो करौ। 
नेह-भरी बतियाँ कहि के नित सौतिन की छतियाँ दहिबो करौ। 
चंदमुखी कहें होती दुखी तौन कोऊ कहैगो सुखी रहिबो करो | ११॥। 


फागुन में का गृत बिचारि ना दिखाइ देत, 
एती बार छाई उन कानन में नाइ आउ। 
कहै पदमाकर हितू जौ है हमारी, 
तो हमारे कह्टे बीर वहि धाम छरूगि घाइ आउ। 
जोरि जो धरी है बेदरद के दुआरे होरी, 
मेरी बिरहागि की उलकन लौं छाइ आउ। 
एरी| इन नैनन के नीर में अबीर घोरि, 
बोरो पिचकारी चित-चोर पै चलाइ आउ ।।१२॥। 


सजि ब्रज चंद पै चली यों मुखचंद जा को, 

चंद चाँदनी को मुख मंद-सो करत जात। 
कहे पदमाकर त्यों सहज सुगंध ही के, 
.. पंज, बन-कुंजन में कंज-से भरत जात. । 
घरति जहाँई-जहां पग॒है सुप्यारी तहाँ, द 
.. मंजुल समजीठ ही की माठ-सी ढरत जात । छ थ 
हारन तें हीरे ढरे सारी के किनारन तें, द 
. बारन तें मुकृता हजारन झरत जात ॥१३॥ 
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सौ दिन को मारग तहाँ कौं बेगि माँगि बिदा, 
प्यारी पदमाकर प्रभात रति बीते पर। 
सो सुनि पियारी पिय-गमन बराएबे कौं, 
आँसुन अन्हाई बेठि आसन सु तीते पर । 
क्‍ बालम बिदेस तुम जात हो तो जाउ पर, 
सांची कहि जाउ कब ऐसो भौन-रीते पर । 
पूसर के भीतर के दो पसर भीतर ही, 
तीसरे पहर कंधों सांझ ही बितीते पर ॥१४॥ 


सांझ के सलोने घन सबुज सूररंग सों, 
कैसे के अनंग अंग-अंगनि सताउतौ । 
कहै. पदमाकर झकोर झिल्ली-सो रन को, 
मोरन को महत न कोऊ मन ल्याउतों। 
काहू बिरही की कही मानि छेंतो जोपेदई, 
जग में दई तो दयासागर कहाउतो । 
पावस बतायो तो न बिरह बनाउतो, द 
जौ बिरह बनायो तौ ने परावस बनाउतो॥१५ 


राधिका सों कहि आई जुतू सख्त साँवरे की मुदु मूरति जैसी । 
ता छिन तें पदमाकर ताहि सुहात कद ने बिसूरति वैसी । 
मानहु तीर-भरी घन की घटा आँखिन में रही आनि उसी । 
ऐसी भई सुनि कानह-कथा जु बिलोकहिंगी तब होइगी कसी ॥१६।॥। 


ऐहै न फेरि गई जो निसा तनु-यौवन है घन को परछाहीं । 
त्यों पदमाकर दयों न मिले उठि यों निबहैंगो न नेह सदा हीं । 
कौन सयान जो कान्‍ह सुजान सों ठानि गूमान रही मन माहीं । 


एक जुकंज-कली न खिली तौ कहा कहूँ भौंर कों ठोर है नाहीं ॥१७॥॥ 


आप .. कूलन में केलि में. क्रछारन में कुंज्ञन में, 
द क्यारिन में कलिन-कलीन किलंकत है। 
कहै पदमाकर प्रागन सें पौन हूँ में, 

पानन में पिक में परासन परत है । 
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द्वार में दिसान में दूनी में देस-देसन में, 

देखो दीप-दीपन में दीपत दिगंत है। 
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 

बनन में बागन में बगरो बसंत है ॥१४। 


ओर भाँति कुंजन में गुजरत भौंर भीर, 
और डौर झौरन में बौरन के हवे गये । 
कहे पद्माकर सु औरै भाँति गलियान, 
छलिया छबीले छेल औरे छबि छवै गये । 
ओरे भाँति बिहंग-समाज में आवाज होति, 
ऐसे ऋतुराज के न आन दिन हूँ गये | 
ओर रस और रीति औरै राग औरै रंग, 
ओरे तन और मन और बन हवे गये ।।१९।। 


पात बिन कीन्‍्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्हे जे ये छरजत हछुंज हैं। 
कहै पद्माकर बिसासी या बसंत के, 
सु ऐसे उतपात गात गोपिन के भुंज हैं । 
ऊधो यह सूधो सो संदेसो कहि दीजो भले, 
हरि सों, हमारे हाँ न फूले बन-कुज हैं । 
किसुक ग्‌ लाब कचनार औ अनारन की, 
डारन पे डोलत अंगारन के प्‌ज हैं ॥२०।। 


मल्लिकन मंजुल मलिज मतवारे मिले, 

मंद-मंद मारुत मृहीम मनसा की है । 
कहै पद्माकर त्यों नदन नदीन नित, 

नागर नवेलिन की नजर नसा की है। 
दौरत दरेरौ <ेत दादुर सु दुंदे दीह, द 

दामिती दर्मकत' दिसान में दसा की है। 


बहलमि बुंदनि बिलोकौ बगुरान बाग, 


गे बंगलान बेलिन, बहार बरसा की है २ १॥ 
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चंचला चमाके चहेँ ओरन तें चाह-भरी, 
चरजि गई तो फेरि चरजन लागी री । 
कहे पदमाकर लवंगन की लोनी छता, 
लरजि गई तो फेरि लरजन लागी री । 
कैसे धरों धीर बीर त्रिविधि समीर तन, 
तरजि गई तो फेरि तरजन छागी री । 
धुमड़ि घमंड घटा घन की घनेरी अवै, ह 
गरजि गई तो फेरि गरजन लछागी री ॥२२॥ 


गुलगुली गिलमैं गलीचा हैं गृनीजन हैं, 

चाँदनी हैं चिक हैं चिरागन की माला हैं । 
कहै पद्माकर त्यों गजक गिजा है सजी, 

सेज हैं सुराही हैं सुरा हैं और प्याला हैं। 
सिसिर के पाला को न व्याप्त कसाला तिन्‍्हें, 

जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। 
तान तुक ताला हैं विनोद के रसाला हैं, 

सुबाला हैं दुसाला हैं बिसाला चित्रसाला हैं ॥२३॥ 


या अनुराग की फाग रूखौं जहाँ राँगती राग किसोर-किसोरी । 
त्यों पद्माकर धाछी घली फिर छाल ही लाल गुराल की झोरी । 
जैसी की तैसी रही पिचकी कर काहू न केसरि-रंग में बोरी । 
गोरिन के रंग भीजिगो साँवरो साँवरें के रंग भीजिगे गोरी ॥२४॥! 


बछरे खरी प्यावै गऊ तिहे को पद्माकर को मन छावत है। 

तिय जानि गिरैयाँ गही बनमार सु ऐँचे छला इंच्यो आवत है। 
उल्टी करि दोहनी मोहनी की अँगुरी थन जानि के दावत है। 
दुहिबो औ दुह्दाइबो दोउन की सखि देखत ही बनि आवत है | २५॥। 


फाग के भीर अभीरन में गहि गोबिंद के गई भीतर गोरी। 
भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाइ अबीर की शझ्ोरी 
छीन पितंबर कंमर तें स बिंदी दई मीड़ि कपोछूत रोरो 
नैन नचाइ कही मुसकाइ छलका फिर आइयौ खेलन होरी ॥२६॥ 
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मोहि छखि सोवत बिथोरि गो सुबेनी बनी, 


तोरि गो हिये को हरा छोरि गो सुगेया को । 
कहे पद्माकर त्यों घोरि गो घनेरो दुख, 


बोरि गो बिसासी आज लछाज ही की नैया को। 
अहित अनैसो ऐसो कौन उपहास यहै, 


सोचत खरी मैं परी जोबत जुन्हैया को। 
बूझेंगी चर्वेयां तब कौहौं कहा दैया, इत 


पारि गो को मैया मेरी सेज-पू कन्हैय। को ।॥२७॥ 
एके संग धाये नंदलालू औ गुलाल दोऊ, 


दूृंगनि गये जु भरि आनंद मढ़े नहीं। 
घोइ-घोइ हारी पद्माकर तिहारी सौंह, 


अब तो उपाय एकीौ चित्त पी चढ़े नहीं । 
कसी करीं, कहाँ जाउँ, कासों क हों, कौन 


सुने, कोऊ तौ निकासौ जा सौं दरद बढ़े नहीं। 
एरी मेरो बीर जैसे-तैसे इन आँखिन तें, 


कढ़िगो अबीर प॑ अहीर तो कढ़े नहीं ॥२८५॥। 


हर ही तें देखत बिथा मैं वा बियोगिनि की, 


आई भले भाजि हाँ इलाज मढ़ि आवेगी। 
कहे पद्माकर सुनो हो वबनस्यथाम, जाहि 


चेतत कहूँ जो एक आहि कढ़ि आवेंगी । 


सर-सरितान कों न सूखत छगैगी देर, 


एती कछू जुलमिनि ज्वाला बढ़ि अवैगी । 
ता के तन-ताप की कहाँ मैं कहा बात, मेरे 


गातहि छुवो तौ तुम्हें ताप चढ़िं आवैगी ॥२९॥ 


आई संग आह़िन के ननंद-पठाई नीडठि, यु 
सोहति सोहाई सीस. इंगुरी सुपट की। 


कहै पद्माकर गँभीर जमुँगा के तीर, क्‍ 
हः  छागी घट भरन नवेली नेह-अँटकी । 
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ताही सम॑ मोहन स्‌ बाँसुरी बजाई, 
ता में मक्षर मार ग।ई और बंसीवट की । 
तान लगे लटकी रही न सूधि घ“चट की, 
घाट की न औषठ की बाट की न घट की ॥|३०॥। 


ए ब्रजचंद गोविंद गोपाल सुन्यों न क्‍यों केते कछाम किये मैं । 
त्यों पद्माकर आनंद के नंद हाँ नंदनंदन जानि छिये मैं। 
माखनचोरी के खोरितन ह्लें चले भाजि कछू भय मानि जिये मैं । 
दूरि ही दौरि दुरे जो चहौ तो दुरौ क्रिन मेरे अंधेरे हिये मैं ।।३१॥ 


चितै-चिते चारों ओर चौंकि-चौंकि परी, त्यों ही 
जहाँ-तहाँ जब-तब खटकत पात हैं। 
भाजन-सो चाहत, गँवार ग्वालिनी के कछ, 
डरनि डराने-से उठाने रोम गात हैं। 
कहे पद्माकर सु देखि दसा मोहन की 
सेष हु महेस हु सरेस हु सिहात हैं। 
एक पाय भीत एक पाय मीत-काँधे धरे 
एक हाथ छीको एक हाथ दधि खात हैं ॥३२॥। 


प्रानन॒ के प्यारे तन-ताप के हरनहारे, 

नंद के दुलारे ब्रजवारे उमहत हैं। 
कहे. पद्माकर उरूजे उर-अंतर यों, 

अंतर चहें हूँ जे न अंतर चहत हैं। 
नेनति बसे हैं अंग-अंग हुलसे हैं रोम- 

रोमनि रसे हैं निकसे हैं को कहत हैं। 
ऊधो वे गोविन्द कोऊ और मथूरा में यहाँ, 

मेरे तो गोविंद मोहि-मोहि में रहत हैं ।॥३३॥ 


ए हो नन्दछाल ऐसी व्याकुल परी है बार 

हाल ही चलो तो चलो जोरी जारि जाएगी । 
कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे हछगें, 

ओरे-लों अचाक बिन घोरे घुरि जायगी। 
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सीरे उपचारन घनेरे धनसारन को, 
देखत ही देखो दामिनी-लौं दुरि जायगी । 
तो ही लग चैन जौ लों चेती है न चंदमूखी, 
चेतैगी कहूँ तौ चाँदनी में चुरि जायगी ॥३४। 


बकसि बितुड दये झुडन के झुड रिपु- 
मु डन की मालिका दई ज्यों त्रिपुरारी को । 
कहै पद्माकर करोरन को कोष दये, 
षोड़स हैँ दीन्‍्हें महादाव अधिकारी को । 
ग्राम दये धाम दये अमित अराम दये, 
अन्न-जल दीन्हें जगती के जीवधारी को । 
दाता जयसिंह दोय बात तौ व दीनी कहूँ, 
बैरिन को पीठि और डीठि परनारी को ॥३५॥ 


संपति सुमेर की कुबेर की जु पावे, ताहि 
तुरत लटावत बिलंब उर धारैना। 
कहै पद्माकर सुहेममय हाथिन' के, 
हलके हजारन के बितरि बिचारे ना। 
गंज-गज-बकस. महीप रघुनाथराव, 
याहि गज धोखे कहूँ काहू देइ डारे ना । 
याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही, 
गिरि तें गरें तें निज गोद तें उतारे ना ॥३६॥ 


क्रम पे कोल कोल हू पे सेष-क्‌ डली है, 

कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। 

_कहै पद्माकर त्यों फन पै फबी है भमि, 

भूमि पे फबी है छिति रजत-पहार की । 
रजत-पहार पर संभू्‌ सुरनायक हैं 
संभू पर ज्योति जठाजूट है अपार की । 
संभू-जटाजूटन पे चंद को” छूटी है छटा, 

. चंद की छटान पै छठा है गंग-धघार की ॥।३७॥ 





।क्‍ 
+ 
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करम को मूल तन तन-मूड जीव जग, क्‍ 
जीवन को मल अति आनन्द की घरिवों । 
कहै पद्माकर त्यों आनन्द की मल राज, 
राज-मूल केवल प्रजा को भोग भरिवों । 
प्रजा-मुल अन्न सब अज्नन को मूल मेघ, 
मेघन को मूल एक जज अनुसरिवों । 
जज्ञन को मूल धन, वर्नेन्मूल घर्मं, अरू द 
घर्म-मूल गंगाजल-बिदु पान करिवो ॥३८।॥ 


हों तो पंचभूत तजिबे को तक्यौ तोहि पर, 

ते तो करयो मोहि भछो भूतन को पति है । 
कहै पद्माकर सु एक तन तारिबे में, 

कीन्हें तन ग्यारह कहौ सो कौनि गति है। 
मेरे भाग गंग बहै लिखी भागी रथी तुम्हें, 

कहिए कछुक तौ कितिक मेरी मति है । 


एक भवशूल आया मेंटिबे को तेरे कूल, 
तोहि .तौ त्रिसूल देत बार ने लगति है ।।३९। 


लोचन असम अंग भसम चिंता को लाइ, 
तीनों लोक नायक सो कैसे के ठहरतो । 


कहै पद्माकर बिलोकि इमि ढंग जाके, 
बेद हैँ पुरान गात कैसे अनुसरतों । 


। 


बाँधे जटाजूद बैठि परबत-कूट माहि, 
द महाक्रालकूट कहो बौसे के ठहंरतो । 
पीबै नित भंगे रहै प्रेतन के संग, ऐसे गे 
पूछतो को नंगे जो न गंगे सीस धरतो ॥४०।॥। 


लाइ भूमिलोक तें जसूस जबरई जाई... 
...._ जाहिर खबर करी पापित के मित्र कीवे.... 
कहै पद्माकर बिलोकि जम कहि बी 


_ हारी तो करमनाति ऐसे अपवित्र की । 
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जाँ लौं लगे कागद विचारन कछुक तौ हां, 
ता के कात परी धुनि गंगा के चरित्र की | 
वा के सीस ही तें ऐसी गंगध।र बही जामें, 
बही-बही फिरी बही चित्र औ गृुपित्र की ॥४१॥ 


घारत ही बन्यो ये ही मतो गृरुलोगन को डर डारत ही बन्यो । 
हारत ही बच्यों हेरि हियो, पदमाकर प्रेम पसारत ही बन्यों । 
वारत ही बन्यो काज सबे अब यों मृखचंद उधारत ही बन्यों ।' 
टारत ही बन्यों घूंघट को पट नंदकुमार निहारत ही बन्यों ॥४२॥ 


देखु पद्माकर गोबिंद की अमित छबि, द 

संकर समेत बिधि आनंद सों बाढ़ो है। 
शिश्िकत झूमत मुदित मुसुकात, गहि 

अंचल को छोर दोऊ हाथन सों आढ़ो है। 
पटकत पाँव होत पेंजनी झुनुक रंच, 

नेक-तेक चैनन तें नीर-कन काढ़ो है। 
आगे नंदरानी के तनिक पय पीवे काज, 

तीनि लोक ठाकुर सो दुनुकत ठाढ़ो है ॥॥४३॥ 


कंधों रूप रासि में सिंगार रस अंकुरित, 
कंकुरित कैधों तम जड़ित जुन्हाई में । 
कहे पदमाकर किधों यों काम कारीगर, 
नुकता दियो है हेम फरद सहाई में। 
कंधों अरविंद में मलिदसत सोयो आनि 
कंधों तिल सोहत कपोल की लताई में । 
कंधों पर्‌यो इंदु में कलिंदी जल बिंद कौधों 
गरक गुबिद भयो गोरी की बुराई में ॥४४। 


ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बाढ़ति है जो वियोग की बाधा । 
त्यों 'पदमाकर” मोहन को तबते कर हैन कहें पल आधघा । 
छाल गुलाल घलाघर में दुग ठोकर दे गई रूप अगाघा। 
कैगई केंगई चेटक सो मन लैगई लैगई हैगई राघा ॥४५॥ 


हैँ 








जद 
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आवत उसासी, दुख लगे और हाँसी सुनि, 
दासी उर लाय कहौ को नहिं दहा कियो | 
कहे 'पद्माकर' हमारे जान उधौ उन, 
तात को न मात को न भ्रात को कहा कियो । 
कंकालिनि कूबरी कलंकिनि कुरूप तैसी, 
चेटकन चेरी ताके चित्त को चहा कियो ! 
राधे की कह॒नि कहि दीजों तुम मोहन सों, 
रसिक सिरोमणि कहाय ये कहा क्रियो |।४६।॥। 


ये इत घूघट घालि चले उत वे जब बाँसुरी की धुनि खोलें 
त्यों 'पदमाकर' ये इते गोरस ले निकसे व चुकावत मोलें 
प्रेम के फंदे सु प्रीति की पैंठ में पैठत ही है दसा यह जो लें। 
राधामई भई श्याम की सूरत श्याममई भई राधिका डोले ॥४७॥ 


अकनम्सक, अमन, 


वाही के रँगी है रंग वाही के पगी है मग, 
वाही के लगी है सेंग आनंद अगाघा को । 
कहै 'पदमाकर' न चाह तजि नेकु दुग, 
तारन ते नन्‍्यारो कियो एक पल आधा को । 
ताह प॑ गोपाल कछु ऐसे रूपाल खेलत हैं, 
सान मोरिबे को देखिबे को करि साधा को । 
काह पै चलाय चख प्रथम खिद्मावे, 
फेरि बाँसुरी बजाय की रिज्ञाय लेत राधा को ॥४५॥ 


साहस हुँन कहूँ दुख आपनो भाखे बने न बने विनु भाखें । 
'त्यों पदमाकर' यों मग मैं रैग देखति हां कब को रुख राखें। 
वा विधि साँवरे रावरे की न मिले मरजी न मजा न मजाखें । 
बोलनि बानि विलोकनि प्रीति की वे मन वे न रही अब आँखें ।४९।। 


गोकुल के कुल को तजि के भजि के बन वीथिन में बढ़ि जैये। 
त्यों 'पदमाकर' कुंज कछार विहार पहारन में चढ़ि जये | 
हैं नंंदनंद गोविंद जहाँ तहाँ नंद के मंदिर में मढ़ि जेये । 
यों चित चाहत एरी भट्‌ मन मोहने लेके कहूँ कढ़ि जैये ॥॥५०॥ 








१०८ । रीतिकाव्य संग्रह 


ब्रजमंडली देखि सब॑ पदमाकर हवे रही यों चपचाप री है। 
मनमोहन की बहियाँ मैं छुटी उलटी यह बेनी दिखा परी है । 
मकराकृत कुंडल की झलकें इतहूँ भृजमूल मैं छाप री है। 
इनकी उनतें जो लगीं अखियाँ कहिये कछु तो हमें का परी है ॥५१॥ 


मो बिन माई ने खाय कछू 'पदमाकर' त्यों भई भाभी अचेत है। 
बीरन आये लिवाइबे कों तिनकी मृदु वानिह मानि न छेत है । 
पीतम को समझावती क्‍यों नहीं ये सखी त्‌ ज प॑ राखति हेत है । 
और तो मोहि सबे सूख री दख री यह मायके जान न देत है ।॥५२॥ 


हाँ अलि आज बड़े तरके भरिके घट गोरस को पंणश धारो। 
त्यों कबको धौं खरोइ हुतो 'पदुमाकर” मोहत मोहनी वारो। 
साँकरी खोरि में काँकरि की करि चोट चलयो फिरि लौटि निहारो। 
ता खन ते इन आँखन ते न टर॒यो वह माखन चाखन हारो ॥५३॥ 


खेलिये फाग निसंक हवे आज मयंकमुखी कहैँ भाग हमारो। 
लेहु गुलाल दुहँ कर'मैं पिचकारितव रंग हिये मँँह मारो। 
भावे तुमे सो करो मोहि लाल पे पाँय परों जिन घट दारो। 
बीर को सौं हम देखिहँँ कैसे अबीर तो आँखें बचाय की डारो ॥ ५४॥ 


चंद का चुनि चूनरी चारु, दई पहिराइ छरूगाइ स रोरी । 
बेदी विसाखा रची 'पदमाकर' अंजन आजि समाज करोरी। 
छागी जबे ललिता पैहराँमन, स्थाम कौं कंचकी केसरि-बोरी । 
हेरि हरें मुसिकाइ रही, अँचरा मुख दे वृषभाव किसोरी ॥५५॥ 


घर नासुहात ना सुहात बन बाहर हूं 
बाग ना सुहात जे खुशाल खुशबोही सों। 
कहे 'पदमाकर' घनेरे धन धाम त्यों ही, 
चंद तन सुहात चाँदनी हूँ जोग जोही सों । 
साँझ ना सुहात ना सुहात दिन माँझ कछ, 
व्यापी यह बात सो बखानत हां तो ही सों । 
राति ना सुहात ना सुहात परभात आली 
जब मन लागमि जात काह निरमोही सों ॥५६॥ 








है 





पत्माकर | १०९ 


मोहि तजि मोहने मिलल्‍यो है मन मेरो दौरि, 
नैन हूँ मिले हैं देखि देखि साँवरों शरीर। 
कहै पदमाकर त्यौ कानमय कान भये, 
हों तौ रही जकि थकि भूली सी भ्रमी सी बीर । 
ये तो निरदई दई इनको दया न दई, 
एसी दशा भई मेरी कैसे धरों तन धीर। 
हो तो मन हूँ के मन नैनन के चैन जो पै, 
प्रानन के प्रान तो पै जानते पराई पीर ॥५७॥ 


ईश की वुहाई शीशफूल तें लटकि लट, 
लट ते लटकि लठ कंध पे ठहरिगों। 
कहै पदमाकर सुमंद चलि कंध हूँ तें, 
भूमि भ्रमि भाँई-सी भुजा में त्यों भभरिगों । 
भाँई सी भूजा तें भ्रमि आयो गोरी गोरी बाँह, 
गोरी बाँह ह॒तें चापि चूरनि में अरिगो। 
हेरे हरें हरे हरी चरिन ते चाहों जौ हौं, 
तो लौं मन मेरो दौरि तेरे हाथ परिगो ॥५५॥। 


बोलति न काहे, एरी, पूछे बिन बोलों कहा, 
पूछति हों “कहा भई भेद अधिकाई है। 
कहै पदमाकर  'सुमारग के गये आये', 
साँची कह मों सो कहाँ आजू गई-आई है । 
गई-आई हों तो साँवरे के पास” 'कौन काज', 
तिरे काज ल्यावन स्‌ तेरी ही दुह्ााई है! । 
काहे ते न लथाई फिरि मोहन बिहारी जू कौं', 
'कैसे बाकों ल्याहूँ जैसे वाकों मन ल्याई है! ॥५९।॥। 


शक 


लागत बसंत के सु पाती लिखी प्रीतम कों, 
प्यारी परबीत है ,हमारी सुधि आनबी। 

कहै पदमाकर इहाँ को यों हवाछ, 
बिरहानल को ज्वाल सो दवानल ते मानवी । 
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अब को उसासन को पूरो परगणास सो तौ, 
.. निपट उसास पौन हू ते पहिचानबी । 
नेनन को ढंग सो अनंग पिचकारिन तें, 























गातन को रंग पीरे पातन तें जानबी ॥॥६०॥। 











बेची प्रवीन 
(काव्यकाल सं० १८७४ के लगभग ) 


ब्रजभाषा काव्य में बेनी प्रवीन की रुयाति का आधार उनका रीति परम्परा 
में लिखा हुआ 'नवरसतरंग' नामक ग्रंथ है। ग्रंथ के नाम से अनुमान होता है कि 
कवि ने सुप्रसिद्ध तो रसों का सम्यक्‌ तिरूपण किया होगा परन्तु वास्तविकता 
यह नहीं है। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह बेनी प्रवीन ने भी श्ृंगाररस को 
सर्वोपरि मानते हुए उसी का विस्तार नायक-तायिका-भेद के रूप भें इस अ्रंथ में 
किया है । अन्य रसों का तो कुछ थोड़े से छंदों में उल्लेख मात्र मिलता है। इसी 
तरह रसभेद और भावश्षेद का भी संक्षेप में ही निरूपण हुआ है । दूती, अभिसारिका 
तथा ऋतु वर्णन के पद्म अधिक रसमय हैं | भाषागत प्रौढ़ता और भावगत सरसता 
की दृष्टि से वे मतिराम और पद्माकर के समकक्ष माने जाते हैं जो प्रायः उचित 
ही है। द 

बेनी प्रवीन लखनऊ निवासी वाजपेयी थे और उस समय के बादशाह गाजी- 
उद्दीन हैदर के दीदान के पुत्र 'हछलनजी' के आश्वित थे। उन्हीं की आज्ञा से 'नवरस 
तरंग” का निर्माण हुआ.। बाद में कवि कुछ समय के लिए बिठ्र निवासी पेशवा 
नाना राव के आश्रय में रहा जहाँ उसने 'नानाराव प्रकाश के नाम से एक अलंका र- 
ग्रंथ की रचना की । 'श्वृंगार भूषण' तामक ग्रंथ उपयु क्त दोनों ग्रंथों से पूर्व की अर्थात 
प्रारंभिक रचना है। 'प्रवीव” कवि की उपाधि थी जो उन्हें दूसरे 'भंडोआ' रचने 
वाले बेनी कवि द्वारा प्राप्त हुई थी । बेनी प्रवीन का शरीरान्त आबू में हुआ। अपना 
सम्पूर्ण जीवन उन्होंने काव्य साधना में ही व्यतीत किया और कुछ ऐसे मुक्दक 
रच गये जो ब्रजभाषा प्रेमियों को चिरस्मरणीय रहेंगे। द 











संकलन 


उन चनरी ले पहिरी उनकी, उन मोर पखान की ले कुलही । 
उनके मकतान की माल लसी, उनकी कटि पीत पटी उलही। 
वह झाँझरी बेनी प्रवीन घनी, दुरि देखिवे को दग हों जु लही । 
दिन दूलह स्याम बने दुलही, अलि दूलह राति बनी दलही ॥१॥ 


मोर की पाखें किरीट बच्यौ कछ, छाखें लगाई न नन्‍द घनेरे। 
गोविंद एतो गरूर करौ गृत, कौन से बेनी प्रवीन अनेरे। 
पीत पिछौरी कसे कटि में, घटि जानति औरत्ति आपुन नेरे। 
चाकर चेरे परे चरवाहे हैं, ऐसे हमारे बबा के घनेरे ॥२॥ 


मालिन हवे हरवा गृहि देत, चुरी पहिरावें बने चुरिहेरी । 
नायनि हवे निरवारत केस, हमेस करें बनि जोगिनि फेरी। 
बेनी प्रवीन बनाइ बिरी बरईनि, बने रहें राधिका केरी। 
नन्‍्दकिसोर सदा वृषभान की पौरि पे ठाढ़े बिके बने चेरी ॥३॥ 


तरिहौं दृगनीराहि आइहौं तीर, मिले न मिल, चाहे नावटीऊ। 
घसिहाँ घनसार पटीर मिले, मिले बात कहो न बनावटीऊ। 
यह बेली प्रवीन है भोरी महा, न कहैँ विरहानल आवटीऊ। 
लगे सीर समीर लला इत चाहिये एक उसीर की रावटीऊ ॥४॥ 


वै परै पायन प्रेम पगे हँस कण्ठ छगाइ, कहौ अछड़ेती। 
वै पढ़ि पण्डित हैं छल मैं तुम, भौंह चढ़ावन मोह पड़ेती। 
क्यों न बराबरी वेनी प्रवीन की. जामे कछू बढ़िही न चड़ेती । 
वैतो लड़ते बड़े नँद के, तुम हूँ तौ बड़ी वृषभान-लड़ेती ॥५॥ 


म्रति मोहनी मोहन की लिखि राई जहाँ सखियान्र की भीरें। 
बेनीप्रवीन बिलोकत राधिका, चित्र लिखी सी गई तेहि तीर। 
जानी किसोरी किसोर की रीझ्ष, सराहती है गुन ग्वालि गंभीर । 
चित्त चितेरी रही चकि सी जकि, एकते ह॒वे गईं ढू तसवीरें ॥६॥ 














बेनी प्रवीन । ११३ 


एड़िन मीड़ि पखारि दोऊ पग, जावक रंग रंगे मनमाने 
बसी प्रवीन रची सुचि केस, सुगन्ध कपोछल लौं कर आते | 
बावरी सी भई रीझि सखी ऊरखि, ऐसे कछु चतुरायन ठाने। 
मेरेई रूप धरे मनमोहन, तेरी सौं राधिका ते नहिं जाने ।।७॥। 


फि। 


भोरहिं आवत नौलक़िसोर, विलोकत ही ललकना उठि दौरी। 
बेती प्रवीच दोऊ कर सो गहि, गाढ़े के लागि गई लड़बौरी। 
जाने कहा ये अजाने सबे मैं, देखाइ हौं सखियान को औरी | 
साँवरो रंग लगे हरि रावरो, साँवरी ह॒वे गई पीत पिछौरी ॥5॥ 


भोर ही त्यौति गई ती तुम्हें वह, गोकुल गाउ की ग्वालिति गोरी । 
आधिक राति लौं बेनी प्रवीन, कहा ढिग राखि कियो बरजोरी। 
आवे हँसी हमैं देखत लालन,. भाल मैं दीन्ही महावर घोरी। 
एते बड़े ब्रजमंडल मैं न मिली कहूँ माँगेहू रंचक रोरी॥९॥ 


आवत बोली न बोल कछू तिय, बैठि रही मन मान महा करि। 
प्रान पियारी प्रिया किन बोलति, बेनी प्रवीन विलोकि कहयो हरि। 
क्यों हम प्रात पियारी प्रिया पिय, यों कहयो चाहति धीर हिये घरि। 
मीन से नैनन ते ढरके ये, नदीन के मानो प्रवाह रहे भारि ॥१०॥ 


गेह ते सनेह, मैं सिधारी स्थाम सारी सर्जि, 
रजनि अँधेरी न सजनि कोऊ साथ मैं। 
बैठी जाइ सुन्दरि सहेट पिय भेंट हेत, 
द मदन धनुष सर लहीन्‍्हे जहाँ हाथ मैं। 
बहुति समीर सीर सुरभि प्रवीन बेनी, 
यह मृगनेनी की कहा लौं कहाँ गाथ मैं । 
तनु तिन कुंजनि मैं दृग मग पुंजनि मैं, क्‍ 
मन गलछ गृजनि मैंप्रान प्राननाथ मैं ॥११॥ 


सोभा पाई कुंज भौन जहाँ जहाँ कीन्‍्हों गौन, 
सरस सुगन्ध पौन पाये मधुपनि हैं। 
वीथिन विथोरे मकताहल “मराल पाये 
आलिन दुसारल साल पाये अनगनि है। 
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रेति पाई चाँदनी फटक सी चटक रुख, 
सुख पाये पीतम प्रवीन बेनी धनि है। 
बेस पाये सारिका पढ़न लागी कारिका सी, 
आई अभिसारिका कि चाह चिन्तामनि है ॥१२॥ 


गरजि घुमंडि ले सकल महि मंडि हे तू, 

दंडि बिरहीन को उमंडि अब ऐटडेगो। 
दादुर पपीहा पीह दारुन देखाइ दुख, द 

मोरन को सोर तन तोर करि पैठेगों। 
 चपला क्ृपान बुन्द बान से प्रवीन बेनी, 

सीतलू समीर प्रान अधिक अमैठैगों । 
जारी हों बसन्त की लेथारी मारी ग्रीषम की 

पावस कलंक सीस तेरे चढ़ि बैठेगों ॥१३॥ 


खेलति हँसनि बिहसनि हू विसरि रही, 
.. परि रही जरद निसरि रही पांसुरी। 
साँसनि भरति हहरति सी हरिन नैनी, 
'. नेननि ते ढरत रहति नित आँसुरी॥ 
ध्यान कोनन्‍्हें कानन प्रवीन बेनी कानन है, द 
तानन की उर में रही है गड़ि गाँसुरी | 
सावरी गई है परि बानरी सी होन चाहै, 
. जबते सुती है सखी साँवरे की बाँसुरी ॥१४७॥ 


घनसार पटीर मिले मिले नीर चहै तन छावै न छावबै चहै । 
न बुझे विरहागिनि झारि झरीह चहै घन लावै न लावै चहै । 
हम टेरि सुनावतीं बेनी प्रवीन चहै मन छाबै न लावे चहै । 
अब आवे विदेस ते पीतम गेह चहै धन छावबै न लावै चहै ॥१५।। 


. आनि बढ़ों यहि गैल भटू महि मंडल मैं अलबेलो न और है। 
देखत रीझ्ि रहीं सिगरी मुख माधुरी को जू कछ नहीं छोरु है। 

: बैनी प्रवीन बड़े बड़े लोचन बाँकी चितौन चलाँकी को जोरु है। . 
साँची कहैं ब्रजकी जुव॒ती यह नन्‍्दलड़ैतो बड़ो चितचोरु है ॥१६॥ 
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सकल सिगार साजि राजि के प्रवीन बेनी, 

आगमन जानि प्रिय प्रेम प्रतिपालिका । 
दमकत रदन मदन की उमंग अंग, 

केलि के सदन बेंठी बदन विसालिका | 
नग जगमगत जगत जोति जोवन की, 

सारी जरतारी अंग तैसी संग आलिका । 
झलक मलक झलकत झाँई झाँन्नरीन, 

मानों मनि महल समानी दीपमालिका ॥१७!। 


भश्रकुटी धनु, बेसरि मोर मनो, मनि मानिक इंदू वधू जितु है । 
दुति दामिनि कोर हरी बन बेलि घटा घन घृंघट सो हितु है । 
उमेंगी रस वेनीप्रवीव रसारूू भयो अब चातक सो चितु है । 
हित रावरे नौलकिसोर छला अबला भई पावस की रितु है ॥१५॥ 


मेरी गही उन चूनरी मोहन मैं हूँ गह्यो उनको तब फेंटा । 
मेरो गह्यो उनहार झ्पेटि के मैं हूँ गही बनमाल झपेटा ॥ 
आजु लौं बेनीप्रवीन सही जे भई सखियान मैं घाल समेटा। 
मोसों कह्यों अरी कौन को बेटी है, मैं हूँ कह्यो तू है कौन को बेटा ॥१९। 


घेरी अंधेरी घनी बदरी अब आवन चाहुत है अति पाती। 
पौन की ऐसी झकोर चली मग, हुहैें रहे कहूँ छप्परछानी । 
प्रान ले धाई निकुंज अली तें, भली भई आइ गयी सुखदानी । 
बेलि के धोखे गह्यों इन मोंहि, तमाल के धोखे इन्हें छपिठानी ॥२०॥ 


मंजन के दूग अंजन दै मृग, खंजन को गति देखत भूली । 
बेनी प्रवीन अभूषन अम्बर, सो ओऊ अंग्रत के अवुकूली । 
राधे को आजू सिंगारुयो सखी, न तिकोक की कोऊ तिया समतूली । 
सोने की बेलि सुगन्ध समूह, मनौ मुकुता मनि फूलनि फूली ॥२१॥ 


और अभरन अब काहे को सजैगी बीर, 
एकही में बाढ़ी अंग अंग छबि तुन्द है। 
देखि देखि सौतिन रतन जुत जोतिन के, द 
छोरि छोरि बैठी तोरि रेशम के फुन्द है।. 
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रीतिकाव्य संग्रह 


तेरी नथूनी के नीके मुकुतता प्रवीन वेनी 
सोभा के सदन ऐसे बदन निमुंद है। 
सरद ससीते रसि वसि न सकत केह, 
च्वंही परुयो चहत सुधा के बिवि बूंद है ॥२२॥॥ 


व्याली सी विषम बेती आलिन बनाई जिन 
तिन सौं प्रवीनबेनी लीज! कछु करु है। 
ओर मेरी रानी मुखचंद की ऋह्मनी सुनौ 
दिन ही में कीन्‍्हे रहैं चाँदनी पसरू हैं। 
कैसे कढ़ि सके बढ़ि कोठरी की पौरि आ 
लिखि दीन्हों करम विरंचि या ही घरु है। 
तूम बन बागन बिहार करी मेरी बीर, 
हमें महा मोरनत चकोरन को डरू है॥२३॥ 


तीरथ नहान मेरे घर के गए हैं सब, 
मेरे आइबे को हमें काह सोन कहने । 
गाढ़ो परे ठाढ़ो ढिंग देहै न बटोही तोहि, 
लोग निरमोही हाँ परैगी बात सहने । 
हर साजिये रसोई हाँ विरागिए प्रवीनबेनी, 
लाजिए न माँगत कछू जो तुम्हें चहने । 
हढवरे राम साला है, पिछारे बन मारा है, 
हबेली परी आहछा हैं अकेली मोहि रहने ॥२४॥ 


चुत्नी से चरन चाँदनी में चमकत चक, मु 
चौंबत चकोर चिनगी के चोप दूनरी 
चामीकर हु ते चाहि चौगूनी चमक चोखी 
चम्पक वरन चोली चुभी चंचु ऊनरी। 
चन्द-मुख चन्द्रिका ते चकई चपति चित, 
द चोपत प्रवीनबेनी चैत-चन्द हुनरी। 
चई सी परति चपला सी चै चपल, चख 32 
.. चंचल चितौनि चटकीली चार चुनरी ॥२५॥ 
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रमि रन सबे अनते बितई सो कियो इत आवन भोर ही को । 
नहिं छटत छेल छबीले छला जो सभाव रह्यो परि छोर ही को । 
हित प्रान है सोहन बेती प्रवीन' कहो नित है उठ ओर ही को । 
तरवा सहरावन मेरे चले हरवा पहिराइ के और ही को ॥॥५५ 























बाल 
(सं० १८४८-१९२५) 


रीतिकाल के अन्तिम कवियों में ध्वाल” कवि का नाम सुविख्यात है। कुछ 
अंशों में वह कुर्यात भी है, क्‍योंकि कस युगीन ब्रजभाषाकाव्य के प्राय: सभी 
लक्षण उनकी रचनाओं में सहज ही मिल जाते हैं फिर भी उनकी पर्याप्त प्रसिद्ध 
है । उनका समस्त जीवन काव्य-रचना और दरबारदारी में व्यतीत हुआ । 
इनका जन्म वृन्दावन में हुआ । कुछ रूयाति मिलने पर पंजाब में नाभा नरेश 
महाराज जसवंत सिंह के यहाँ चले गये फिर महाराज रणजीत सिंह के दरबार में, 
लाहौर पहुँचे जहाँ 'पजनेश” कवि के वे सफल प्रतिस्पर्धी सिद्ध हुए । पंजाब में 
अशान्ति होने पर ग्वाल पहाड़ी रियासतों का परिभ्रमण करने लगे । बाद में सुकेत 
मंडी नामक एक राज्य में स्थायी रूप से बस गये । जब वहाँ भी चित्त न लगा तो. 
पुत्र-परिवार को वहीं छोड़कर मथुरा चले आये और यमुना तठ पर निवास करने 
लगे | ग्वाछ कवि का रहन-सहन राजा महाराजाओं जैसा ही था । मथुरा से राज- 
स्थान का भ्रमण करते हुए टोंक रियासत गये । गदर के बाद इनकी मित्रता रामपुर 
के नवाब यूसुफअली खां से हो गयी । जीवन का अन्तिम समय रामपुर में ही _ 
बिताया ओर वहीं सं० १९२४ में स्वर्गवासी हुए। उनकी अभ्रमणशील, स्वच्छन्द 
प्रकृति का परिचय निम्नलिखित छन्द से मिलता है। 9 
दिया है खुदा ने खूब, खुसी करो ग्वालू कवि, 
खाब पियो, देव लेव, यही रह जाना हे । 
राजा राव उमराव, केते बादशाह भए, 
कहाँ ते कहाँ को गए, रूग्यो न ठिकाना है । 
ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, 
देस देस धघूमि घृमि मन बहलाना है । 
आए परवाना पर चलेना बहाना, यहाँ 
.. नेकी कर ' जाना, फेर आना है न जाना है ।॥। 
बवाल की भाषा कहीं-कहीं फारसी-अरबी शब्दावली से बोझिल हो गयी है 
और कभी-कभी तो उसमें कलात्मक सौन्दर्य एवं सुरुचि का स्वंधा अभाव मिलता 
है । विषय वस्तु की स्थिति भी छग॒भग ऐसी ही है। सूक्ष्म माभिक मनोभावों तक 
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कदाचित्‌ उनकी विशेष गति नहीं थी इसीलिए वेभव और विकास के स्थूरूू रूप 
का ही उन्होंने विशेष अंकन किया है। प्रारम्भ से ही उनकी शैली पर पद्माकर का 
विदेष प्रभाव था । जमुवा-लहरी की रचना गंगाल्हुरी के आदर्श पर हुई है । शुक्ल 
जी ने उनकी अधिकांश रचनाओं को बाजारी' कहा है। तथापि उनकी काव्य- 
रचना का क्षेत्र विशद था। उन्होंने पिगछ, रस, अलंकार आदि सभी विषयों पर 
प्रंथ लिखे हैं जिनकी संख्या ६० से भी अधिक कही जाती थी परल्तु नयी खोज के 
आधार पर उनकी प्रामाणिक रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं- 

१. जमुना लहरी (सं० १६७९), २. रसिका नन्‍्द (सं० १८७९), ३. हमी- 
रहुठ (सं० १८८१), ४. राधामाधव मिलन, ५. राधाष्टक (सं० १८८६), ६. 
श्रीकृष्ण जू का नखशिख (सं० १८८४), ७. नेहतिवाह, 5. बंसी छीला, ९. ग्रोपी 
पच्चीसी, १०. कुब्जाष्टक, ११. कविदर्पणः (सं० १८९१), १२. साहित्यानन्द 
(सं० १९०४), १३. रसरंग (सं० १९०४), १४. अलंकारभ्रम भंजन, १५. प्रस्तार 
प्रकाश, १६. भक्तिपावन (इसका एक लूघु संस्करण 'कवि हृदयविनोद' के नाम से 
प्रकाशित हो चुका है, रचताकाल सं० १९२०) । 














संकलन 


आए पास कौत के हो, भूले कौन भौंन के हौ, 
डगमग गौन के हो, देह मौज-माँची है। 
पाग-पेच ढीले भये, दृग उनमीले भये, 
तऊ न लजीले भये, पाठी भछी बाँची है 
धवाल कवि और न उपाय ब्रजराज अब, 
जाउ-जाउ जहाँ चाउ, मैं तो यह जाँची है। 
घर को जो मिसरी सो फीकी सी लगन छागै, 
मीठो गुड़ चोरी कौ, कहन या साँची है ॥१॥ 


मेरे मत-भावत न आये. सखि ! सावन में, 
तावन लगी है लता लछरजि लरजि 
बूंद कबों रूट, कबौ धारें हिय फारे दैया ! 
बीजरी हु बारें, हारी बरजि बरजि के 
गवारू कवि चातकी परम पातकी सों मिलि, 
मोर हू करत सोर तरजि तरजि के। 
गरजि गये जे घन, गरजि गये हैं भछा, 
फेर ए कसाई आये गरजि गरजि कं॥२॥ 


गावें गुन नारद, न पावें पार सनकादि, 
वंदीजन हारे, हरी मेघा मंजु सेस की । 

दरस किये ते अति हरस सरस होत, 
परमपुनीत होत पदवी सुरेस की। 

“धवाल कवि” महिमा कही न परै काह विधि 
.. बंठ रहि महिमा दसा है यों गनेस की । 


जारक जमेस की, विदारक कलेस की है 
तारक हमेस की है तनया दिनेस की ॥३॥ 
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ख्याल जमुता के लखि नाके भये चित्रग॒प्त, 


तेज भरी मंजुल मजेज भरी, रीझभरी, 
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अविधि सुरापी घोर तापी नीच पापी-मुख, 

रबिजा तिहारी बूंद रूघ अति हवे गई। 
ताही छिन पल मैं असल भल रूप भयो, 

कूटिल क॒ढंग ताकी रेख-लेख ध्वें गई । 


धवाल कवि' कीरति सुची रति दिसान जाति, ै 


दूतत की चित्र की चलाँकी-चित खूवे गई । 
चार मुख चन्द्रधर चाहत चितौत ताहि, 
चारत के देखत ही चार भृज हवे गई ॥४॥ 





बैन करुता के बोलि मेरी मति खुवे गई; 
कौन गहै कर मैं कलम कौत काम करें, 
 रोस की दवाइति सों रोसनाई ध्वे गई । 
वार कवि! काहे ते न कान दे जमेस सुनौ ः 
नौकरी चकाय कहाँ तेरी आँख स्वे गई; 
लेखो भयो डयोढ़ो रोजनामा को सरेखो भयो 
खाता भयो खतम फरद रब हवे गई ॥५॥ 


आन भरी अधिक कृसान भरी पापिनत को, 
दान भरी दीरघ प्रमाव सान कमुना | 


द खीझ भरी दूतन को दाहै दौरि समुना । 
उबाल कवि' सुखद प्रतीते भरी रीति भरी 
परम पनीत भरी मीत भरी श्रमुना। 


जंग भरी जमते, उमंग भरी तारिबे को द । 
रंग भरी तरल तरंग तेरी जमुना॥ाहा । 

ग्रीषम की गजब घधुकी है धूप घाम धाम, द द 
द गरमी झूकी है जाम जाम अति तापिनी । 28 


भीजे खस बीजन झलेह ना खुखात स्वेद, का 
गात नसुहात, बात दावा सी डरापिनी।........ | 


१२२। रीतिकाव्य संग्रह 


'ज्वालकवि' कहै कोरे कृम्मन तें कपन तें, 
ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी । 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेरि अब 

पीवत हुं पांवत बुझे न प्यास पापिनी ॥७छ॥ 


मोरन के सोरत की नेकीौ न मरोर रही 

घोरहूं रही न घन धने या फरद की | 
अम्बर अमल, सर सरिता बिमल भल 

पंक को न अंक औ न उड़नि गरद की। 
गवालकवि' चित मैं चकोरन के चैन भये 

पंथिन की दूर भई दूखन दरद की । 
जल पर थरू पर महल अचल पर, 

चाँदी सी चमक रही चाँदनी सरद की ।|५॥। 


जेठ को न त्रास जाके पास ये बिलास होंय 
खस के मवास पे गुलाब उछरयो करे। 

बिही के मुरब्बे डब्बे चाँदीके वरक भरे 
पेठे पाग केवरे में बरफ परयो कर। 

ज्वालकबि” चन्दत चहल मैं कपर चर 
चेंदन अतर तर बसन खर्‌यो करे। 

कंजन कंजनेनी कंज के बिछौनन पै, 
.... कंजन की पंखी करकंज तें करयो करे ॥९ 


तुम कैसी आई, मैं तौ दधि बेचि आवत्ति ही 

नाहर निकसि भायाौ बन बजमारे तें। 
वा ने मैं न देखी, मैं अचक भजी चपकी सी 

धत्ती मैं करीर की कटी में डर भारे 
ग्वालकवबि' बेंदी गई छरा फेंस्यौ, आँगी चली 
। छिंदे ये कपोल, देखो अति उरझारे 
आस ही त जीवन की, राम ते बचाय राखी 

मर के बची हों सास ! घरम तिहारे तें ॥|१०॥ 





ग्वालू। १२३ 


राति है अंधेरी, फेरि द्वारन किवार देया, 

हेरी बहुबेरी, वह राह अति बंक री। 
सास ! तू पठावे रूत जामन सितावे अब, 

जाएँ बनि आवे, पर काँपत है अंक री। 
रवाल कवि' गेयन की भीर माँहि जेबो-ऐवो 

दोरिक उठंबों पथ, छागत है संकरी। 
अंगियाँ मसकि जेंहे, बिदुली खसकि जेहै, 

तब त्‌ दखेहै, पंहेँ वाहुक कल्ंक री ॥११।॥ 


द्् 





. यह लात चलावनी हाय दैया, हर एक ताहिं छहावनी है। 
सुनी तेरी तरीफ मिलावनी की, हित तेरे सु माल पुहावनी है। 
'कवि ग्वाल चराइ ले आवनी ह॒याँ, फिर बाँवनी पौरि सुहावनी है । 
मनभावनी दैहों दुह्वनी मैं, यह गाय तुही पे दुह्यवनी है ॥१२॥ 


आयो परदेस तें तिहारो प्रानप्यारो द्वार, 

वे ही यह सोहुँ री तकत दिन जो तें ही । 
ए ही सुनि धाई, खुखदाई तें मिलन हेतु 

आइगे तहाँई री कन्‍्हाई अंग जोतें हो । 
“धवाल कवि' मेंटति भुजा तें भुजा जोरि जोरि, द 

आनंद को नीर बह्मो प्यारी नेन-सोतें ही । 
मानो ब्याल विरह-वियोग ने डस्यो री ही य, 

ताकौ विंष झरत मिलाप-मंत्र होतें ही ॥8३॥ 


वारिधि तात, बड़े विधि ते सुत, सोम से बंध चहोदर ओई । 
रंभा रमा जिनकी भगिनी, मधघवा मधुसूदन से बहनोई।॥ 
तुच्छ तुसार, इती परिवार, भयो न सहाय क्ृपानिधि कोई 

सूखि सरोज गयो जल में, सुख सम्पति में सब को सब कोई ॥१४॥ 





प्रीति ककीनन सौं निबहै अकलीन की प्रीति मैं अन्त उदासी 
खेलत खेल गयो अबहीं हमें योग पठाय बन्यों अविनासी। 
 तयों 'कविग्वाल' बिरंचि विचारि के-जोड़ी जड़ाइ दई अति खासी । 
जैसोई नंद को पालक कान्‍न्ह सो तेसिये कूबरी कंस की दासी ॥१५॥। 


भू 











१२४ । रोतिकावब्य संग्रह 


लेगयो है जबते अकरूर अरी तब ते बहुरंगी भयो। 
| द प्रीति तजी सब गोपिन ते इकलों कबजा को इकंगी भयो। 
क्‍ थों कवि ग्वाल ही भाल लिखी, हुतो मीत सही पै कृढंगी भयो। 
माय न बाप को अंगी भयो सो हमारों कहौ कब संगी भयो ॥१६॥ 


रास कियो औ विछास कियो रहे पास हुलास की रास ले लटी । 
जा दिन ते अकरूर लेवायेगो ता दित ते गति और ही जूटी । 
त्यों कवि बार कलूुंकिनी कूबरी कान छगे ते सब मति फूटी । 
वाह रे वाह ! गोविन्द छली ! भर्ती योग की भेजि दई विष-बूटी ॥१७॥ 


आई एक ओर तें अलीन लै किशोरी गोरी, 
आयो एक ओर ते किशोर वाभ हाल पे । 
भाजि चल्यो छेल छरी छोड़ पै, छबीलन ने 
छरी को उठाय, घाय मारी उर माल पै | 
'ग्वाल कवि' हो हो कहि, चोर'कहि चेरोकहि कह 
बीच में नचायौ थेई तत्‌ थेई ताल पै। हा 
ताल पे तमाल पे गुलाल उड़ि छायो ऐसो, को... 
भयो एक और नंदलाल नंदलाल पै॥ १८॥। 




















द्विजदेव 
( काव्यकालू सं० १९२४ के लगभग) 


रीति-काव्य में सरसता की दृष्टि से 'द्विजदेव” का अपना स्वतन्त्र महत्व है । 


' वे अयोध्या के महाराज थे और उनका वास्तविक नाम मानसिह था । 'ह्विजदेव' 


की रचनाओं में एक सरल भावावेग सुकूमार कल्पना तथा सहज सूक्ष्म अनुभूति 
के दर्शन होते हैं । 'चाँदनी के भारन लगत उनयो सो चंद, गंध ही के भारन बहुत 
मंद मंद पौन' जेसी कोमल भावना से उद्भूत उक्ति रीतिकालीन भिसर्गे-काव्य में 
अप्रतिम है और कवि के अक्कत्रिम सौन्दयंबोध को व्यक्त करती है। शब्द-चयन 
तथा पद-विन्यास में कलात्मकता होते हुए भी उससे हृदय का तारल्य आच्छादित 
नहीं हुंआ है । वर्षा और वसंत के अन्‍्तगत इन्होंने श्ृंगारिक मनोभावनाओं का 
जो चित्रण किया है, वह अन्य अनेक ख्यातनामा प्बवर्ती कवियों की अपेक्षा 


अधिक सजीव एवं आकर्षक है। पं० रामचन्द्र शुक्छ ने इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा 
. करते हुए लिखा है-- 


“जिस प्रकार रक्षण-ग्रंथ लिखनेवाले कवियों में पद्माकर अन्तिम प्रसिद्ध 
कवि हैं उसी प्रकार समूची शूंगार-परम्परा में ये । इनकी सी सरस और भावमयी 


फूटकल श्ूृंगारी कविता फिर दुलेभ हो गयी ! ” 
--हि० सा० का० इ०, पृ० ४३५ 


शंगारबत्तीसी और शूंगार लतिका, द्विजदेव की यही द्वो पुस्तकें प्रकाशित 


हुई हैं। 'श्ृंगारछतिका” का एक विशाल सटीक संस्करण महारानी अयोध्या 
प्रकाशित कराया है। 
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_'द्विजदेव' संघधयधा को कोछाहलर चहुँघा नभ, 


द्विजदेव । १२ हे 


झुरसि गई थौं कहेँ काह की वियोग झार, 

बार बार विकल विसूरति जही तही। 
एहो ब्रजराज एक ग्वालिनी कहें की आज, 

भोर ही ते द्वार पै युक्रारति दही दही ॥४॥ 


बृन्दावल कुजन में, बंसीबट छाँह असि, 
कौतुक अनोखो एक भाज लखि आईं मैं। 
लागो हुतो हाट एक मदन घनी को तहाँ, 
गोपिन को वुन्द रहो घृमि चहुँघाई मैं। 
द्विजदेव” सौदा कीन रीति कछ भाखी जाय, 
ह्वूँ रही जू नेन उनभद की देखाई मैं 
ले ले कछ रूप मनमोहन सों बीर वै, 
अहीरने गँवारी देहि हीरन बढाई मैं ॥५॥ 


घृमि के चहुँँचा धाय आवें जलूघर-धार, 
तड़ित पताके बाँके नभ में पसरिगे। 

'द्विजदेवा कालिदी समीपन के मीपन के, 
. वात पात जोगिनी जमातन ते भरिगे। 


चातक चकोर भोर -दादुर सुभट जोर, 


निज निज दाँव ठाँव ठाँवन सँभरिगे। 


बिन यदुराय, अब कीज॑ कहा माय, 


हाथ. पावस महीप के चहूँघा घेरे परिगे॥६॥ 


उमड़ि घुमड़ि घन छाँड़त अखंड धार, 
अति ही प्रचंड पौन झूकन बहतु है। 


जि... 


बैल. ते जलाहुल. को जोक उमहतु 
बद्धि बल थाको सोई प्रबल निशाकों मेघ 
देखि ब्रज सूनो केर आपनो गहतु है। 


एहो गिरिधाटी राखो सरन  तिहारी 
अब फेरि यहि बारी ब्रज बूड़न चहतु है ॥७॥ 











१२८। रीतिकावब्य संग्रह 


आवत चली ही यह विषम बयारि देख, 


दबे दबे पाँयन किवारन लरजि दे। 
क्वेलिया कलंकिनी को दौरी समुझाय, 


मधुमाती मधुपालिन कृचालिन तरजि दे। 
आज ब्रज॒रानी के बियोग को दिवस ताते, 


हरे हरे कीर बकवादिन हरजि दै। 
पी पी के पुकारिबे की खोलें ज्यों न जीहन, 


त्यों बावरी पपीहन के जूहन बरजि दे ॥८॥ 


भूले भूले भौर बन भाँवरें भरेंगे चहें, 

फूलि फूलि किसुक जको सो रहि जाय है। 
'द्विजदेव” की सौं वह कजनि बिसासी कर 

कोकिल कलूंकी ठौर ठौर पछिताय है। 
आवत बसंत के न ऐहैं जो पै स्पाम, 


तो पे बावरी बलाय सों हमारे हु उपाय है। 
पीहँ पहिले ही सौं हलाहरू मँगाय 


या कलानिधि की एकौ कछा चलन न पायहै ॥९॥। 
भूले भूले भौंर बन भाँवरें भरावें, 
कीक बरबस ही तो कियो चाहै परबसु रे । 
“द्विजदेव” तापर अछापें ये कलापिन की 


भरि भरि देंइ गोद नित अपयसु रे। 
ताहुप सु तेरे खन्न तीखन सँतापन ते 


.. नेक हू बचाव होत मायके न ससुरे। 
तियन निकारि भछ्ते पाँयन पसारि भरे 


बावरे अनंग ! अब तू ही ब्रज बसु रे ॥१०॥ 


अब मति देरी कान कान्ह की बसीठिन पै, 


झूठ झूदे प्रेम के पतौवन क्‍ को फेरि दे । 
उरझि रही री जो अनेक पुरबातें सोऊ, 


नाते की गिरह मूंदि नैनन निबेरि दे। 
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द्विजदेव । १२९ 


आय अल पर मम मम लक मनन कली कीवकीन अलवर मन लविल मिल लव कम 


मरन चहत काहू छेल पे छबीली कोऊ, 
हाथनत उठाय ब्रजबीथिन बरजि दे। 
लेह री ,कहाँ को, जरि खेह री भई तो अब, 
देहरी उठाय बाकी देहरी पे गेरि दे ॥११॥ 
द -अ्ृंगारबत्तीती से 





सुर ही के भार सू्धे सबद सुकीरन के, 
"| मंदिरव त्यागि करें अनत कहूँ न गौन। 
। द्विजदेव” त्यौँंही मधघुभारत अपारन सों, द 
। नेक झुकि झमि रहे मोगरे मरुअ दौन। 
खोलि इन नेनन निहारों तौ निहारौं कहा, 

सुखभा अभूत छाय रही प्रति भौन भौन । 
चाँदनी के भारन लगत उनयो सो चंद, 

संघ ही के भारन बहत मंद मंद पौच ॥१२॥ 
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बोलि हारे कोकिल, बूलाय हारे केकी गन, 

सिखे हारीं सखी सब जुगृति नई नई। 
“द्विजदेव की सौं लकाज-बेरित कुसंग इन, 

अंगन हु आपने अनीति इतनी ठई। 
हाय इन कुंजन तें पलंटि., पधारे श्याम, 

देखन न पाई वह मूरति सुधा भई। 
आावन समैं में दुदाइनि भई री लाज, 

चलन समैं में चल पलन दगा दई॥१३॥ 


बाँके, संकहीने, राते कंजछवि छोने, माते, 

झुकिझुकि, झूमि-झूमि काहु को कछू गनें न । 
'द्विजदेव” की सौं ऐसी बतक बनाय बहु 
द भाँतिन बगारे चित चाहन चहुँषा चेत। 
पेखि परे प्रात जौ पे गातव उछाह भरे, 

बार बार तातें तुम्हें बूज्ती कछुक बेन । 
एहो ब्जराज ! मेरो प्रेमघन लूटिबे को, 

बीरा खाय आए किते आपके अनोखे नेत ॥१४। 

















कस 


१३०। रीतिकाव्य संग्रह 


घहरि घहरि घन सघन चहँधा घेरि, 
. छहरि छहरि विष-बूद बरसावे ना। 

'द्विजदेव” की सौं अब चूक मत दाँव, एरे, 
पातकी पपीहा ! तू पिया की घुनि गाव ना। 

फेरि ऐसो अवसर न ऐहै तेरे हाथ, एरे, 
मटकि मटकि मोर सोर तू. मचावे ना। 


हों तौ बिन प्रान, प्रान चहत तजोई अब, 
ऊकंत नभ चंद तू अकास चढ़ि धावे ना ॥१५॥ 


आँजु सुभायन ही गई बाग, बिलोकि असून की पाँति रही पगि । 

तहि समे तेंह आए गोपाल, तिन्‍्हे लख आऔरोौ गयो हियरो ठगि। क्‍ 

पे 'द्विजदेव” न जानि परयो थौं कहा तेहिकाल, परे अंसुबवा जगि। 

तू जो कही, सखि ! लोनो सरूप सो मो अखियान को लोनी गई छगि ॥१६॥ 
पाई विभूति घनी तौ हमैं चितचाहि पठाई बिभूति उहाँ ते । 
त्यों 'द्विजदेव जू” कूबरी यो पठई यह कूबरी संगम नातें। 
ऊधोज्‌ कीजे कहा इतनो स्रम यों उपचाय हिये बहुघातें। 
जाहिर हैं सिगरे ब्रज में उन पुन्दर स्थाम सनेह की बातें ॥१७॥ 


लखि ठोढ़ी रसाल रसालन को फर पीरो परो ढरको तो कहा । 
'द्िजदेवजू' आछे कटाछ चिते छन जोन्ह हियो थरको तो कहा । 
द्ूति दंतन की यक बार लखे उर दाड़िम को दरको तो कहा। 
अंग अँग की ऐसी प्रभा अवलोकि अनंग फिरे फरको तो कहा ॥१८॥ , 


आधी ले उसास मुख आँसुन से धोबे कहें, 

कहूँ जोवे आधे आधे पलन पसारि के । 
नींद भूख प्यास ताहि आधी हु रही न तन, 

आधे हु न आखर सकत भअनुसारि के। 
'द्विजदेव” की सौं आधि-व्याधि अधिकानी जासों, 

नेकहु न तन मन राखत संभारि के । 
जा दिन ते जोरि >मनमोहन_ छला पै दीठि, क्‍ 
“आऑ. राधे आधे नैनन ते आई तू निहारि के ॥१९॥ 











द्विजदेव । १३१ 


और भाँति कोकिक चकोर ठौर ठौर बोढें, 

औरे भाँति सबद पपीहन के ब्व गये। 
और भाँति पल्‍लव लिये हैं वन्द वृन्द तर, 

और छवि पज कुज कूजन उलने गये। 
और भाँति सीतरू सगन्ध मंद डोले पौन, क्‍ 

द्वििजदेवः देखता न ऐसे पल हू गये। । 
और रीति और रंग भौर साज और संग, 

और वत्न औरे छन और मन हैँ गये ॥२०॥ 
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ले ले कर झोरी जूरि भाई इते गोरी, उते 

होरी खेलिबे को ग्वालबाल हू बनायो कीच । 
छायगो छिने मैं यों गुलारू मेघ मार ऐसो, 

द्विजदेव” जासाँ न जनायो परे ऊँचनीच । 
ऐसी भई धूघर घमार की जू ताही समे 

पावस के भोरे मोर सोर के उठे अपीच । 
घन के. समान ज्यों ज्यों दौरें घनस्याम त्यों त्यों; 

संपा सी दुूरत आलो चंपा बन बीच बीच ॥।२१॥ 


न 20६ >लमआनर जप जल 


पेकंलारलतपरससने सस्‍> सकल रत से 


चित चाहि अबूझ कहैं कितने छवि छीनी गयंदन को टटकी । 
कवि केते कहैं निज बुद्धि उदें, यहि सीखी मरालन की मटकी । 
_'द्विजदेव जू! ऐसे कुतरकन मैं, सब की मति यों ही फिरे भटकी । 
बह मंद चले कित मोरी भद्‌ पग. लाखन की अखियाँ अटकी ॥२२॥ 


देखि मघुमास को इतीक अनरीति, 
मधुसूदन जू होते तौन औते कहौ काहे कौं । 
जानि ब्रज बूड़त जू होते गिरिधारी तौपै, .. 
ऊधो इत तमहि पठौते कहौ काहे कौ। 
द्विजदेव' प्यारे पिय पीतम ज होते तौपीे, 
क्‍ ब्रज में बढ़ोते दु:ख सोते कहो काहे कीौं। 
बसि के बिदेस बीजरी-सी ब्रजबालति कौ द 
होते घनस्याम तो बरोते कहौ काहे कौं ॥२३॥ 

















१३२। रीतिकाव्य संग्रह 


जावक के भार पग परत घरा पै मंद, द 
गंध भार कुचन परी हैं छटि अलके। 
'द्विजदेव” तैसिऐे विचित्र बरुनी के भार, 


आधे-आधे दृगनि बरी हैं अध-पलकें । 
द ऐसी छबि देखि अंग अंग की अपार, 


बार बार लोल-लोचन सु कौंन के न ललके । 
पानिप के भारन सँभारत न गात लंक, 


लचि लच्चि जाति कच भारन के हेलकें ॥२४॥॥ 
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अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' 
(सं० १९२२-२००४ ) 


'हरिऔदध' का प्रधान कृतित्व खड़ीबोली के क्षेत्र में रहा है जिसका उदाहरण 
उनकी 'प्रियप्रवासः और “बंदेही वनवास” आदि अनेक रचनाएं हैं। ब्रजभाषा 
के क्षेत्र में उनकी एकमात्र कृति 'रसकलहूस” उपलब्ध होती है । किन्तु वह यह 
प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि 'हरिऔबष' की आत्मा प्राचीन साहित्य के 


अधिक अनुकूल थी । कई कारणों से रीतिकाव्य के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण 


स्थान है। ग्रंथ में उदाह्ृत अनेक छंद प्रौढ़ता और सरसता की दृष्टि से प्राचीन 


कवियों की रचनाओं के समकक्ष रक्‍्खे जा सकते हैं । 


'रसकलस' की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी आधुनिकता जिसे प्राचीच 
नायथिकाभेद पर आरोपित किया गया है। भूमिका भाग में 'हरिओऔध' ने अनेक 


संस्कृत ग्रंथों का आधार लेकर रस-निष्पत्ति की विविध समस्याओं को गंभीरता 


और विस्तार के साथ उठाया और प्राचीत नायिकाभेद को नवीन परिस्थितियों 
में अपर्याप्त घोषित करते हुए एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्रकृति सम्बन्धी 
भेद के अन्तगंत जातिप्रेमिका, देशप्रेमिका, लोकसेविका आदि अनेक नये भेद किये 
और दश्विधि नायिकाओं के निरूपण में सामान्या या गणिका को स्थान नहीं 
दिया । यह मनोवृत्ति नवीन राष्ट्रीय चेतना के उदय का परिणाम थी और इसे 
उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए क्योंकि 'रसशास्त्र' के सैद्धान्तिक आधार पर 
इसका ओऔचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । रसकलस का प्रकाशन सं० १९८८ 
में प्रियप्रवास (सं० १९७१) के बहुत वर्षों बाद हुआ। हरिओघध ने इसमें लक्षण: 
खड़ीबोली गद्य में दिये हैं और उदाहरण साहित्यिक ब्रजभाषा में | रसशास्त्र पर 
ग्रंथ लिखने की समाप्त होती हुई परम्परा को इस ग्रंथ ने पुनरुज्जीवित किया । 
नायिका भेद के अन्तगंत ही नखशिख का भी समावेश कर लिया गया है | एक एक 
लक्षण के अन्तर्गत विविध रसों के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 
इलीलता की सीमाओं को रक्षित रखने का सजग प्रयौस है। हरिओऔध का दृष्टिकोण 


परम्परागत रीतिकवियों की अपेक्षा कहीं अधिक आदरश्शवादी था जिसे द्विवेदीयुग 


की प्रमुख विशेषता कहा जा सकता है । * 














१३४॥। रीतिकाव्य संग्रह 


उपाध्याय जी का निवास-स्थान, आजमगढ़ के अन्तर्गत तमसा तटवर्ती 
निजामाबाद था। जीवन-यापन के लिए अध्ययन-अध्यापन को ही उन्होंने अपनाया 
बीच में कूछ समय के लिए कानूनगो रहे परन्तु अन्त में काशी विश्वविद्यालय में 
हिन्दी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हो गए । सन्‌ १९२३ में सम्मेलन के सभापति 
निर्वाचित हुए नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से सं० १९९१ वि» में अभिनन्दन- 
ग्रंथ दिया गया और सम्मेलन की ओर से सं० १९९४ में प्रियप्रवास पर उन्हें 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला । 

वे उठ फारसी और संस्कृत के साहित्यों से विशेष रुचि रखते थे । कृछ 
समय तक चोखे और चुभते चौपदों में बोल्चाछ की भाषा लिखते रहे फिर संस्कृत 
वृत्तों में संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखने रंगे । फिर कविता में मुहावरों को लाने का 
प्रयास किया जिसमें क्त्रिमता स्पष्ट झलकती है। इंशा की भाषा के ठेठ स्प से 
प्रभावित होकर 'ठेठ हिन्दी का ठा5” नामक उपन्यास लिख डाला । 'अधखिलाफूल' 
इनका दूसरा उपन्यास है । 'उपदेस कुसुम तथा 'नीति निबन्ध”ः आदि उद से. 
अनुवादित रचनाएँ है। उनकी बहुमखी प्रतिभा अन्य अनेक दिज्ञाओं में भी प्रवाहित 885 
हुई जिसमें उनका कविरूप ही प्रमुख रहा । द 





५ 
ही 





संकलन 


कोकिल की काकली को मात्र कैसे कहै काक, 

भील कंसे मंजू मुकतावलि को पोहैगो | 
कैसे बर बारिज बिलोकि मोद पैहै भेक, 

बादुर बिभाकर विभव कंसे जोहैगो। 
“हरिऔध” कैसे “रस कलूस” रचंगो ताहि, | 

जाको उर रुचिर रसन ते न सोहैगो। 


आँखिन मैं बसत कलंक अंक ही जो अहै, 


कोऊ तो मयंक अवलोकि कैसे मोहैगो | १॥ 


बातें सरोस कबौं कहिके हित सों कबहूँ समझाइबो तेरो । 
मेरे घने अपराधन को बहु ब्योंत बनाइ दुराइबौ तेरो। 
कोह किए कपठोी 'हरिऔध' के रंचकहू न रिसाइबो तेरो। 
मारिबो पी कौ न सालत है पर सालत सौत बचाइबो तेरो ॥ २ ॥ 


लोकहित सुरसरि सलिल सनेही महा, 
जाहि-हित-पूत-बेदिक को बर बलि है। 
देस सेवा नव मेघ माला को मुदित मोर, द 
... कुमति--मलिन--महि--पादप अवलि है। 
“'हरिऔध” रत मान सर को मरालर मंजु, द 
भाव सर बारिजात कल्पना को कलि है। 
ललना ललित चरितावलि को लोलुप है, 
कविता कलित कुसुमावलि को अलि है॥ ३॥ 


मानत हार हैं हार भये पर प॑ मन मैं अनुमानत जीते 
हैं हरुओ घर चाहत हैं सुनो औरन ते गरुओपन गीते 
प्रीति को बानो रखे 'हरिओऔष' पे पावत भोद किए अनरीते 
भाँखि चुरावत राति सिराति है बात बरावत बासर बीते ॥ ४॥ 





१३६। रीतिकाव्य संग्रह 


मोप न मंत्र प्रयोग भयो कोऊ मोहि डस्यो न भुअंगम कारो। 
भूत की बाधा न मोप भई नहिं बावरों सो भयो चित्त हमारो। 
तू उपचार के ब्योंत करे कहा जाने कहा 'हरिओध!' बेचा रो । 
बान सी भारि भयो उर मैं अरी बीर बड़ी बड़ो आँखिनवारो ॥५॥ 


दीठ के परे ते गात मंजुता मलिन होति, 

देखे अंग दलकहि दल सतदल के । 
कोमल कमल सेजहूँ पे ना लह॒ति कल, 

भारी छगें बसन अमोल मलमल के। 
'हरिऔध” हरा पहिराये बपु कंप ओत, 

पायन- मैं गड़हि बिछौने मलमल के। 
कुसुम छूये ते रंग हाथन को मैलो होत, द 

छिपत छपाकर छबीली छबि छलके ॥ ६॥ 


अमल धवल चारु चाँदनी सरदवारी, 

आनन उजास आगे लागति कपट सी। 
आतप की धापहूँ ते तन कुंभिछान लामै, 

देखि छबि नीकी जाति रतिहूँ रपट सी । 
'हरिऔध' कोमलता ऐसी कामिनी की अहै, 

पखुरी गुलाब गात आवति उपट सी। 
नूतन प्रसून छौीं सुरंग अंग-अंग दीखे, हट 

कढ़त सरीर सौं सुगंध की लपट सी॥७॥ 


कीन कथा मृग मीन की है किन दारिम दाख की बात कही है ! 
निन्नर नाग नरादि के नारिन की 'हरिऔघध' जू कौन सही है। 
रूप तिहारो निहारि के राधिके देव-बधून की देह दही है।. 
भाजि हिम्म्धल मैं गिरिजा बसी इंदिरा सागर बीच रही है ॥५॥ 


दूग दुहुन की देखियत बढ़त जाति नित माँग । 
कहा माँगिः नहिं सकति मन माँगनवारी माँग ॥९॥। 


कैसे कोऊ सहि. सके, बेनी-बिख की ज्वाल । 
बिवर वसे हु नहिं'भयो गरलू बिबरजित ब्याल | श्णा 
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हरिओऔध । १३७ 


बगरे ए न बिलोकियत मेचक चिकुर अथोर । 
कढ़ि कलंक एकत भयो मुख मयंक दुह्ँ ओर ॥११॥ 
याही ते बन में बसे खंज बनज मृग मीन । 
कछ अनबन ही सी रही अँखियन सों निबही त ॥१२॥ 
होत वहाँ हूँ धिर नहीं जहँ पानी की खान। 
इतनो बेपानिप कियो मछरिन को अँखियान ॥१३॥।। 
दृगन लजे मीनन लखत इत उत दौरत नाहि। 
ड्बन को दृढ़त फिरहि एक अग्राध जल काहि ॥१४॥ 
काको रंग बिगरत नहीं बदलकों लखि दूग रंग । 
भये सूरंगहँ मुगन को कबि गन कहूुत कुरंग ॥१४५॥ 


जितनो तिरछे हवे चले तितनो करें निहाल। 
इतनो लोच न क्‍यों रखें ह ए तव लोचन बाल ॥१६।। 
ललना लोयन मैं व यह प्‌तरी लूूसति असेत । 
अतसी की पखुरी बसी कमल दलून छबि देत ॥१७॥ 
अंजनि लीक अलीक कहि कत बहुरावति मोहि । 
प्यारी मृग दृग पै रही कारी घारी सोहि ॥१८॥ 
बिना सुधाहू वहिं सधत बिखहूँ बिता बने न । 
कासों काज रखें न ए काजरवारे चैन ॥१९॥ 
काजर रेख रखे न जी जारनवारी आँख । 
काहु जी जरे के जरे जी की है यह राख ॥२०॥ 
बरुनी बरनत मैं करत कत इतनो चित गौर । 
जग बिजयिनि अँखियान पे ढूरत देखियत चौर ॥२१॥। 


बड़े बड़े मुकुतब कियो निज बस मैं हुठ ठानि । 
बसीकरन की बानि अस बसी करन में आनि ॥२२॥। 


लोक बेद बिपरीत यह रीति जकत चित जोय । 
खुतिसेवी मुकुतन लखे अतन उदे तन॑ होय ॥२३॥ 


आइकौ व्योम बसेरो लियो अब क्षापनों रूप अनेक संवारत 
दे कबों तीन कलादिक सों प्रकठे कबौं पूरी कछान को धारत ॥। 
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१३८। रीतिकाव्य संग्रह 


राधिका आनन की समता हित व्योंत नये 'हरिभऔध' बिचारत | 
ऊबि गयो बसि बारिधि अंक मैं मानों मयंक कर्ूंक पखारत ॥३६॥ 


गौरवित सतत अतीत गौरवबों ते होति, 
गुरुजन गृरुता है कहती कबूलछती । 
मुदित बनति अवनीतल मैं फैलि फैलि, 
कौरति की कलित छता को देखि फूछती। 
'हरिऔध' प्रकृति अलौकिकता अवलोकि, 
प्रेम के हिंडोरे पै है पुलकित झूलती । 
भारत की भारती बिभूति ते प्रभावित हवै, ४ 
भामिनि भली है भारतीयता न भूलती ॥३७॥ 


* बैठी हुती सखियान मैं बाल बड़ी अँखियान मैं अंजन लाइक । 
चारु कपोलन पे छिटकी अलकी छबि देत हुतीं छहराइके । 
बात रसीली सुनाइ रसे “हरिऔध' हंसे इतनेहि मैं आइके । 
नार नवाइ सकाइ रही मुसकाइ रही दृग मोरि लरूजाइकै ॥३५।॥ 


छोरि छोरि आम की रसीली मंजरीन काँहि, 
. निकसि गुलाब के प्रसून रस वारे से। 
गुजरत याही ओर देखु यह श्ावत है, 
अति कमनीय कंज बन' के किनारे से । 
'हरिओऔध' की सौं आइ अबहीं मचेहै धूम, द 
गूजि-गूजि आनन सुबास के सहारे से । 
भूलि अब भौन ते न बाहर कढ़ीं गी कबां, 
ऊंबि गई एरी या मलिंद मतवारे से ॥३९॥ 


कान ए का न करें फिर क्‍यों सुनि तानन हीं इन बानि बिगारी । 
मोहि गयो मन मोहन पै तो , भई तबहेँ मन सों मन वारी । 
पे हमैं बूझि परी ना अजों 'हरिओऔध' की सौं बतिया यह न्‍्यारी । क्‍ 
बावरी कैसे रंगी रंग लाल मैं मो अँखियान की पूतरी कारी रण 
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हरिओध । १३९ 


संकुचित भोंहें करि सोचति कछ है कबों, 

कंटकित गात होत कबों गरबीली को । 
ढरकि रहे हैं सेद कन रोम कृपन सों, 

छाम हवे गयो है तव॒ सकल छबीली को | 
“'हरिओऔध' कहे ड्बि डूबि मन काहेँ जात, 

गहन छगी क्‍यों ऊबि ऊबि गति ढीली को । 
लहि लहि लाज कौन काज भरि भरि आधे, 

रहि रहि आज नेन लऊकना रसीली को ॥४१॥ 


मंद मंद समद गयंद की सी चालन सों, 

गवालन ले छालन हमारी गली आइये। 
पोखि पोखि प्रानन को सानन सहित, 

इन कानन को बाँसुरी की तानन सुनाइये । 
'हरिऔध' मोरि मोरि भौंहं जोरि जोरि दुग, 

चोरि चोरि चितहूँ हमारों लरूचाइये । 
मंजूल रदनवारों मुद के सदनवारो, 

मदन कदनवारों बदन दिखाइये ॥४२॥ 


साँस सकारे मया करिके कबहूँ गुर लोगन के अनदेखे । 
आपनी या छबि मैन मयी दरसायो करो हित के हित लेखे। 
नातो अहो 'हरिओऔध' सुनो तन रौहै नहों पतिआन के पेखे । 
प्यारे न मानती हैं अँखियाँ बिन रावरी साँवरी सूरत देखे ॥४३॥ 


ठाढ़ी सिंगार के नारि हुती इतने मैं बिदेस गयो सुनि पी को । 
नैन ते नीर झरयों इतनो अस हाल भो जाते तहाँ तरुनी को । 
डूबि गई पहिले कटि लीं 'हरिओऔध' उरोज ड्ब्यो पुनि नीको । 
ऐसहीं देखत ही दुग के अँसुआन सों भीज्यों छिछार कौ टी को ॥४४॥ 


राखें दोऊ मरजाद सदा है गभीरता दोंहुन मैं मनमानी । 
भू मैं अहैं रतनाकर हूँ दोऊ दीखे समान दुहुत मैं पानी । 


. ए 'हरिऔध' रहैं रस एक ही दोंहुनु की गति जाति न जानी। 
एक से भूतल मैं बिलसें दोझऊ सागर ओऔगुन आगर प्रानी ॥४५॥ 
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१४० । रोतिकाव्य संग्रह 


जीवन है सिगरे जग को लखि जीवत तेरे ही आनन ओर है। 
प्रान है कामिनि को 'हरिओध' प॑ हेर॒ुयों करे तब आँखिन कोर है। 
भाग है ऐसो तिहारो भटू इतनों कत कीजत मान मरोर है। 
“है घन स्याम प॑ तेरी पपीहरा, है ब्रज चन्द पे तेरो चकोर है” ॥४६॥ 


डारि दीनो रंग तो उमंग कत ऊनो भयो, 
बिगर॒यों कहा जो सुख माँहि मली रोरी है। 
कुंकुम चलाये कौन हानि भई अंगन की, 
मारि पिचकारी कौव करी बरजोरी है! 
'हरिओध' तेरो होत कहा अपकार है जो, 
बार बार ग्वालन की बजति थपोरी है । 
रूसन को रार को न रोस को कछू है काम, 
एरी बृखभानु की किसोरी आज होरी है ॥४७॥। 


कत पिचकारी कर माँहि लीने आवत है, 
. ब्रज मैं जनात तू तो निपट हठीलछो है। 
नेक मेरी बातन को भूलि ना करत कान, 
होरी के गुमान मैं गजब गरबीलो है। 
'हरिश्ोध! कहा लाभ अनरस कीने होत, 
| सुबस बसे हूँ ब्रज कैसो तू छजीलो है। 
ए हो छाल वा पै रंग छोरिबो छजत नाहिं, द 
गात रंग ही सों वाको बसन रंगीलो है ॥४८॥ 


छोरो रंग चाव सों हमारे इन अंगन पै, 

कबहूँ कछू ना लाल भूलि हम कहिहैं। 
बोरि दीजे सिगरी हमारी सारी केसर मैं, 

मन में बिनोद मानि मौत साथि रहिहैं । 
हरिओध' अँखियां छकी हैं छबि रावरी मैं, द 

इन पे दया ना कीने क्यों हूँ ना निबहि हैं। 
परिबो पलक को तो” कैसहूँ सहत' प्यारे, 

.... परिबो गुलाल को गोपाल कैसे सहिहँ ॥४९॥ 











हरिओऔध । १४१ 


ताकि के मारत हो पिचकारी तऊ मन मैं तनकौ नहिं खीजत। 
रंग मैं सारी भिगोय दई हम ताको उराहनो हूँ नहिं दीजत । 
पै इतनी बिनती 'हरिऔध' मया करि क्‍यों हमरी न सुनीजत । 
साँवरे रंग रंगी अँखियान को प्यारे गुलाल ते छाल क्यों कीजत ।।५०॥। 


तोसों गरीब सनेह कै मो सम राज सता सों कहा फल पैहै । 
तेरे समान सपूत सों नेह के कौन तिया जग मैं जस हलेहै। 
दूर खरे 'हरिभऔध” रहौ परे छाँह तिहारो सबब बिनसेहै । 
साँवरों नंद को छोरो छूवे जनि गोरों सरीर मो गोरो न रेहै ॥५१॥ 
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बिहारी 


(जन्म संवत्‌ १६५२--अवसान सं० १७२१) 


बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त प्रतिचिंधि कवि हैं। उनकी 
लोकप्रियता का ज्वलन्त उदाहरण “बिहारी सतसई” की अगणित टीकाएं हैं । हिन्दी 
साहित्य में रामचरितमानस को छोड़कर शायद ही किसी अन्य ग्रंथ को इतनी 
टीकाओं का सौभाग्य उपलब्ध हुआ हो | परमानन्द नामक एक पंडित ने सतसई 
का “श्वृंगारसप्तशती' नाम से संस्कृत में अनुवोद किया । और बुंदेलखंड के मुंशीदेवी 


प्रसाद ते उर्दू शेरों में व्याख्या की। बिहारी के पुत्र कृष्ण कवि तथा 'रसिकेस' ने 


सवैयों में दोहों के गूढ़ भावों का विस्तार किया और चन्द, अम्बिकादत्त व्यास तथा 
भारतेन्दु आदि ने कुंडलियों में । सूरति मिश्र और सरदार कवि की टीकाएँ प्रसिद्ध 
ही हैं। एक वैद्यराज ने समस्त दोहों में वेद्यकशास्त्र सम्बन्धी अर्थ घटित करके बिहारी 
को दोहरे अर्थ में 'कविराज' सिद्ध कर दिया । द्विवेदी युग में पद्म सिह शर्मा ने कुर्वान 
जाऊँ वाली शैली में जिदादिली के साथ शैरोशायरी से तुलनात्मक समीक्षा करते 
हुए 'सतसई संहार' लिख कर बिहारी के सम्बन्ध में एक आन्दोलन सा खड़ा कर 
दिया था जिसकी परिणति देवबिहारी के उत्कर्षापकर्ष सम्बन्धी वादविद में हुई। 


रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकरा द्वारा उनकी प्रतिभा को और प्रतिष्ठा प्रदात 


की । बिहारी -के अन॒करण पर अनेक सतसइयाँ बनीं और अब' तक बनती जा 

. रही हैं। इस सारी प्रसिद्धि एवं मान्यता का कारण बिहारी का असाधारण काव्य- 
. कौशल है। 

द श्ृंगारिकता से पूर्ण भावमयी कलात्मक रचना तो रीतिकाव्य के अनेक 
कवियों ने की है क्योंकि यही उस काल की प्रधान प्रवृत्ति थी। बिहारी की सराहना 
इसलिए अधिक की जाती है कि उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में अधिकाधिक शब्द 
चमत्कार और भाववैचित्र्य समाहित करने में सफलता पायी है। 'गागर में 'सागर' 
और “नावक के तीर” की उपमा देकर उनकी इसी विशेषता का निरन्तर गृणगान 
होता रहा तथा उनकी शक्तियों की तीब्र प्रभावात्मकता का 'घाव करना” कहा 
. गया । परम्परा से प्रचलित इस तरह की धघारणाओं में बहुत कुछ सार है। बिहारी 
. का संयमित एवं चमत्कारिक शब्द-संगठन विपुल अर्थ-गौरव और सृूक्ष्मभाव-निरूपण 


बस्तुतः प्रशंसनीय है । उनकी जैसी परिष्कृत त्तथा प्रौढ़ ब्रजमाषा कम कवियों ने. 


> 8 पपय जन लत पमकप जा, ुककलीपल + 7० >हर गो +5 ही: 
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बिहारी 


(जन्म संवत्‌ १६५२--अवसान सं० १७२१) 


बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी 
लोकप्रियता का ज्वलन्त उदाहरण “बिहारी सतसई” की अगणित टीकाएँ हैं। हिन्दी 
साहित्य में रामचरितमानस को छोड़कर शायद ही किसी अन्य ग्रंथ को इतनी 
टीकाओं का सौभाग्य उपलब्ध हुआ हो | परमानन्द नामक एक पंडित ने सतसई 
का “श्रृंगारसप्तशती' नाम से संस्कृत में अनुवाद किया । और बंदेलखंड के मंशीदेवी 
प्रसाद ने उद शेरों में व्याख्या की । बिहारी के पत्र कृष्ण कवि तथा 'रसिकेस' ने 
वैयों में दोहों के गढ़ भावों का विस्तार किया और चन्द, अम्बिकादत्त व्यास तथा 
भारतेन्दु आदि ने कुडलियों में । सूरति मिश्र और सरदार कवि की टीकाएँ प्रसिद्ध 
ही हैं। एक वैद्यराज ने समस्त दोहों में वेद्यकशास्त्र सम्बन्धी अर्थ घटित करके बिहारी 
को दोहरे अर्थ में 'कविराज' सिद्ध कर दिया | द्विवेदी युग में पद्म सिह शर्मा ने कुर्वान 
जाऊँ वाली शैली में जिदादिली के साथ शैरोशायरी से तुलनात्मक समीक्षा करते 
हुए 'सतसई संहार' लिख कर बिहारी के सम्बन्ध में एक आन्दोलन सा खड़ा कर 
दिया था जिसकी परिणति देवबिहारी के उत्कर्षापकर्ष सम्बन्धी वादविद में हुई। 
रत्नाकर ने “बिहारी रत्नाकर' द्वारा उनकी प्रतिभा को और प्रतिष्ठा प्रदान 
की । बिहारी -के अनुकरण पर अनेक सतसइयाँ बनीं और अब तक बनती जा 
. रही हैं। इस सारी प्रसिद्धि एवं मान्यता का कारण बिहारी का असाधारण काव्य- 
कौशल है। 
हे श्ृंगारिकता से पूर्ण भावमयी कलात्मक रचना तो रीतिकाव्य के अनेक _ 
कवियों ने की है क्योंकि यही उस काल की प्रधान प्रवृत्ति थी। बिहारी की सराहना 
इसलिए अधिक की जाती है कि उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में अधिकाधिक शब्द 
चमत्कार ओर भाववेचित्र्य समाहित करने में सफलता पायी है। 'गागर में सागर 
और “नावक के तीर की उपमा देकर उनकी इसी विशेषता का निरन्तर गणगान 
होता रहा तथा उनकी जक्तियों की तीब्र प्रभावात्मकृता का 'घाव करना” कहा 
गया। परम्परा से प्रचलित इस तरह की घारणाओं में बहुत कुछ सार है। बिहारी 
का संयमित एवं चमत्कारिक शब्द-संगठन विपूल अर्थ-गौरव और सुक्ष्मभाव-निरूपण 
वस्तुत: प्रशंसनीय है । उनकी जैसी परिष्कृत तथा प्रौढ़ ब्रजभाषा कम कवियों ने 














१४६ । रीतिकाव्य संग्रह ! 


लिखी है । वे संस्कृत, प्राकृत तथा फारसी के साहित्यों से परिचित थे। हाल की 
'सत्तसई! और गोवधेत की आर्यासप्तसत्ी' से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण करते हुए सतसई- 
परम्परा को आगे बढ़ाया । उस युग के प्रायः सभी रूढ़ विषय “बिहारी सतसई में 
उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है-- 

विविध नायका भेद अरु अलंकार नप नीति । 

पढ़े विहारी सतसई.जाने कवि रस रीति॥ 

सतसई में अधिकतर श्रंगारपरक दोहे ही हैं किन्तु कुछ दोहे भक्ति, ज्ञान, 

नीति तथा राजप्रशसा सम्बन्धी भी मिलते हैं । रसिक नागर-स्वभाव के चित्रण के 
साथ-साथ बिहारी ने कुछ ग्रामीण सौन्दर्य-चित्र भी प्रस्तुत किये हैं । उनका सारा 


क्ृतित्व लगभग सात सौ दोहों में ही सीमित है । सतसई का प्रचलित क्रम औरंगजेब _ 


के पुत्र आजमशाह द्वारा निर्धारित बताया जाता है। (मिश्रबंधु, हिन्दीनवरत्न, 
पृ० २२५) 
बिहारी सतसई के दोहों की ख्याति बहुत काल तक बिना क्रम के ही होती 
रही इसका उल्लेख कोविद कवि ने स्वयं संवत्‌ १७४२ में क्रम निर्धारित करते हुए 
किया है-- 


किए सात सो दोहरा सुकवि बिहारीदास । 

विनहि अनुक्रम ए भए महि मंडल सुप्रकास ॥। द 

बिहारी का जन्म ग्वालियर के समीप बसुधा गोविदपुर नामक स्थान में 
घरवारी माथुर चौबों के एक घराने में हुआ था | पिता का नास केवशराय था. 


.. जिन्हें कुछ लोगों ने केशवदास प्रमाणित करने की चेष्टा की । कुछ के अनुसार जब 
.. बिहारी के पिता ओरछा राज्य में आकर रहे तो केशवदास ने बिहारी को साहित्य... 
.. की शिक्षा दी। वहीं बिहारी के पिता ने हरिदासी सम्प्रदाय के महात्मा नरहरि- 
दास जी से दीक्षा ग्रहण की और कालान्तर में उतका सम्पर्क नागरीदास जी से 
.._ स्थापित हुआ | इसी वातावरण में बिहारी ने संस्कृत की और संगीत की शिक्षा 
. ग्रहण की । जब शाहजहाँ नागरीदास जी से भेंट करने वृन्दावन आया तो उसने 
+ बिहारी के काव्य-कौशल से मृग्ध होकर उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया जहाँ... 
... जाकर बिहारी का सम्पर्क पंडितराज जगन्नाथ, कुलपति मिश्र, रायसुन्दर तथा दूलह 
... आदि कविग्रों से हुआ । बिहारी का विवाह मथुरा में हुआ था । .उनके तारुण्य का 
.. बहुत सा भाग मथुरा और आंगरे में व्यतीत हुआ। इसी समय जोधपुर और बूंदी _ 
: के दरबारों से उनका सम्पर्क स्थापित हुआ । जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह स्वयं. 
.. कवि थे । कुछ छोगों का अनुमान है कि उनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'भाषा-भूषण” बिहारी 







टी रचना है परन्तु यह प्रमाणित नहीं हो सका ॥ जोधपुर से प्राप्त एक दृहा- ः 











बिहार । १४७ 


संग्रह में सतसई के कुछ दाहे अवश्य प्राप्त होते हैं। शाही खानदान में पत्नोत्पत्ति के 
विशेष समारोह में जब भारतवर्ष भर के राजा एकत्र हुए तो विहारी का परिचय 
अब्दुर्‌ रहीम खानखाना से हुआ जिनकी प्रशंसा में बिहारी ने निम्नझिखित दोहा 
रचकर पर्याप्त पुरस्कार पाया था-- क्‍ 
गंग गोंछ सोछ जमुन अधरन सरसृति रागु। 
प्रगभ खानखानान के कामद बदन प्रयाग ।। 
आगरे से ही बिहारी का सम्पर्क जयपुर के महाराज जयसिंह से स्थापित 
हुआ । किवदन्ती है कि बिहारी ने “नहिं पराग नहिं मधुर मध' वाला दोहा लिख- 
कर नवपरिणीता वधू के आकर्षण में लिप्त, राजकाज से विरत, अन्त:परवासी महाराज 
को सचेत किया और चौहानी रानी की कृपा अर्जित की । तत्पद्चात जयसिंह के 
आश्रित होकर ही स्थिरतापुर्वक आमेरगढ़ में रहने लगे। और कुमार रामसिंह को 
साहित्य को शिक्षा देने के लिए दोहों का निर्माण करने लगे। प्रत्येक दोहे पर जय- 
सिंह उन्हें एक स्वर्णमृद्रा प्रदान करते थे और उन्हीं के आदेश से बिहारी ने सतसई 
का निर्माण किया। यथा--- क्‍ 
हुकुम पाइ जयसाहि को, हरि-राधिका-प्रसाद । 
करो बिहारी सतसई, भरी अनेक सवाद || 
जीवन के अन्तिम दिनों में वे कविता से विरक्त हो गये और वृन्दावन में 
जाकर कृष्ण-भक्ति में लीन होकर आत्मसन्तोष खोजने लगे तथा बिहारीलाल से 
_ बिहारीदास हो गये । बिहारी-विहार' के एक दोहे में इस बात को व्यक्त किया 
गया. है । ्ः क्‍ 
कविता सो मन हट गयो लग्यो कान्‍ह सों ध्यान | 
लाल बिहारी ह॒वे गये दास बिहारी मान ॥। 
... यह नामान्तरण उस काछ की धामिक भावना के अनुकूछ और संभाव्य 
प्रतीत होता है । बिहारी सतसई की एक प्राचीन प्रति के साथ संलग्न अनुभव 
प्रकाश' शीर्षक से प्राप्त शताधिक दोहों में से एक इस ओर संकेत करता है-- 
सुचि सिगार मैं बूड़ि के भयौ बिहारी-दास । 
जग ते फिरत उदास अब सुकवि बिहारीदास ॥। 











संकलन 


मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि सोइ। 

जा तन की झाँई परे स्यामु हरित-दुति होइ ॥॥१॥ 
नीकी दई अनाकनी, फोकी परी गुहारि। 

तज्याँ मनौ तारन-बिरदु बारक बारनू तारि।॥२॥ 
फिरि-फिरि चितु उत हीं रहतू, दूटी लाज की लछाव । 
अंग-अंग-छबि-झौंर मैं भयौ भौंर की नाव ॥३श॥ 
जोग-जुगति सिखए सब मनौ महामुनि मेन । 

चाहत पिय-अद्वेदतता काननूु. सेवत नैन ॥४॥ 
झीनें पट मैं झुलमुली झलकति ओप अपार | 
'सुरतरु की मन्‌ सिंधु मैं लसति सपल्‍लव डार ॥।५॥ 
लग्यो सुमनु हवे॑ है सुफल आतप-रीसु निवारि। 

बारी, वारी आपनी सींचि सुहृदता-वारि ॥६॥ 
अजौं तरयौना हीं रहयौ श्रुति सेवत इक रंग। 
नताक-बास घेसरि रूहयौ बसि मुकुतन्‌ के संग ॥७॥ द 
जम-करि-म्‌ ह-त रहरि पर यौ, इहि धरहरि चित लाउ | हु 
_विषय-तुषा परिहरि अजों नरहूरि के गुन गाउ ॥छा। 
तो पर बारौं उरबसी, सुनि, राधिके सुजान। 

मोहन के उर बसी ह॒वे उरबसी समान ॥९॥ 
लोने मुहु दीठि न -छंगे, याँ कहि दीनौ ईंठि। 

दूनी हवे लागन छगी दियें दिठौना, दीठि ॥१०॥ 
 कहत, नटत, रीझ्षत, खिझत मिलत, खिलत, लजियात। 

. भरे भौन मैं करत हैं नेननू हीं सब बात ॥११॥ 
कौन भाँति रहिहै ,बिरदु अब देखिवो मरारि। 


|. 


बीधे मोसौं आइ की गीधघे गीधहिं तारि॥8२॥ 





. बिहारी । १४९ 


नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहिं बिकासु इहिं काल । 
अली, कली ही सौं बँध्यों, आगे कौन हवाल ॥१३॥ 
जगतु जनायो जिहि सकल , सो हरि जान्यौ नॉँहि। 
ज्यों आँखिनु सबु देखिये, आँखि न देखी जाँहि॥१था 
मंगल बिदु सुरंगू, मुखु ससि, केसरि आड़ गुरु। 
इक नारी लहि संगू, रसमय किय लोचन-जगत ॥१५॥॥। 
जब' जब वे सुधि कोजिये, तब तब सब सुधि जाँहि । 
आँखिनू आँखि लगी रहैं, आँखे लागति नाँहि॥१६॥ 
कौन सुने, कासौं, कहाँ, सुरति बिसारी नाह। 
बदाबदी ज्यौं लेत हैं ए बदरा बदराह ॥१७॥। 
अंग-अंग_ नग जगमगत दीपसिखा सी देह। 
दिया बढ़ाएँ हूँ रहै बड़ौ उज्यारों गेह ॥8्दा। 
कब कौ टेरत्‌ दीन रट, होत न स्थाम सहाइ । 
तुमहूँ छागी जगत गृरु, जग-नाइक, जग बाइ ॥१९॥। 


पत्रा ही तिथि पाइये वा घर कें चहुँ पास। 
नितप्रति पून्‍्योई रहै आनन-ओप-उजास ॥२०।। 


गदराने तन गोरटी, ऐपन-आड़ लिलार। 
हुठयी दे, इठलाइ, दुग करे गँवारि सुवार ॥२१॥ 
: तंत्री-नाद, कबित्त-गरस, सरस राग, रति-रंग। 
अनबूढ़े बूड़े तरे जे,  बूड़े सब अंगवररा 
केसरि के सरि क्‍यों सके, चंपकु कितकु अनूप। 
गात-रूपू लखि जातु दुरि जातरूप कौ रूपु ॥२३॥। 
मकराकृत गोपाल के सोहत कुडल कान । 
धेस्यौ सनौ हिय-घर समरु, ड्यौढ़ी लसत निसान ॥२४॥ 
लसतु सेतसारी ढप्यौ, तरह तृर॒यौना कान । 

पर यौ मनौ सुरसरि सलिल रवि-प्रतिबिदु बिहान ॥२५४॥ 
_ वाहि छखें लोइन छगे वकौंन जुंबति की जोति। 
जाकें तन की छाँह-ढिग जोन्ह छाँह सी -होतिवारशा 





नही 





१५० । रीतिकाव्य, संग्रह 


नभ-लाली चाली निसा, चटकाली धृति कीन। 
रति पाली, आली, अनत, आए वनमाली न॥२७छ॥ 


यह बिनसतु नगु राखि के जगत बड़ो जसु लेहु। 
जरी विषम जुर जाइये आइ सुदरसनु देहु ॥२५॥ 


या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोइ। 
ज्यौं ज्यौं बड़े स्थाम रोग, त्योँ त्यौं उज्जल होइ ॥२९॥ 
छला छबीले लाल को नवरू नेह लहि नारि। 
चुबति, चाहति, छाइ उर पहिरति, घरति उतारि ॥३०॥ 
चाले की बातें चलीं, सुनत सखिनू के टोलक। 
गोएँ हूँ लोइन हँसत बिहंसत जात कपोलछ ॥३१५७ 


करी बिरह ऐसी, तऊ गेल न छाड़तु नीचु। 


दीनें हूँ चसमा चखनु चाहै लहै न मीचु ॥३२॥ 
जप माला, छापें, तिलक सरे न एकौ काम्‌। 
मन काँचे नाचे बूथा, साँचे राँच राम ॥३३॥ 
जौ वाके तन की दसा देख्यो , चाहत आपु। 
तौ बलि, नेंक बिलोकियँ चलि अचकाँ, चुपचापु ॥३४॥ 


पूस मास सुनि सखिनु पें साईं चलत संवारु । 


गहि कर बीत प्रवीन तिय राग्यौ राग मलारु ॥३५॥ 


घरु घरु डोलत दीन ह॒वे, जनू जनु जाचतु जाइ। 
दिये लोभ-चसमा चखन्‌ लघु पुनि बढ़ों लखाइ ॥३६॥ 


ले चुभकी चलि जाति जित जित जलू-केलि-अघी र। 
कीजत केसरि-नीर से तित तित के सरि-नीर ॥३७॥ 


कहा लड़ते दुग करे, परे लाल बेहाल । 


. कहूँ मुरली, कहुँ पीतः पदु, कहूँ मुकटु वनमाल ॥॥३०५॥ 


 चलत पाइ निगुनी गुनी घन मनि-मुत्तिय मालत 
भेंट होत जयसाहि सौं भागु चाहियतु भाल ताहशा 


.. छूवे छिगुनी पहुँचौ गिलत, अंति दीनता दिखाइ। 
बलि बावन कौ व्यौंतु सुनि को, बलि तुम्हें पत्याइ ॥४०॥ 


बिहारी । १५१ 





मोहन मूरति स्थाम की अति अदभुत्त गति जोइई । 
बसतु सु चित-अंतर, तऊ प्रतिबिबितु जग होइ ॥४१॥ 
प्रतिबिबित जयसाहि दुति दीपति दरपन-धाम । 
सबु जगू जीतन को करयो काय-व्यू हु मनु काम ।॥।४२॥ 
कनकु कनक तें सौगुनौ मादकता अधिकाइ। 
उहि खाएँ बौराइ, इहि पाएं हीं बौराइ ।॥।४३॥ 
तजि तीर॒थ, हरि-राघधिका-तन-दुति करि अनुरागु। 
जिहि ब्रज-केलि-निकुंज-मग पग॒ पग होतु प्रयाग ॥४४॥ 
अजोौं न आए सहज रेप बिरह-दूबरें गातु। 
अब हीं कहा चलाइयति, लहललन, चलन को बात ॥॥४५॥ 
नई लगनि, कुल की सकूच बिकल भई अकुलाइ । 

दुहँ ओर ऐंची फिरति, फिरकी लौं दिनु जाइ ॥४६॥ 
आँघाई .सीसी, सु लखि बिरह-बरनि ब्रिलछात |. 
बिच हीं सूखि गुलाबु गौ, छीटो छुई न गात ॥४७॥ 
कौड़ा आँसू-बू द, कसि साँकर बरुनी सजलू। 
कीने बदन  तिमूद, दृग-मलिंग डारे रहत ॥४५॥ 
नितप्रति एकत ही रहत, बेस-बरन-मन-एक । 
चहियत जुमलकिशोर लखि लोचन-जुगल अनेक ॥४९॥ 





जिहि निदाध-दुपहर रहै भई माघ की राति। 
तिहि उसीर की रावटी खरी आबटी जाति ॥५०॥ 
द रही दहेंढ़ी ढ्गि घरी, भाँरी मथनियाँ बारि। 
फंरति करि उलटी रई, नई बिलोवनहारि (५ १॥ 


मैं बरजी के बार त्‌ू', इत कित लछेति करोठ। 
पँँखरी लगें गुलाव की परिहैँ गात खरीद ॥ररा। 


मोह दीज॑ मोषु, ज्यों अनेक अघमनू दियौ। 
जौ बाँधे ही तोषु, तौ बाँधघौ, अपने गुननु ॥५३॥ 
.. चितु तरसतु, मिलत न बनतु, बसि परोस के बास । 
“ छाती फाटदी जाति सुवि टाठी-ओट उसास ।वश्डी। 





१५० । रीतिकाव्य, संग्रह 


नभ-छाली चाली निसा, चटकाली धनि कीन | 
रति पाली, आली, अनत, आए वनमाली न॥२७७४७ 
यह बिनसतु नगु राखि के जगत बड़ौ जसु लेहु । 
जरी विषम जुर जाइये आइ सुदरसनु देह ॥२८।॥ 
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहिं कोइ । 
ज्यों ज्यों बूड़े स्याम रथग, त्यौं त्यो उज्जलु होइ ॥२९॥ 
छला छबीले छाल कौ नवलरू नेह लहि नारि। 
चू बति, चाहति, लाइ उर पहिरति, घरति उतारि ॥ ३०॥ 
चाले की बातें चलीं, सुनत सखिन्‌ के टोल । 
गोएँ हूँ लोइन हँसत बिहंसत जात कपोल ॥३१७ 
करी बिरह ऐसी, तऊ गैल न छा डतु नीचु। 
दीनें हूँ चसमा चखनु चाहै  छहै न मीचु ॥३२॥ 
जप माछा, छापें, ति॒क सर न एकौ काम । 
सन काँचे नाचे बृथा, साँचे रांचि राम ॥३३॥ 
जो वाके तन की दसा देख्या ,च हत आप । 
तो बलि, नेंक बिलोकिये चलि अचकाँ, चुपचाप ॥३४॥ 





पृ्त मास सुनि सखिनु पें साईं चलत संवार । 
गहि कर बीन' प्रवीन तिय राग्यौ रागू मलारु ॥३५॥ 


परु घरु डोलत दीन हवै, जन्‌ जनु जाचतु जाइ। 
दिये छोभ-चसमा चखन्‌ लघु पूनि बढ़ौं ऊखाइ ॥३६॥ 


ले चुभकी चलि जाति जित जित जल-के छि-अधी र । 
कीजत केसरि-नीर से तित तित के सरि-नीर ॥३७॥ 
कहा लड़ते दृग करे, परे लाल बेहाल । 
_कहुँ मुरली, कहुँ पीत पु, कहूँ मुकदु वनमाछ ॥|३८॥ 
चलत पाई निगुनी गुनी घनु मनि-मृत्तिय मार ः 
. भेंट होत जयसाहि सौं। भागु चाहियतु भाल ॥इढा 
 छूवे छिगुनी पहुँचौ गिलूत, अति दीनता दिखाइ। 
.. बलि बावन कौ व्यौंतु सुनि को, बलि तुम्हें पत्याइ ॥४०॥ 





बिहारी । १५१ ; 


मोहन मूरति स्थाम की अति अदभुत गति जोइ । 
बसतु सु चित-अंतर, तऊ प्रतिबिबितु जग होइ ॥४१॥ 
प्रतिबिबित जयसाहि दुति दीपति दरपन-धाम । 
सबु जगू जीतन का कर यो काय-व्यू हु मनु काम ।॥॥४२॥ 
कनकु कनक ते सौगुनौ मादकता अधिकाइ। 
उहि खाएँ बौराइ, इहि पाएँ हीं बौराइ ॥।४३॥ 
तजि तीरथ, हरि-राधिका-तन-दुति करि अनुरागु। 
जिहि ब्रज-केलि-निकुंज-मग पग पग होतु प्रयागु ॥४४।॥ 
अजोौं न आए सहज रोग बिरह-दूबरें गातु । 
अब हीं कहा चलाइयति, हूलन, चलन को बात ॥४५॥। 
नई रूगनि, कुल की सकूच बिकल भई अकुलाइ । 
दुहँ ओर ऐँंची फिरति, फिरकी लौं दिनु जाइ ॥४६॥ 
आँधघाई .सीसी, सु रखि बिरह-बरनि अजिललात | 
बिच हीं सूखि गुलाबु गौ, छीटो छुई न गात ॥४७॥ 
कौड़ा आँसू-बू द, कसि साँकर बरुनी सजल। 
कीने बदन  तिमूद, दुग-मलिंग डारे रहत ॥४५॥ 


नितप्रति एकत ही रहत, बैस-बरन-मन-एक । 
 चहियत जुमलकिशोर लखि लोचन-जुगल अनेक ॥॥४९॥ 


जिहि निदाघ-दुपहर रहै भई माघ की राति। 
तिहि उसीर की. रावटी खरी आबटी जाति ॥५०॥ 


रही दहेंढ़ी ढिगि घरी, भाँरी मथनियाँ बारि । 
फंरति करि उलटी रई, नई बिलोवनहारि ॥५१॥ 


मैं बरजी के बार त*, इत कित छेति करोठ। 


६३ 


पँखरी लगें गुलाव की परिहैँ गात खरोट ॥५२।। 
मोह दीज॑ मोषु, ज्यों अनेक अधमनू दियो। 
जौ बाँधे ही तोषु, तौ बाँघौ, अपने गुननु ॥४३॥ 
चितु तरसतू, मिलत न बनतु, बसि परोस के बास । 
” छाती फादी जाति सुथि टाटी-ओठ  उसास ।।५४॥। 








१५२॥। रीतिकाब्य संग्रह 


मैं तपाइ त्रयताप सों राख्यो हियो हमाम्‌ । 

मति कबहुँक आएं यहाँ पुलकि पसीजैे स्थामु ॥५५॥ 
आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राति । 
साहसु कके सनेह-बस सखी सबे ढ़िंग जाति ॥५६॥ 
कन देबौ सौंप्यौं ससुर बहू थुरहथी जानि। 
रूप-रहुचट्ट लगि लग्यौ माँगन सब्‌ जगू आतनि ॥५७।। 
सवा र॒थु, सुक्ृत न, श्रमु वृथा, देखि, बिहंग ! विचारि | 
बाज पराएँ पानि परि तू” पच्छीनु न मारि ॥५८॥ 
सीस-मुकट, कठि-काछनी, कर-मुरछी, उर माल । 

इहि बानक मो मन सदा बसोौ, बिहारी लाल ॥५९॥ 
जरी-कोर गोरें बदन बढ़ी खरी छबि, देखू । 
लसति मनौ बिजुरी किए सारद-ससि-परिवेषु (॥६०।॥। 
हरि-छबि-जल जब ते परे, तब तें छिनू्‌ बिछूरें न । 

भरत ढरत, बूड़त तरत, रहट घरी लॉ नैन ॥६१॥ 


तो ही को छुटि भानू गौ देखत हीं ब्रजराज । 


रही घरिक लौं भाव सी मान करे की लाज ॥६२।। 
न ए बिससियहिं कखि नए दुरजन दुसह-सुभाइ । 
आँटें परि प्राननु हरत काँटों लौं छगि पाइ ॥६३॥ 
सखि, सोहति गोपाल के उर गुंजन की माल । 
बाहिर लसति मनो पिए दाबानल की ज्वाल हद 


इत आवति चलि, जाति उत चली, छसातक हाथ । 


०] 


 चढ़ी हिंडोरें से रहै लगी उसासनु साथ ॥६५॥। 


भूषन-भारु संभारिहे क्‍यों इहि तन सुकुमार है 
सूधे पाइ न घर परें सोभा हीं के भार ॥६६॥ 


कहत सब, बेंदी दिये आँकु दसगुनौ होतु। 


 तिय-लिलार बेंदी दियें अगिनितु बढ़तु उदोतु ॥६७॥। 


. डीठि न परतु समान-दुति कनक्‌ू कनक सेंगात। 
- भूषन कर करकस छगर्त परसि पिछाने जात-॥६८॥ 


बिहारी। १५३ 


करतु मलिन आछी छबिहिं, हरतु जू सहजु बिकासु । 
अंगरागू अंगन्‌ लगे, ज्याँ आरती उसासु ॥६९॥ 


कोरि जतन कोऊ करो, परे न प्रकृतिहिं बीचु। 
नलन्बल जल ऊँचें चढ़े, अंत नीच कौ नीचु ॥७०।। 
लिखन बैठि जाकी सबी गहि गहि बरब गरूर । 
भए न केते जगत के चत्र चितेरे कूर ॥७१॥ 


तिय, क्ित कमनैती पढ़ी, बिनू जिहि भौंह-कमान । 
चलचित-बेझें चुकति नहिं बंक बिलोकनि-बान ॥७२॥ 
दुग उरझत-दूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। 
परति गाँठि दुरजन हियें, दई, नई यह रीति ।॥७३॥ 
_ भजन कहयौ, तातें भज्याो, भज्यों न एको बार । 
दूरि भजन जातें कहयो, सो तें भज्यों गंवार ॥७४॥ 
उड़ति गृड़ी छखि ललन की अँगना भेंगना माँह । 
बौरी लौं दौरि फिरति छव॒ति छबीली छाँहू ॥७५॥ 
जनम्‌ जलधि, पारनिपु बिमलू, भो जग आधु उपारु । 

रहै गूनी हवे गर-परयौ, भर्तें न मुकता-हारु ॥७६।॥। 
रनित भूग-घंटावली, झरित दान मधु-तीरु । 
मंद मंद आवतू चलयौ कुजरु कुज-समीरु ॥७७॥। 
चुबतु स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरुतर बिरमाइ। 
आवतू दच्छिन देस तें थक्‍यों बटोही बाइ ॥७५॥ 
रहयो ऐंचि, अंतु न लहै अवधि दुसासन्‌ बीरू। 
आली, बाढ़तु बिरहु ज्यों पंचाली कौ चीरु ॥७९॥ 
मानहु विधि ततन-अच्छ छबि स्वच्छ राखिबें काज । 
दुग-पग-पोंछझतक कौं करें भूषत पायंदाज ॥॥5०॥। 
त्यों त्यौं प्यासिई रहत, ज्यों ज्यों पिंयत अधाइ । 
सगुत सलोने रूप की जनतु चख-तृषा बुझाइ ॥5१॥ 
मोर-मुकूट की चन्द्रिकनु, यों राजत नँदनंदा। 
मन्‌ ससिसेखर की अकस, किय सेखर सत चंद ॥८२॥ 





१५४ ॥। रीतिकाव्य संग्रह 


अघर घरत हरि कें, परत ओठ-डीठि-पट-जोति । 
हरित बाँस की बाँसुरी इंद्र धनुष-रँंग होति ॥5३॥ 
देखां जागत बेसिय साँकर लगी कपाट । 
कित द॒वे आवतु, जातु भजि को जानें किहि बाट ॥८४॥ 
करो कुबत जगु, कुटिलता तजों न दीन दयाल । 
दुखी होहुगे सरल किय बसत, त्रिभंगी छाछ ॥८५५॥ 
दूरि भजत. प्रभु पीठि दें गुन विस्तारन-काल । 
प्रगगत निगृन निकट रहि चंग-रंग भूपार ॥५६॥ 
समे समे॑ सुन्दर सब, रूपू कुछझपुन कोइ॥ 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होइ ॥॥5७॥। 
खरी लगति गोरें गरें धँसति पान की पीक । 
मनौ गुलीबंद छाछ की, लाल, छाल दुति-लीक ॥८८॥ 
कूटिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगो इतौ उदोतु । 
बंक बकारी देत ज्यों दाम रुपैया होतु ॥॥5५९॥। 
मूड़ चढ़ाएँऊ रहे परपा पीठि कच-भारु । 
रहे गरे परि, राखिबौ तऊ हियें पर हार ॥॥९०॥ 
इक भीजें चहले परें बड़ बहैं हजार । 
किते न औगुन जग करे बे-ने चढ़ती बार ॥९१॥ 
में यह तोहीं मैं लखी भगति अप्रब, बाल। 
लहि प्रसाद-मालछा जू भा तनू कर्दंब की माल ॥९२॥ 


बतरस-लालच छाल की मुरली घरी लकाइ। 
सौंह करें भौंहन्‌ हेसे, दैन कहै नटि जाइ ॥९३॥ 


रही लूट ह॒वे, छाल, हों लखि वह बाल अनूप । 
कितो मिठास दयो दई इते सलोनें रूप ॥९४।॥ 





जि क्‍ पावस-घन अ्धियार महि रहयो भेदु नहिं आनु । 
7 रात दयोस जानयो परतु छखि चकई चकवानु ॥९५॥ 
नाहित ए पावक-अबंल लुबो चले चहुँ पास । 


अर 


मानहु बिरह बसंत के ग्रीषम लेत उसास ॥॥९६॥ 














बिहारी । १५४५ 


कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृग वाघ। 
जगतु तपोवन सो कियो दीरघ-दाघ निदाघ ॥९७॥ 
लटुवा लौं प्रभु-करगहँ निगुनी गुन लूपठाइ । 
वहै गुनी-कर तें छुटें निगुनियँ हवे. जाइ ॥९८॥ 


कहा कूसुम, कह कौमुदी, कितक आरसी जोति। 
जाकी उजराई रखें आँखि ऊजरी होति ॥९९॥। 
 कियौ जू, चिबुक उठाइ के, कंपित कर भरतार। 
टेढ़ीये टठेढ़ीं फिरति ठेढ़ें तिलक लिलछार ॥१००॥ 
बिरह बिकल बिन ही लिखी पाती दई पठाइ | 
आँक बिहनीयौ सुचित सूर्ने बाँचत जाइ ॥१०१।॥ 
डिगत पानि डिगूलात गिरि लरखि सब ब्रज बेहाल । 
कंपि किसोरी दरसि के खरें लजाने लाल ॥१०२॥। 


लाज-लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहिं। 

ए मृहजोर तुरंग ज्यौं, ऐचत हूँ चलि जाहि ॥१०३ 
नैकौ उहि न जूदी करी, हरषि जु दी तुम माल। 

उर ते बासु छुटयौ नहीं बास छूटें हूँ, छाछ ॥१०४॥ 
पेदु पाँखे, भखु काँकरे, सपर परेई संग । 
सुखी, परेवा, पुहुमि मैं एके तूहीं, बिहंग ॥१०५॥ 
मिलि, चलि, चलि मिलि मिलि चलत आँगन अथयो भानु। 

भयो मुहरत भोर कौ पौरिहि प्रथमु मिलानू ॥१०६॥ 
कर ले, चूमि, चढ़ाइ सिर, उर लगाइ, भूज भेटि । 

लहि पाती पिय की छखति, बाँचति, धरति समेटि ॥१०७॥। 


मनमोहन सों मोहु करि, त्‌' घनस्यामु निहारि। 
कुंजबिहारी सौं बिहरि, गिरघारी उर धारि ॥॥१०८॥ 


बुधि अनुमान, प्रमान श्रुति किऐ चनीठि ठहराइ। 
सूछम कटि पर ब्रह्म की अल्ख, लखी नैहि जाइ ॥१०९॥ 


पलनु प्रगटि, बरुनीनु बढ़ि नहिं कपोल ठहरात। 
अँसुवा परि छतिया, छितक्‌ छचछनाइ, छिपि जात ॥११०॥ 





१५४। रीतिकाव्य संग्रह 


अघर घरत हरि के, परत ओठढठ-डीठि-पट-जोति । 
हरित बाँस की बाँसुरी इंद्र धनुष-रँंग होति ॥5५३॥ 
देखों जागत बैसिये साँकर लगी कपाट । 
कित ह॒वे आवत्‌, जातु भजि को जानें किहि बाट ॥८४॥ 
करो कुबत जग, कुटिलता तजों न दीन दयाल । 
दुखी होहुगे सरल किय बसत, त्रिभंगी छा ॥८५॥ 
दूरि भजत. प्रभु॒ पीठि दें गुन विस्तारन-काल । 
प्रगटत निगुन निकट रहि चंग-रंग भूपाल ॥५६॥ 
समे समे सुन्दर सबे, रूप कुरूपून कोइ। 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होइ ॥८७॥। 
खरी लगति गोरें गरें धँसति पाव को पीक । 
मनौ गुलीबंद छाछ की, छाल, छाल दुति-लीक ॥|८८॥ 
कूटिल अहूक छुटि परत मुख बढ़िगों इतौ उदोतु । 
बंक बकारी देत ज्यों दाम रुपैया होतु ॥॥८५९॥ 
मूड़ चढ़ाएँऊ रहै पर॒याौ पीठि कच-भारु । 
रहे गरे परि, राखिबौ तऊ हियें पर हारु ॥९०॥ 





इक भीजें चहले परें बड़े बहैं हजार 

किते न ओऔगुन जग करे बै-ने चढ़ती बार ॥९१॥ 
मैं यह तोहीं मैं छखी भगति अप्रब, बाल। 
लहि प्रसाद-माला जू भौ तन्‌ कदंब' की माल ॥९ रा 


बतरस-छालूच लाल की मुरली घरी रूकाइ। 
सौंह करें भौंहनू हँसे, दैन कहै नटि जाइ ॥९३॥ 
रही लूट हवै, लाल, हौं लखि वह बाल अनूप । 
कितो मिठास दयो दई इतें सलोने रूप ॥९४॥ 


पावस-घन अँघियार महि रहयो भेदु नहिं आनु । 
रात दौस जान्यो परत लखि चकई चकवान ॥९५॥ 


नाहिन ए पावक-प्रबंल छुबों चलें चहूँ पास! 
मानहु बिरह बसंत कें भ्रीषम लेत उसास ॥॥९६॥ 




















बिहारी । १५५ 


कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृग वाघ। 
जगत्‌ु तपोवन सो कियो दीरघ-दाघ निदाघ ॥९७॥ 
लटुवा लौं प्रभु-करगहैँ निगुनी गुन लूपटाइ । 
वहै गुनी-कर तें छूटें निगुनियं हवे जाइ ॥९८॥ 


कहा कुसुम, कह कौमुदी, कितक आरसी जोति। 
जाकी उजराई लखें आँखि ऊजरी होति ॥९९॥ 
 कियौ जू, चिबुक उठाइ के, कंपित कर भरतार। 
टेढ़ीये टेढ़ीं फिरति ठेढ़ें तितक लिरार ॥१००॥ 
क्रिह बिकल बिन ही लिखी पाती दई पठाइ | 
आँक बिहूनीयाँ सुचित सूनने बाँचतः जाइ ॥१०१॥ 
डिगत पानि डिगूलात गिरि रूखि सब ब्रज बेहाल । 
कंपि किसोरी दरसि के खरें लजाने छाल ॥१०२॥ 


लाज-लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहि। 

ए मुहजोर तुरंग ज्यौं, ऐंचत हूँ चलि जाहि ॥१०३ 
नैकौ उहिं न जुदी करी, हरषि जू दी तुम माल। 

उर ते बासु छुटयों नहीं बास छूटों हूँ, छाल ॥१०४॥ 
पटु पाँखे, भखु काँकरे, सपर परेई संग । 
सुखी, परेवा, पुहुमि मैं एके तूहीं, बिहंग ॥१०५॥ 
मिलि, चलि, चलि मिलि मिलि चलत आँगन अथयो भानु। 
भयौ मुूहरत भोर कौ पौरिहि प्रथमु मिलानू ॥१०६॥ 
कर ले, चूमि, चढ़ाइ सिर, उर लगाइ, भूज भेटि । 

लहि पाती पिय की लख ति, बाँचति, धरति समेंटि ॥१०७॥। 


मनमोहन सों मोहु करि, त्‌* घनस्यथामु निहारि। 
कुंजबिहारी सौं बिहरि, गिरघारी उर धारि ॥१०५॥ 
बुधि अनुमान, प्रमान श्रुति किऐ नौठि ठहराइ। 
सूछम कटि पर ब्रह्म की अलख, लखो नैंहि जाइ ॥१०९॥ 


पलनु प्रगटि, बरुनीनु बढ़ि नहिं कपोल ठहरात। 
अँसुवा परि छतिया, छिनकु छनछनाइ, छिपि जात ॥११०॥ 





१५६ । रीतकाव्य संग्रह 


इन दुखिया अँखियानु कौं सुखु सिरज्यौई नाँहि । 
देखें बने न देखते, अनदेखें अकुलाँहि ॥१११॥ 
चिरजीवो जोरी, जुरै क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि, ए वृषभानूजा, वे हलूधर के बीर !॥११२॥। 
अंग-अंग प्रतिबिब परि दरपन सेंसब गात। 
दुृहरे, तिहरे, चौहरे भूषन जाने जात ॥ ११३॥ 
सघन कुज-छाया सुखद सीतल सुरभि-समीर। 
मनु हवे जातु अजौं वहै उहि जमुना के तीर ॥१६७॥ 
भाल लाल बेंदी, ललन आखत रहे बिराजि। 
इंदुकलका कुंज मैं बसी मनौ राहु-मय भाजि ॥११५॥ 




















सेनापति 


(सं ० १७०० के लगभग ) 


सेनापति का व्यक्तित्व एक प्रकार से रीतिकाल की पूर्व-सीमा को स्पशे करता 
है किन्तु उनके काव्य को देख कर यह सहज ही प्रतीत हो जाता है कि वे जिस पर- 
म्परा में कविता रच रहे हैं उसकी व्याप्ति उस काल तक पर्याप्त क्षेत्र तक हो चुकी 
थी और उसमें प्रौढ़ता के चिह्न स्पष्ट होने लगे थे। सेनापति कवि का नाम न होकर 
उपनाम ही लगता है। वास्तविक नाम अभी तक अज्ञात है। निम्नलिखित कवित्त में 
कवि ने अपने वंश आदि के सम्बन्ध की ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया है-- 


दीछित परसराम दादों है विदित नाम, 
जिन कोने जज्ञ जाकी जग में बड़ाई है। 
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाकों, 
गंगा तीर बसति अनूप जिनपाई है। 
है 


महा जानि सनि विद्यादान हु कों चितामनि, 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी 


सब कवि कान दे सुनत कविताई है।। 


'बसति अनूप के आधार पर उनका निवास-स्थान अनू पशहर (बुलन्दशहर 
जिले में) निर्धारित किया गया जो अनुमान मात्र सिद्ध होता है। इसी प्रकार पहली 
तरंग के सुर बली बीर''''“*राख्यो है मुसलमान धार ते बचाइके' छंद से यह निष्कर्ष _ 
निका छा गया कि वे ब्जप्रदेश के किसी सूयंबली नामक राजा के आश्रय में रहे थे। 
अभी तक ब्रजप्रदेश के इतिहास से इस नाम के किसी राजा का पता नहीं चला है। 
'बली' के स्थान पर “बल” पाठ देख कर यह संभावना भी व्यक्त की गयी कि उनके 
आश्रयदाता वी रवछू भी हो सकते हैं | सेवापति जिस काल में हुए हैं उस समय ब्रज- 
भूमि में ओरछा के वीरसिंह बुंदेला का विश्लेष प्रभाव था क्‍योंकि उसने ब्रज में अनेक. 








१५८ । रीतिकाव्य संग्रह 


सुप्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था । असंभव नहीं कि सेनापति का संकेत उसकी 
ओर हो । वस्तुतः यथोचित प्रमाणों के अभाव में स्थिति अनिश्चित ही है। 

सेनापति की अद्यावधि उपलब्ध कृति “कवित रत्नाकर, ही है जिसमें चार 
सौ के लगभग छंद मिलते हैं। कवि ने अपने ग्रंथ को पाँच तरंगों में विभाजित किया 
है जिनके नाम और छंद-संख्या इस प्रकार हैं--- 


१. इलेषवर्णनम्‌; ९६ छंद 

२. शृंगारवर्णनम्‌; ७४ छंद 

३. ऋतुवर्णनम्‌; ६२ छंद 

४, रामभायणवर्णनम्‌; ७६ छंद 
५. रामरसायन वर्णनम्‌ ८६ छंद 


हिन्दी साहित्य में सेनापति की रुयाति उनके सांगोपांग, सूक्ष्म, विशद एवं 
भाव-प्रवण प्रकृति-वर्णत के कारण विशेष है। कवि की कल्पना-शक्ति ने प्रकृति को 
जिस रूप में मूर्तं किया है तथा उसकी संवेदनशीलता ने उसे जो सजीवता प्रदान की 
: है उसे देखते हुए यह कहना यथार्थ है कि वह रूढ़िवादी उद्दीपन-विभाव वाली प्रक्वाते- 
। क्‍ वर्णन-परम्परा को काफी पीछे छोड़ गया है। यद्यपि यह सत्य है कि कवि ने उस 
मा परम्परा का भी सफल विर्वाह किया है। इसके अतिरिक्त सेनापति की दूसरी प्रमुख 
विशेषता उनकी रामभक्ति है। अपने को 'सीतापति” का सेवक कहने में कवि रवं 
बी का अनुभव करता है । कवित्त 'र॒त्नाकर' की अन्तिम दो तरंगें राम-कथा और राम- 
यश-वर्णन से ही सम्बद्ध है। अन्तिम तरंग में राम के अतिरिक्त विष्णु कृष्ण, नूृसिह 
आदि अन्य अवतारों का भी समावेश है जो कवि की उदारवृत्ति का परिचायक है। 
शिव और गंगाविषयक रचना भी मिलती हैं। कंष्णकथा और ब्रज से भी सेनापति 
को गंभीर प्रेम था इसकी व्यंजना निम्न पंक्तियों से होती है--- 


सेनापति चाहत है सकल जनम भरिं, 
व॒न्दावन-सीसा तें न बाहिर निकसिबों । 
राधा-सन-रंजन की सोभा नेन-कंजन की, 


. माल गरे गुंजन की कुंज॥ई को बसिबो। 





5० !' 5 सेनापति की आभ्यंतरिक चेतना रीतिकालीन थी। अपनी संयरमित सरस 
हम पद-रचना एवं है अरथ निरवाह की शक्ति पर उन्हें गंपूर्ण विश्वास था। इलेष 
उनका सर्वेप्रिय अलंकार था जिसे उन्होंने मात्र अलंकार के रूप में प्रस्तुत न करके 
एक विद्विष्ट द्वयर्थक काव्यशैली के रूप में ग्रहण किया है और जिसका वे अपने- 











सेनापति । १५९ 


आपको पूर्ण पंडित घोषित करते हैं। अपने समय में ही सेनापति ने अपनी इस चम- 
त्कारपूर्ण काव्यशेली से बहुत से कवियों तथा काव्यमर्म॑ज्ञों को प्रभावित किया था, 
इसका संकेत उनकी कविता से मिलता है। उनके कवित्ता विशेष सुन्दर होने के कारण 
चुरा लिये जाते थे । कहते हैं इसी कारण उन्होंने ध्यानपूवेक प्रत्येक छंद में अपने 
नाम को समाविष्ट किया है तथा इसीलिए सवैया छंद का प्रयोग ही नहीं किया क्योंवि 
उसकी गति में उनका नाम नहीं आता है। 


#4>250०७०-७+४५/. ५ पर्व साापराकाका. 'पिकाप:2 मं का, 

















संकलन 


सुरतरु सार की, सर्वाँरी है विरंचि पति, 
कंचन खचित चिन्तामनि के जराइ की। 
रानी कमला कौं पिय-आगम-करन हारी, 
 सुरसरि-सखी, सुख-देनी, प्रभु-पाइ की। 
बेद मैं बलानी, तीनि लोकन की ठकु रानी, 
सब जग जानी सेनापति के सहाइ की | 
देव-दुख-दंडन, भरत-सिर-मंडन, वे, 
बंदी अघ खंडन खराउँ रघ्राइ की ॥१॥ 


मूढ़न कौ अगम सुगम एक ताकौं, जाकी 

तीछन अमर बिधि बृद्धि है अथाह की। 
कोई है अभंग कौई पद है सभंग, सोधि 

देखे सब अंग, सम सुधा के प्रवाह की । 
ज्ञान के निधान, छंद कोष सावधान, जाकी 

रसिक सुजान सब करत हैं गाहकी। 
सेवक सियापति कौं, सेवापति कवि सोई, 

जाकी हद. अरथ कविताई निरवाह की ॥२॥ 


दोष सों मलीन, गून हीन कविता है, तो पै, 

कीने अरबीन परबीन कोई सुनि है। 
बिन ही सिखाए, सब सीखि हैं समति जौ पी, 

सरस अनूप रसरूप या मैं घ॒नि है। 


दृूषन कौ करि के, कवित्त बिन भूषन कौ 


जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुरमुनि है। 


.... राम अरचत सेनापति" चरचत दोऊ 


कबित रचत यातें पद चुनि चूनि है॥॥३॥ 


लाटाकक्ण्एषए पर न 
००. के 420७७४७७४७७७०#ए्षआना 


पेनापति । १६१ 


राखति न दोष पोषे पिगल के लच्छन कौं, 
बुध कवि के जो उपकंठ ही बसति हैं! 
जोए पद मन कौ हरष उपजावति है, 
तजै को कनरसे जो छंद सरसति है। 
अच्छर हैं विशदकरति उर्ष आप सम 
जाते जगत की जड़ताऊ बिनसति है। 
मानों छवि ताकी उदवत सविता की सेना, 
पृति कबि ताकी कबिताई बिलसति है ॥४॥ । 


तुकन सहित भले फल कौ घरत सूधे, 

दूर कौं चलत जे हैं घीर जिय ज्यारी के । 
लागत विविध पक्ष सोहत हैं गृत संग, 

श्रवत मिलत पूछ कीरति उज्यारी के। 
सोई सीस धुने जाके उर मैं चुभत .नीके, 

बेग विधि जात मन मोहैं नर नारी के । 
सेनापति कवि के कवित्त बिलसत अति, 

मेरे जान बान हैं अचूक चापधारी के ॥५॥ 


पैये भठी घरी तन सुख सब गृन भरी, 

नृतन अनूप मिहीं रूप की निकाई है। 
आछी चनि आई कैघों पेंचन सो पाई प्यारी 

ज्यों ज्यों मनभाई त्यों त्यों मूड़न चढ़ाई है । 
पूरी गजगति बरदार है सरस अति, 

उपमा समति सेनापति बनि आई है। 


प्रीति सौं बाँधे बनाइ राखे छबि थिरकाइ, 
काम की सी पाग विधि कामिनी बनाई है ॥६॥। 





सदा नंदी जाकौों आसा कर है बिराजमान, | 
नीकौ घनसार हुनतें बरन है तन कौ। 
सेन सुख राखे सुधा दुति जाके सेखर है, 
जाके गौरी की रति जो मथन मदन को । 














१६२ । रीतिकाव्य संग्रह 


जो है सब भूतत कौ अंतर निवासी रमे 
धरे उर भोगी भेष धरत नगन कौं। 
जामि बिन कहैं जानि सेनापति कहैं मानि, 
बहुधा-उमाघव की भेद छाँड़ि मन कीं ॥७॥। 


नाहीं नाहीं करें थोरी माँगे सब' देन कहें, 

मंगन कीं देखि पट देत बार बार हैं । 
जिनकौ मिलत भली प्रापति की घटी होति 

सदा सब जन मनभाए निरधार हैं। 
भोगी है रहत बिलसत अवनी के मध्य, 

कन कन जोरे दान पाठ परिवार हैं। 
सेनापति बचन की रचना बिचारो जामैं, 

दाता अर सूम दोऊ कीने इकसार हैं ॥८॥ 


तीर तें अधिक वारिघार निरधार महा, 

दारुन मकर. चैन होत है नदीन कौं। 
होति है करक अति बड़ी न सिराति राति, 

तिल तिल बाड़े पीर पूरी बिरहीन कौ । 
सीरक अधिक चारि ओर अवनी रहै न, 

पाउरीन बिना क्‍यों हूँ बनत धनीन कौं। 
सेनापति बरती है बरषा सिसिर रितु, 

मूढ़त को अगम सुगम परबीन कीं ॥९॥ 


देखें छिति अम्बर जले है चारि ओर छोर, 

तिन तरवर सब ही कौं रूप हरयोौ है। 
महा झर छलागे जोति भादव की होति चले, 

जलद पवन तन सानौं सो पर्‌यी है | 
दारुन तरनि तरें नदी सुख पावै सब, क्‍ 
ः . सीरी घन छाँह चारिबौई चित घर्‌यौ है। 
... देखो चतुराई सेनापंति कबिताई की जु 
.... ग्रीषम विषय बरषा की सम करयौ है ॥१०॥ 
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सेनापति । १६३ 


बीरें खाइ रही तातें सोहति रकतमुखी, 

नाँगी छ्वे वची है संक तजि अरि भीर की । 
निरवारे वारत विसारे पुनि हार हू कौं, 

आड़ हु भूलावे नखसिख भरी नीर की। 
सेनापति पियन कौ राखे सावधान धार, 

आगे ही चलावे घात जाति जो सरीर की । 
जापर परति ताहि लाल करि डारौे मारि, 
द खेलत समर फाग तेग रघुबीर की ॥११॥ 


तेरे जोकी वसुधा है वाके तो नव सुधा है, 

तू तो छत्रपति सो नछत्र पति मानिये। 
सूर सभा तेरी जोति होति है सहसगुनी, 

एक सूर आगे चंद जोति पेन जानिये। 
सेनापति सदा बड़ी साहिबी अचल तेरी, 

निसि दिन चंद चल जगत बखानिये। 
भहाराज रामचंद चंद ते सरस तू है, 

तेरी समता को चंद कंसे मन आनिये।॥१२॥ 


तारन की जोति जाहि मिले पै बिमलू होति, 

_ जाके पाइ संग मैन दीप सरसत है। 
भुवन प्रकास उर जानिये उरध अधघ, 

सोउ तही मध्य जाके जगत रहत है। 
कामना लहत द्विज कौसिक सरब बिघि, 

सज्जन भजत महातम हित रत है । 
सेनापति बैन मरजाद कंबिताई कीजू, 

हरि रबि अरुन तमी कों बरनत है ॥१३॥ 


पै 
मे 


अँखिया सिराती ताप छाती की बुझाती रोम 


रोम सरसाती तन परस, सरस ते। 
रावरे अधीन तुम बिन अति दीन हम, 
तीर हीन मीन जिमि काहे कौं तरसते। 
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१६४ । रीतिकाव्य संग्रह 


सेनापति जीवन अधार निरधार तम 
जहाँ को ढरत तहाँ टटठत अरस ते । 
उने उने गरजि गरजि आए घनस्याम 
हुवे के बरसाऊ एक बार तो बरसते ॥१४॥ 


कालिन्दी की धार निरधार है अधर, गन, 

अलि के धरत जानिकाई के न लेस हैं । 
जीते अहिराज;, खंडि डारे हैं सिखंडि, घन, 

इंद्रतील कोरति कराई नाहि ए सहैं । 
एड़िन लगत सेना हिय के हरष कर, 

देखत हरत रति कंत के कलेस हैं। 
चीकने सघन अँधियारे तें अधिक कारे, 

लसत लछारे, सटकारे तेरे केस हैं ।॥।१५॥ 


आए परभात सकुचात, अलसात गात, 
जाउक तिलक लाल भार पर लेखिये । 
सेमापति मानिनी के रहे रति मानि नीके, 
 ताही तें अधर रेख अंजन की रेखिये । 
सुख रस भीने प्रानप्यारी बस कीने पिय, 
चिन्ह थे नवीने परतच्छ अच्छ पेखिये । 
होत कहा नींदे, एतो रैन के उनींदे अति, 
आरसीले नैनां आरसी हे क्‍यों न देखिये ॥१६॥ 


बित ही जिरह हथियार बिन ताके अब 
भूलि मति जाहु सेनापति समझाए हों। 
करि डारी छाती घो र-घाइन सो राती-राती 


मोहि घौं बतावी कौन भाँति छूटि आए हों । 


पौढ़ो बलि सेज, करों औषद की रेज बेगि, 


मूँ तुम जियत पुरबीले पुन्य पाए हों । 
कोने कौन हाल ! वह बाधित है बाल ! ताहि, 
कोसति हां लाल, जिन फारि फारि खाए हौं ॥ १७॥ 
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सेनापति । १६४५ 


फूलन सौं बाल की बनाइ गृही बेनी लाल, 

भाल दीनी बेदी मुगमद को असित है । 
अंग अंग भूषत बनाई ब्रज-भूषन जू, 

बीरी निज कर के खवाई अति हित है । 
हवे के रस बस जब दीबें कों महाउर के, द 

सेनापति स्थाम गहयो चरन ललित है। 


चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सौं, 


कही प्रानपति यह अति अनुचित है।॥।॥१५॥ 


सहज बिलास हास हिय के हुलास तजि, 

दुख के निवास प्रेमपास परियत है। 
भूलि जात धाम सोच बाढ़त है आठो जाम, 

बिना काम तरसि तरसि मरियत है। 
मिलन ने पैये बिन मिले अकूलेये अति, 

सेनापति ऐसे कसे दिन भरियत है। 
कहा कहाँ तोसौं मन, बात सुनि मो सौं, 

जाकौं देखिबो कठिन तासो नेह करियत है ॥१९॥।। 


लाल लाल केसू फूलि रहे हैं बिसाल, संग, 
| स्थाम रंग भेंटि मानों मसि मैं मिलाए हैं। 
तहाँ मधु काज आइ बैठे मधुकर पूंज, 
मलय पवन उपबन-बन धाए हैं। 
सेनापति माधव महीना मैं पास तह, 
देखि-देखि भाउ कबिता के मन आए हैं । 
आधे अनसुरूगि, सुलगि रहे आधे, मानौ, 
बिरही दहन काम क्वेला परचाए हैं ॥२०॥ 


वृष कौ तरनि तेज सहसों किरन करि, 
ज्वालन के जाल बिकद्राल बरसत है। 

तचति घरनि जगजरत झरनि, सीरी, 
द छाँह को पकारि पंथी-पंछी बिरमत है। 


है 





0७.. 


१६६ | रीतिकाव्य संग्रह 


सेनापति नैंक दुपहरी के ढरत, होत, 
धमका विषम, ज्यों न पात खरकत है । 
मेरे जान पौनौं सीरी ठौर कौ पकरि कौनों, 
घरी एक बेैठि कहूँ घामे बितवत है ॥२१॥ 


दुरि जदुराई सेतापति सुखदाई देखो, 

आई रितु पावस, न पाई प्रेम-पतियाँ। 
घीर जलधरं की, सुनत धुति धरको, है 

दरकी सुहागिन की छोह भरी छतियाँ। 
आई सुधि बर की, हिए मैं आनि खरकी, तू 

मेरी प्रान प्यारी' यह पीतम को बतियाँ। 
बीती औधि आवन की, लाल मनभावन की, 

डग भईं बावन की, सावन को रतियाँ ॥२२॥ 


गगन अँगन घनाघन तें सघन तम, 

सेनापति नेक हु न नेंन मटकत हैं। 
दीप की दमक, जीगनान झमक, छांड़ि, 

चपला चमक और सौं न अठकत हैं। 
रबि गयो दबि मानों ससि सोऊ धसि गयां, 

तोरि तोरि डारे से न कहूँ फटकत हैं । 
मानौं महा तिमिर तें, भूलि परी बात तातें, 

रबि ससि तारे कहूँ भूले भटठकत हैं ॥२१॥ 


नोके हो निठुर॒ कंत मन ले पधारे अंत, 

मैंने मयमंत, केसे बासर बराइहों। 
आसरौ अवधि कौं, सो अवध्यौ बितीत भई, 

दिन दिन पीत भई रही मुरझाइ हों। 
सेनापति प्रानपति साँची हों कहति, एक, 

पाइ्न के तिहारे पाइ प्रानन कौ पाइ हौं।. 
इकली डरी हों, धनु देखि के डरी हों, खाइ, 
द . बिस की डरी हों, घनश्याम मरि जाइहौं ॥र०। 
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सेनापति । १६७ 


सेनापति उनए नए जलूद सावन के, 

चारि हू दिसान घुमरत भरे तोइ के। 
सोभा सरसाने, न बखाने जात काहू भाँति, 

आने हैं पहार मानों काजर के ढोइ के 
घन सों गगन छयो, तिमिर सघन भयौ 

देखि न परत मानों रबि गयौ खोइ के । 
चारि मास भरि स्यथाम निसा के भरम करि 

मेरे जान याही ते रहत हरि सोइ के ॥॥२५॥ 


पाउस निकास तातें पायौ अवकास, भयौ, 
जोन्ह कौ प्रकास, सोभा ससि रमतीय कौ । 
बिमल अकास होत बारिज बिकास, सेना- 
पति फूले कास हित हंसन के हीय कौं । 
छिति न गरद, मानों रंगे हैं हरद सालि, 
सोहत जरद, को मिलावे हरि पीय कौं | 
मत्त हैं दूरद, मिट्यो खंजन-दरद, रितु, 
आई है सरद सुखदाई सब जीय कौ ॥२६॥ 


खंड खंड सब' दिग-मंडल जलद सेत, 

सेनापति मानों सुग॒ फटकि पहार के । 
अंबर अडंबर सौं उमड़ि घुमड़ि, छिन 

छिछके छछा रे छिरि अधिक उछार के । 


सलिल सहल मानों सुधा के महरू नभ, 
तल के पहल किधां पवन अधार के | 


पूरब कौं भाजत हैं, रजत से राजत हैं, 
गग गग गाजत गगन धन क्वार के ॥रजा 


कातिक की रीति थोरी थोरी सियराति सेना- 
.. पति है सुल्लति सखी जीवन के गन हैं । 


ले हैं कुमुद, फूली मालती सघन बन 
फलि रहे तारे मानों मोती अनगन हैं । 





शाप 





१६८। रीतिकाब्य संग्रह 


क्‍ चंद के भरम होत मोद है कमोदनी कौं, 








उदित बिमल चंद चाँदनी छिटक रही, 

राम कंसो जस अध ऊरघध गगन हैं। 
तिमिर हरन भयौ, सेत है बरन सब, 

मानहु जगत छीर सागर मगन हैं ॥२८५।। 





बरन्योौ कबिन कलाघर कौं कलंक, तेसी 

को सके बरनि कबि हू की मति छीनी है । 
सेनापति बरनी अपूरब जूुगति ताहि, 

कोबिद बिचारो कौन ४शाॉति बृद्धि दीनी है। 
मेरे जान जेतिक सौं सोभा होत जानी राखि, 

तवेतिके कान रजनी की छबि कीती है । 
बढ़ती के राखे, रैनि हु तें दिन हौहै, यातेैं, 

आगरी मयंक ते कला निकासि लीनी है ॥२९॥ 


। 
॥ 
हे 
] 
॥! 
४] 
ह। 
रश 
' ॥| 


सीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़यौ दल, 
निबल अनल गयोौ सूर सियराइ के। 
हिम के समीर तेई बरसे बिषम तीर, 
रही है गरम भौव कोनतन मैं जाइ के । 
धम नैन .बह"ँ लोग आगि पर गिरे रहें, 
हिये सों लगाए रहैं नेक सुलगाह के। 
मानो भीत, जानि, महासीत तेंपसारि पानि, 
छतियाँ की छाँह राख्याीं पाउक छिपाइ की ॥३०॥॥ 


सिसिर मैं ससि कौ सरूप पावे सबिताऊ, 

घामहूँ मैं चाँदनी की दुति दमकति है। 
सेनापति होते सीतलता है सहसगुनी, 

रजनी की झाईं बासर मैं झमकति है। 
चाहत चकोर सूर ओर दृग-छोर करि, 

चकवा की छाती तजि घीर धसकति है। 


>> मपरनकमजमल कलह ८०५ 


ससि संक पंकजिनी फूलि न सकति है ॥३१॥ 
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सीता अर राम, जूबा खेलत जनक-धाम, 


सेनापति । १६ 


सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है, 

पूस बीते होत सून हाथ पाइ ठिरि कै। 
दयौस की छुटाई की बड़ाई बरनी न जाइ, 

सेनापति पाई कछू सोचि के सुमिरि के 
सीत हैं सहस-कर सहज-चरन हु के, 

ऐसे जात भाजि तम आवत है घिरि के 
जौलौंकोककोकी कौंमिलततौलौंहोति राति, 

कोक अधबीच ही ते आवत है फिरि के ॥३२॥ 


अब आयो माह प्यारे कागत हैं नाह, रबि 

करत न दाह जेसों अवरेखियत है। 
जानिये न जात बात कहत बिलात दिन, 

छिन सौं न॒ताते तनकौं बिसेखियत है । 
कलप सी राति, सो तौ सोए न सिराति क्‍यों हु, 

सोइ सोइ जागे पैन प्रात पेखियत है। 
सेनापति मेरे जान दिन हूँ तें राति भई, 

दिन मेरे जान सपने मैं देखियत है ॥३३॥। 


तोरयों है पिनाक, नाकपाल बरसत फूल, 

सेनापति कीरति बखाने रामचंद की । 
ले के जयमाल, सिय बाल है बिलोकी छबि, 

दसरथ लाल के बदन अरबिन्द की। 
परी प्रेम-फेद, उर बाढ़ यौ है अनंद अति 

आछी मंद मंद चाल चलत गयंद की ॥ 
बरत कनक बनी, बानक बनक आई, 

झनक मनक बेटी जनक नररिंद की ॥३४॥ 


सेनापति देखि नैंन नेंकहु न मठके। 
रूप देखि देखि रानी, वारि फेरि पियें पानी 
प्रीति सों गलाइ लेत कैयो कर चटके । 











१७० । रीतिकाव्य संग्रह 


पहुँची के हीरन में दंपति की झाँईं परी, 

चेंद विधि मानौ मध्य मुक्र निकट के । 
भूलि गयो खेल दोऊ देखत परसपर, 

दुहँन के दृग प्रतिबिबन सौं अटके ॥३५॥ 


जनक नरिंद नंदिती कों बदनारबिंद, 

पुन्दर बखान्योँ सेनापति वेद चारि के। | 
बरनी न जाई जाकी नैंकह निकाई, छौन, # 

राई करि पंकज निसंक डारे वारि के । 
वार बार जाही बराबरि कौं बिधाता अब, 

रचि पचि बिधु कौं बनावत सुधारि के । 


पूस्‍्यौ कौं बनाइ जब जानत न वैसी भयौ, 
कुह के कपट तब डारत बिगारि कै॥ ३६।। 


पान चरनामृत को, गान गुत गनने कौ, 


हरि कथा सुनि सदा हिय हों हुलसिबी । 
प्रभु के उतीरन की, गूदरीयों चीरन की, 

भाल, भूज, कंठ, उर, छापन कौ लसिबौ | 
सेनापति चाहत है सकल जनम भरि, द 
॥ बृन्दाबन सीमा तेंन बाहिर निकसिबौ। 
॥! राधा-मन-रंजन की सोभा नैन-कंजन की, 
|! भाल गरे गुजन की, कुंजन कौं बसिगौ ॥३७॥ 
का तुम करतार जन रुछा के करनहार, 


अजवनहार मनोरधथ चित चाहे के। 
यहि जिय जानि सेनापति है सरन आयी, 
क्‍ हज़िये सरन महा पाप-ताप दाहे के । 
जी कौह कही कि तेरे करम न तैसे, हम... 
..._ गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के _ 
आपने करम करि हौ ही निबहौंगौं, तौब, 
हीं ही _ करतार, करतार तुम काहे के ॥३५॥ 











सेनापति । १७१ 


केतो करो कोई, पैये करम लिख्यौई तातैं, 

दूसरी न. होई उर सोई ठहराइये। 
आधी तें सरस गई बीति के बरस, अब 

दुज्जण दरस बीच न रस बढ़ाइये। 
चिता अनुचित तजि, धीरज उचित, सेना- 

पति छ्ले सुचित राजा राम जस गाइये । 
चारि बरदानि तजि पाइ कमलेच्छन के, 

पाइक मलेच्छन के काहे कौं कहाइये ॥३९॥ 


जोर जरूचर अति क़ुद्ध करि जूद्ध कीनौ, 
बारत को परी आनि बार दुख-दंद की । 
ह्वै कै नकवानी दीन बानी कौं सुनाइ, जौ लौं 
ले के कर पानी पूजा करे जग बंद की । 
तो लों निज दास की पुकार छाग्यौ दीनबन्धु, 
सेनापति प्रभु मत हू की गति मंद की । 
जानि न परति न बखानी जाति कछ ताही, 
पानी मैं प्रगटयौ किधौं बानी मैं गयंद की ॥४०॥ 


ग्राह के गहे ते अति व्याकुल बिहाल भयौ, 
श्रान पत ताने रह्यो एक ही उसास कौं । 
तहाँ सेनापति, महाराज बिना और कौन, 
धाइ आइ साॉँकरे संघाती होइ दास कौं। 
गाढ़ मैं गयंद गरुड्ध्वज के पृजिबे कौं, 
जौ लों कोई कमल लपकि लेई पास कौं। 
तो छौं, ताही बार, ताही बारन के हाथ पर्‌यौ, 
कमल के लेत हाथ कमलानिवास कौं ॥४१॥ 


चीर के हरत बलबीर जू बढ़ायौ चीर, 
.... दौरि मारि डारयौ न॒दुसासन प्रगटि के । 
सेनापति जानि याकौं जान्यो है निदान, सुनि, 
जुगति ब्िचारौ जौब रावरे मन टिके। 
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१७२ । रीतिकाव्य संग्रह 


जोई मुख माँग्यौ, सोई दीन्‍्यो बरदान, ओप 


दीनी द्रोपदी कौं, रही पट सों लूपटि के । 
रोवत मैं श्रीबर, कहुत कही छीबर, सु 


मेरे जान यातैें चले छीबर उपटटि के ॥४२॥ 








जगन्नाथदास 'रत्नाकर" 
(जन्म सं० १९२३. अवसान सं० १९८०९] 


'रत्नाकर ब्रजभाषा के अन्तिम महान्‌ कवि थे, यह कथन यथार्थ है । वस्तुतः 
उन्होंने रीतिकाल की परम्परा को उसकी सम्पूर्णता के साथ आत्मसात्‌ किया और 
व्यक्तिगत प्रतिभा एवं साधना द्वारा उच्चे सम्बधित भी किया। आधुनिक युग में 
जन्म लेते हुए भी वे स्वभाव से प्राचीन थे और खड़ी बोली के विकासशील युग॒ में 
भी अतीतोन्मुखी होकर आजीवन ब्रजभाषा में ही काव्य रचना करते रहे । इससे 
ब्रजभाषा के प्रति उनका गहन स्वाभाविक मोह तथा उसको समृद्ध बनाने का सुदृढ़ 
संकल्प दोनों स्पष्ट हो जाते हैं | वे कल्पनाशील, भावुक तथा सामथ्यंवानू कवि थे 
ओर साथ ही काव्य के शास्त्रीय पक्ष के भी गंभीर रूप से परिचित थे । किसी 
रीतिग्रंथ का निर्माण उन्होंने नहीं किया तो भी उनके काब्य में रीति के प्राय: सभी 
लक्षण प्रतिभासित होते हैं। सफल मृक्तककार होने के अतिरिक्त वे प्रबन्ध काव्य की 
ओर भी प्रवृत्त हुए जिसका परिणाम उनके “हरिव्चन्द्र' और 'गंगावतरण' काव्य है। 
'उद्धशतकः जो रत्नाकर की काव्य-शक्ति का चरम उदाहरण है, के मुक्तकों में 
प्रबन्ध सूत्र का अन्त तक सूक्ष्मता से निर्वाह किया गया है यद्यपि उसका मुख्य आक- 
षंण प्रबन्धात्मकता में न होकर मृक्तकों की सरसता तथा उक्ति वैचित्य में ही निहित 
है । वे जब तक जीवित रहे ब्रजभाषा-काव्य के प्रतीक बनकर जीवित रहे । काशी, 


अयाग और अयोध्या के केन्द्रों में उन्होंने शिथिक होती हुई ब्रजभाषा काव्यधारा को 


नूतन जीवन प्रदान किया । “अच्छा कवि” होने का आशीर्वाद उन्हें किशोरावस्था में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से प्राप्त हुआ था जो पूर्णतया चरितार्थ हुआ। भारतेन्दु की 
गोष्ठी परम्परा को उन्होंने 'रस्तिक मंडल' के रूप में बनाये रवखा और काव्य सम्बन्धी 
एक पत्रिका भी प्रकाशित की । 

भाषा के सम्बन्ध में वे विशेष जागरूक थे। ब्रजभाषा का कुछ अंशों में 
उन्होंने स्थिरीकरण और परिमार्जन भी किया। स्वयं उनकी रचनाओं की भाषा में 
पर्याप्त परिष्कार और संगठन उपलब्ध होता है। 'बिहारीरत्नाकर' का ' प्रावकथन' 
उनकी भाषा सम्बन्धी इस जागरूकता को यथेष्ठमांत्रा में व्यक्त करता है। बिहारी 
सतसई के बाद उन्होंने सूरसागर के सम्पादन को हाथ में लिया किन्तु वह दुर्भाग्य- 
वश अपूर्ण ही रह गया। जी, न 
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आचाये शुक्ल ने रत्ताकर की सूझ और उक्ति वेचित्र्य की प्रशंसा करते हुए. 
कहा है कि उतकी कविता पुराने कवियों के टक्कर की होती थी ।॥ वास्तव में यह 
कथन अपर्याप्त है क्योंकि कुछ स्थलों पर भावाभिव्यक्तियों में रत्नाकर पुराने कवियों 
की अपेक्षा अधिक कौशल प्रदर्शित कर सके हैं। भाषा में उनके आदर्श बिहारी थे 
और भावों में पद्माकर अन्य कवियों से भी उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की किन्तु इन 
कवियों का प्रभाव विशेष प्रतीत होता है । द 

रत्नाकर उदूं और फारसी और अंग्रेजी का सम्यक ज्ञान रखते थे। फारसी 
और उर्दू में उन्होंने कविता भी की है तथा अँग रेजी से पोष के 03887 णा 0मंपंलंड्ा' 
का 'आलोचनादश' नाम से ब्रजभाषा में पद्मानुवाद प्रस्तुत किया । पद्मसिह दर्मा की 
तरह उन्हें भी ब्रजभाषा की कविताओं की उदफारसी की कविताओं के साथ तुल- 
नात्मक व्याख्या करने में विशेष रस आता था । 

रीतिकाल के प्राचीन कवियों की तरह उनका सारा जीवन राजसी ऐश्वर्य . 
के वातावरण में व्यतीत हुआ । उनका जन्म मुगल काल से प्रतिष्ठित, पानीपत 
और दिल्‍ली में रहने वाले, एक अग्रवाल परिवार में काशी में हुआ था। बी० ए० 
तक शिक्षा पाने के बाद वे आवागढ़ राज्य में सेक्रेटरी नियुक्त हो गये । वहाँ से इन्हें 
अयोध्या के राजा प्रतापनारायण सिंह ने जो “रसकुसुमाकर' के संग्रहकर्त्ता तथा ब्रज- 
भाषा काव्य के भर्मज्ञ एवं रसिक थे, अपने पास बुला लिया और अपना प्रधानमंत्री 
नियुक्त कर दिया | राजा साहब के निधन के बाद इनको अयोध्या की महारानी की. 
विशेष कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने रत्नाकर को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बता लिया । 
और उनके 'गंगावतरण' को पुरस्कृत भी किया । ॥ 

रत्नाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्वे सरस्वती के संपादक मंडल में थे । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के वे सभापति चुने गये | उनका _ 


. देहावसान सं० १९५९ में ६६ वर्ष की आयु में हरिद्वार में हुआ और एक प्रकार से 


उनके साथ ही रीतियुग की रही सही गरिमा भी समाप्त हो गयी । 
नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से उनकी समस्त काव्यक्ृतियों का संग्रह 
'रत्नाकर' नाम से प्रकाशित हो चुका है । 











संकलन 

जासों जाति विषय-विषाद की बिवाई बेगि, 

चोप-चिकनाई चित चारु गहिबोौ करे। 
कहै 'रतनाकर”! कबित्त-वर व्यंजन मैं 

जासों स्वाद सौगुनौ रुचिर रहिबौ करै। 
जासों जोति जागति अनूप मन-मन्दिर मैं, 

जड़ता-विषम-तम-तोम दहिबा करू। 
जयति जसोमति के छाड़िले गुपाल जन, 


रावरी कृपा सौं सो सनेह लहिबौ करू ॥१॥ 


बिरह-बिथा की कथा अकथ अथाह महा, 


कहत बने न जो प्रबीन सुकबीनि सौं। 
कहे 'रतनाकर' सुझावन छूगे ज्यों कान्ह्‌, 

ऊधौ कौं कहन-हेत ब्रज-जुवतीनि सौं । 
गहबरि आयो गरो भभरि अचानक त्वाँ.. द 

प्रेम परुयो चपल चुचाइ पृतरीनि सौं। 
नेंकु कहीं बैननि, अनेक कही नैननि सौं, 

रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सौं ॥२॥। 


ऊधव के चलत गुपाल उर माहि चल- क्‍ 

आतु्रीमची सो परे कहि न कबीनि सौं। 
कहै 'रतनाकर” हियौं हें चलिबे को संग 
द लाख अभिलाष ले उमहि बिकलीनि सौं। 
आनि हिचकी हवें गरै बीच सकस्यौई परे हक क्‍ 

स्वेद हवे रफोई परे रोम-अंझरीनि सौं । 
आनन-दुवार तें उसाँस हवैे बढ़यौई परे हर 

.. आँस हवे कढ़्यौई परै नैन-खिरकीनि सौं ॥३॥ 
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सगुन॒ अगुून फंद बंद निरवारन कौ, 

धारन को न्याय की नृकीली नखियाँ चहै । 
मोर-पँखिया कौ मौर-वा रो चार चाहन कौं, 

ऊधो अंखियाँ चहैंव मोर-पँखियाँ चहैँ ॥१४।॥। 


ढोंग जात्योौ ढरकि परकि उर सोग जात्यौ 

जोंग जात्यौ सरकि स-कंप कँखियानि ते | 
कहै 'रतनाकर न लिखते प्रपंच ऐंठि 

बैठि धरा लेखते कहूँ थौं नखियानि ते । 
रहते अदेख नाहि. बेष वह देखत हूँ 

देखत हमारी जान मोर पंखियानी ते। 
ऊधो ब्रह्म-ज्ञान कौ बखान करते ना नेकु 

देख लेते कान्‍्ह जौ हमारी अँखियान ते ।॥१५॥ 


प्रथण भुराइ प्रेम-पाठनि पढ़ाई उन, 
. तन मन कोीनन्‍्हँँ बिरहागि के तपेला हैं । 
कहै रतनाकर' त्याँ आप अब ताप आइ, 
द साँसनि की साँसति के झारत झमेरा हैं । 
ऐसे ऐसे सुभ उपदेश के दिवेयनि की, 
ऊधोौ ब्रजदेस मैं अपेल रेल-रेला हैं। 
वे तौ भए जोगी जाइ पाइ कूबरी कौ जोग, 
आप कहैं उनके गुरू हैं किथौं चेला हैं ।१६॥ 


आए हो पठाए वा छतीसे छलिया के इते, 
बीस बिसे ऊधौ बीरबावन कलूँच हवें। 
कहै “रतनाकर' प्रपंच ना पसारी गाढ़े, 
बाढ़े पै रहौगे साढ़े बाइस ही जाँच हवे। 
प्रेम अरु जोग मैं है जोग छठें-भाठे पर-यौ, 
एक हवे रहैं क्यों दोऊ हीरा अरु काँच हवे । 
तीन गन पाँच तत्व बहकि बतावत सो 
... जैहे तीन-तेरह तिहारी तीन पाँच ह॒वें ॥१७॥ 
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भेजे मत भावन के ऊधव के आवन की 

सुधि ब्रज-गाँवनि मैं पाँवन जबे छगीं। 
कहै 'रतनाकर' गुवालिनि की झौरि झौरि, 

दौरि-दौरि नंद-पौरि आवन तब लगीं । 
उहझ्कि-उच्चकि पदकंजनि के पंजनि पे 

पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छबे लगीं । 
हमकौं लिख्यी है कहा, हमकौं लिख्यो है कहा, 

. हमकौं लिख्यों है कहा कहन सबे छगीं ॥४॥ 


दीन दसा देखि ब्रज-बालनि की ऊधव को, 

गरि गौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कहे 'रत्ताकर' न आए मुख बैन नैन 

नीर भरि ल्थाए भए सकुचि सिहाने से । 
सूखे से स्रमे से सकबके से सके से थके 

भूले से अ्मे से भभरे से भकुवाने से । 
होले से हले से हुल-हले से हिये मैं हाय 

हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥५॥ 


रस के अयोगनि के सुखद सु जोगनि के, 

जेते उपचार चारु मंजू सुखदाई हैं। 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौन, 

देत ना सुदर्सेत यौं सुधि सिराई है। 
करत उपाय ना सुभाय रूखि नारिनि कौ, 

भाय क्‍यों अनारिनि कौ भरत कन्हाई है 
हयाँ तौ विषमज्वर-वियोग की चढ़ाई यह, 

पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं ।॥।६॥ 


कान्ह-दृत कैचों ब्रह्म-दृत हवे पघारे आप, 
.. घारे प्रन फेरतनको मति ब्रजवारी की । 


कहै “'रतनाकर' पै प्रीति-रीति जानत ना, 


_ठानत अनीति आनि नीति छे अनारी की ।. 
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मान्यों हम, कान्‍ह ब्रह्म एकही, कहयो जो तुम, 
तौहूँ हमें भावति न भावना अन्यारी की । 
जेहै बनि-बिगरि न वारिधिता वारिधि की, 
बूदता बिलेहँ बूृद बिवस त्रिचारी की ॥७छ। 


आए हौ सिखावन कौ जोग मथुरा ते तोपै, 

ऊधो ये वियोग के बचन बतरावौ ना । 
कहै 'रतनाकर' दया करि दरस दीन्‍्यौ, 

दूख दरिब को, तौप॑ अधि बढ़ावी ना । 
दूक-ट्क हवे है मन-मुकुर हमारौं हाय, 

चूकि हूँ कठोर-बैन-पाहुन चलावो ना। 
एक मनमोहन तौ बसिके उजारयों मोहि, 

हिय मैं अनेक मनमोहन बसावों ना।॥८॥ 


ल्याए लादि बादि हीं लगावन हमारे गरें, 
हम सब जानी कहां सुजस-कहानी ना। 
कहै 'रतनाकर' गुनाकर गृविद हूँ कें, 
गुननि अनंत बेधघि सिमिटि समानी ना। 
हाय बिन मोल हूँ बिकी न मग हूँ मैं कहें, 
ताप बटपार-टोल लोल हूँ छूभानी ना। 
केती मिली मुंकति बधू बर- के कूबर मैं, 
ऊबर भई जो मधुपुर मैं समानी ना ॥९॥ 


हम परतच्छ मैं प्रमान अनुमाने नाहि, 
तुम अ्रम-भौंर मैं भले हीं बहिबौँ करोौ। 
कहै “रतनाकर' गुविद-ध्यान धारेंहम, 
. तुम मनमानौ ससा-सिंग _ गहिबौ करो | 
देखति सो मानति हैं सूधों न्‍्याव जानति हैं, द 
. उधौ|! तुम देखि हूँ अदेख रहिबौ करो । 
लखि ब्रज-भूप-रूप अलख अरूप ब्रह्म, 
हम न कहैँंगी तुम लाख कहिबौ करो ॥१०॥ 








१७८ । रौतिकाव्य संग्रह 


की 
| रे 
्ः 
॥ 
कर | 
| 
। 


रंग-रूप-रहित लखात सबही हैं हमैं, 

वैसी एक और ध्याइ घीर धरिहैं कहाँ । 
कहे “रतनाकर” जरी हैं बिरहानल मैं 

ओर अब जोति कौं जगाइ जरिहैं कहा । 
राखों धरि ऊधौ उते अलख अरूप ब्रह्म, 

तासों काज कठिन हमारे सरिहै-ं कहा । 
एक ही अनंग साधि साध सब पूरी अब, 

और अंग-रहित अराधि करिहैँ कहा ॥११॥ 





सुति गुनीं समझी तिहारी चतुराई जिती, 

कान्‍्ह की पढ़ाई कविताई कुबरी की हैं । 
कहै 'रतनाकर' त्रिकाल हूँ त्रिलोक हूँ मैं, 

आने आन नेंकु ना त्रिदेव की कही की हैं । 
कहहि प्रतीत प्रीति नीति हूँ त्रिवाचा बाँधि, 

ऊधो साँच मन की हिये को अरू जी की हैं । 
वे तो हैं हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही औ, 

हम उनहों की उनहीं की उनही की हैं ॥१२॥ 


निज खच इन आए जाए: 


24-30५-०००८-३३५२-२६०म०- ७०२०६ नव ०न- ००२०० 


नेम ब्रत संजम कौ आसन अखंड लाइ 

 साँसनि कौ घूटिह'ं जहाँ लौं गिलि जाइगौ । 530 
कहें रतनाकर  धरेंगी मृगछाली अरू | पा 

घूरि हूँ दरेंगी जऊ भंग छिलि जाइगौ। क्‍ 
पाँच-आँचि हूँ की झार झेलिहैं निहारि जाहि 

रावरो हूँ कठिन करेजौ हिलि जाइगौ। 


। 

सहिहँँ तिहारे कहैं साँसनि सबें पै बस 
एती कहि देहु कै कन्हैया मिलि जायगौ ॥१३॥ ४ क्‍ 

कान्‍्ह हूं सों आन हीबिधान करिबे कौं ब्रह्म क्‍ क्‍ 8 
के मधुपुरियानि , की चपल कँखियाँ चहैं। के इह 7 $ द 
_कहै “रतनाकर? हूँसें के कहौ रौवें अब... हो 


गगन-अथाह-थाह लेन | । मंखिया | चहैं मा 
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सगून॒ अगुन फंद बंद निरवारन कौ, 

धारन कौ न्याय की नृकीली नखियाँ चहै । 
मोर-पँखिया कौ मौर-वारौ चाह चाहन कौं, 

ऊधो अंखियाँ चहैँ व मोर-पंखियाँ चहैँ ॥१४॥ 


ढोंग जात्यौं ढरकि परकि उर सोग जात्यौ 

जोंग जात्यौं सरकि स-कंप कँखियानि ते । 
कहै. 'रतनाकर न लेखते प्रपंच ऐंठि 

बेठि धरा लेखते कहूँ धों नखियानि ते । 
रहते अदेख नाहि बेष वह देखत हूँ 

देखत हमारी जान मोर पंखियानी तें। 
ऊधो ब्रह्म-ज्नान कौ बखान करते ना नेंकु 

देख लेते कानह जौ हमारी अँखियान ते ।।१५॥ 


प्रथम भुराइ प्रेम-पाठनि पढ़ाई उन, 
.. तन मन कीनन्‍्हेँ बिरहागि के तपेला हैं । 
कहै रतनाकर' त्याँ आप अब तापे आइ, 
साँसनि की सासति के झारत झमेछा हैं । 
ऐसे ऐसे सुभ उपदेश के दिवेयनि की, 
ऊधौ ब्रजदेस मैं अपेल रेल-रेला हैं। 
वे तौ भए जोगी जाइ पाइ कूबरी कौ जोग, 
आप कहैँ उनके गुरू हैं किधां चेला हैं ॥॥१६।। 


आए हौ पठाए वा छतीसे छलिया के इते, 

बीस बिसे ऊधौ बीरबावन कलूाँच हवें। 
कहै 'रतनाकर' प्रपंच ना पसारौ गाढ़ें, 

बाढ़े पै रहोगे साढ़े बाइस ही जाँच हवे। 
प्रेम अरु जोग मैं है जोग छठैं-आठें पर-यौ, 

एक ह॒वे रहैँ क्यों दोऊ हीरा अरु काँच हवे । 
तीन गुन पाँच तत्व बहकि बतावत सो, 

 जैहै तीन-तेरह तिहारी तीन पाँच हवे ॥१७॥ 


द् 


। 


अर शक लीक 7 मील कक अली ओ डे ४ नकल 





, १८० । रीतिकाव्य संयह 


हाल कहा बूभ्षत बिहाल परी बाल सबे 

बसि दिन द्वेक देखि दृगति सिधाइयौ। 
रोग यह कठिन, न ऊधो कहिबे के जोग 

सूधौ सौ संदेस याहि तू न ठहराइयौ। 
औसर मिले औसर-ताज कछू पूछहि तो 

कहियोौ कछु न दसा देखी सो दिखाइयोी। 
आह की कराहि नैन नीर अवगाहि कछ 

कहिबे कौं चाहि हिचकी ले रहि जाइयौ ।॥।१५॥ 








घाईं जित तित ते बिदाई-हेत ऊधव की 
गोपी भरी आरति सँभारति न साँसु री। । 
कहे 'रतनाकर' मयूर-पच्छ कोऊ लिए | 
कोऊ गुंज-अंजली उमाहै प्रेम-आँसु री। 
भाव-भरी कोऊ लिए रुचिर सजाव दही 
कोऊ मही मंजू दाबि दलकति पॉँसुरी। 
पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयौ 
कीरति-कुमारी सुरवारी दई बाँसुरी॥१९ 





पा मम दाबि दाबि छाती पाती लिखनू लगायौ सबै 
आओ व्यौत लिखि बै कौ पै न कोंऊ करि जात है। द सा 
कहै 'रतनाकर” फुरति नाहि बात कछू 08 
हाथ घरयो ही-तल थहरि थरि जात है। 
ऊधोौ के निहोरें फेरि नेंकु धीर जोरें पर 
ऐसी अंग ताप कौ प्रताप भरि जात है। 
सूखि जाति स्याही लेखिनी के नैंकू डंग छागें 
अंक लागें कागद बररि बरि जात है ॥२०॥ 


कई फक...: 5०६4 2204 22 ४७ लेकर 


भूले जोग-छेम प्रेम-नेमहि निहारि ऊधोौ ५ 
सकुत्वि समाने उर-अंतर हरास हलौं। 
कहै “रतनाकर! प्रभाव सब ऊते भए क्‍ 


का 
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भाँगी बिदा माँगत ज्यों मीच उर भीचि कोऊ 
कीन्यो मौन गौन निज हिय के हुलास लौं । 
बिथकित साँस लौं चलछत रुकि जात फेरि 
आँस लौं गिरत पूृनि उठत उसास हां ॥२१॥ 
“उद्धव शतक से 


आवत निहारे हों गुपाछ् एक बार जाकी, 

लाग्यौं उपमा मैं कबि कोविद समाज है । 
तरुन दिनेस दिव्य अरुन अमोल पाय, 

छीन कटि केहरि औ गति गजराज है। 
संभू कुच मुख प्माकर दिमाक देव, 

ताप घन आनंद घनेरों कच साज है। 
छवि की तरंग “रतनाकर' है अंग, 

मुसकानि रस-खानि बानि आलम नेवाज है ॥२२॥। 


सास के नेक्‌ न त्रास गुने न सुने कछू सीख जौ देति जिठानी। 
त्यौँ 'रत्नाकर' आन धरे न तो कान करे सखियान की बानी। 
देखन ही की सुधात मैं डोलति बोलति बात सबे बिततानी। 
रोवत रोवत ही अब तौ गिरि बाकी गयौ अँखियान कौ पानी ॥२३॥। 


घरे पाइ अन्हाइबे कौं जल मैं, अंग अंग फुरैरिनि सौं थहरे। 
“रतनाकर' धूर-कपूर निचोल पं, लोछ छठा तन की फहरें। 
कच मेचक नीठि सँभारत हूँ, छूटि पीठि पें यों छबि सौ छहरे। 
मनु गंग की मंद तरंगनि मैं, लहरें जमुना-जल की लहरें॥२४।॥ 


बैठे भंग छानत अनंग-औरि रंग रमे, 
अंग-अंग. आनंद-तरंग छबि छावबे है। 
कहै 'रतनाकर! कछुक रंग ढंग औरे, 
एकाएक मत्त छ्चै भुजंग दरसावे है। 
तू" बा तोरि साफी छोरि मुख विजया सौं मोरि, 
द जैसे कंज-गंघ पै॑मलिद *मंजु धावे है। 
बैल पै बिराजि संग सेल-तनया ले बेगि, 
कहत चले याँ कान्‍्ह बाँसुरी बजावे है ॥२५॥ 














हक 


ग्रह 


अकेले प्रिले कुंज रस पुंंज दोऊ, 
भोचक भए ओ सुधि बुधि सब खझुवे गई। 
तनाकर त्यों बानक विचित्र बन्यौ, 
चित्र की सी पलक सूभौंहनि मैं प्वै गई। 
मैं नेननि के बिंब प्रतिबिबनि सौं, 
दोऊ और नैननि की पांति बँधि है गई। 
हों दोउनि के रूप लखिबे कों मनी, 
चार आंख होत ही हजार आँख ह्नैं गई ॥॥२६॥ 


| छलीं पलट्यो रंग, दीसत साँवरी साज सब है । 
रावरे अंगनि, चेटक पेखि प्रतच्छ परे है । 
पत ठाढ़े रहौ उत, रार करें कछ हाथ न ऐहै । 
वीगे जो मोहि तौ, गातनि मैरे गूराई न रहै ॥२७॥ 


गेती तिया इक, राधिका के ढिग आइ अजानी | 

के क्यो बस, रीझिबौ मोल है याकौ सथानी। 

तैरिनि ओर, चितेरिनि ते पुनि चित्र प॑ आनी। ही 
तैरिनि मोल ले, आपु चितेरिनि-हाथ बिकानी ॥२०॥ डर 


हजार मनुहार के रिझाई पर, 
अब उपचार के विचार सब र्वे गए । 


नाकर' छलरूकि उर लैबी कहा, 


पाइ हूँ अनेकनि उपाइ सौं न छवे गए । 
वेसेई लगत पर साँची सुनौ, 

सरस सनेह के सुगंध-गून शव गए। 
प्यारे मन मुकुर हमारे हाथ, 

सारे रुख दाहिने तिहारे वाम व्है गए ॥२९॥ 


ते कहाहही ठकुरानी यह, 

सब भांतिहि अनीठी है। 
_रसिया कौ कहेँ, द 
“परी बानि यह ढीठी है। 
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हों तों हित मानों हित बातहि बखानों तुम, 
ताप अनुमाना यह करति बसीठी है। 
बंद करि दीन्यो मुख नंद के लला कौ बीर, 
सूधी ते सहस्न॒गुनी ठेढ़ी भौंह मीठी है ॥३०॥ 


बोधि बृुधि बिधि के कमंडल उठावत ही, 

धाक सुरधुनि की धँसी यौं घट-घट मैं । 
कहै 'रतनाकर सुरासर ससंक सब, 

बिबस बिलोकत लिखे से चित्र-पट मैं। 
लोकपाल दौरन दरसाौं दिसि हहरि छागे 

हरि छागे हेरन सुपात बर बट मैं। 
खसन गिरीस लागे त्रसन नदीस लागे, 

ईस लागे कसन फनीस कटि-तट मैं ॥३१॥ 


सेद-फकन सारत संभारत उसास हू न, 
बास हु बदलि पट नील कँघियाए हो। 
कहै 'रतनाकर”' पछाए पच्छि-तायक की, 
बढ़त पुकार हू के पार अगुवाए हो। 
बाएँ पंचजन्य जात बाजत बजाएँ बिना, 
दाएँ चकरात चक्र बेग यों बढ़ाए हो । 
कौन जन कातर गुहार लगिबे के काज, 
आज इमि आत्ुर गृुपाल् उठि घाए हो ॥रेर॥। 


सुमिरत सारदा हुलसि हॉसिे हंस चढ़ी, 

बिधि सौं कहति पुनि सोई धुनि ध्याऊँ मैं । 
ताल-तुक-हीन अंग-भंग छबि-छीन भई 

कबिता बिचारी ताहि रुक्ति रस प्याऊं मैं । 
नंददास-देव-चनआनंद-बिहा री-सम 

सकबि बनावन क्री तुम्हें सूधि द्याऊ में। 
सृति 'रतनाकर”' की रचना रसीली रंच 

ढीली परी बीनाहिं सुरीली करि ल्याऊँ मैं ॥३३॥ 
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१८४ । रीतिकाव्य संग्रह 


आवति गिरा है. (रत्नाकर' निवाजन कौं, 

आनंद-तरंग अंग ढहरति आवबे है । 
हिय-तमहाई. सुभ सरद-जुन्हाई सम, 

गहब ग्राई गांत गहरति आये है। 
बर बरदाननि के विविध बिधाननि के, 

दान की उमंग धुजा फहरति आवी है। 
लहरति आबे दृग कोरनि कृपा की कानि, 

मंद मुसुकानि-छटठा छहरति आबे है ॥३४॥। 


बिघन बिदारत कौं कुमति निवारन कौं, 
ठारन कौं जेती जग बिपति-पसारौ है। 
कहै 'रत्नाकर' कहति गिरिजा यौं नाथ, 
हाथ परयो रावेरें गजानन ही बारो है। 
रन दिन चैन है न सेन इहि उद्यन मैं, 
दमहू न लेन पावे रंचक बिचारी है। 
जारो किन कंत नैन तीसरे दुरंत सबे, 
एक दंत ही कौ अबे बालक हमारी है ॥३४५॥ 


करुना प्रभाव करू कोमल सुभाव-वारो, 
जन रखवारों सदा दिवस त्रिजामा को। 
कहै 'रत्ताकर' कसकि पीर पावे उर, 
ध्यान हुँ परे पै दुख दीन नर बामा कौ। 
वाही हेत आखत कौ राखत बिधान नाहि, 
पूजा माहि प्रीतम प्रवीन सत्यभामा कौ । 
पांडव बधू कौ बच्यौँ भात सुधि आइ जात, 
छाइ जात नैननि पै तंदुल सुदामा कौ॥३९॥ 
रमत रमा के संग आतंद-उमंग भरे, 
. अंग परे थहरि मतंग अवराधे प॑ । 


कहै. 'रत्वाकर' बदन-दुति और. भई, 


यूँ दें:- छई. छलकि दृगति नेह-नाथे पै। 
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घाए उठि बार न उबारन मैं लाई रंच, 

चंचला हु चकित रही हैव वेग-साधे पे । 
आवत वित्‌ड की पुकार मग आधे मिली, 

लोटत मिल्यो तौ पच्छिराज मग आधे पै ॥३७॥ 


ऐसी कछू बानक बनावति बिलरूच्छन कै, 
जासों डरि जम की जमाति टरि देति है। 
कहे 'रत्नाकर' न माथ हुमसाइ सके, 
ताके हाथ हाय. गिरिवाथ धरि देति है। 
जुग पतिनी कौ पति नीकौ रहि पावे नाहि, 
सोरह हजारि नारि भौन भरि देति है| 
जमुना-जवेया पेखि पातक पुकारि कहें, 
भेया वह न्हात ही कन्हैया करि देति है ॥३५॥ 


दीन हीन सुहृद सुदामा की हवाई सुनें, 
दीनबंधू दहलि दया सौं मया-पागे हैं । 
कहे 'रत्नाकर' सपदि अकुलाइ उठे, 
भाइ गूरु-गेह के सनेह-जुत जागे हैं। 
आईइ पौरि दौरि देखि दुगन अलेख दसा, 
घीर त्यागि औरहू बिसेषि दुख-दागे हैं । 
ये तौ करुना सौं छकि छिन अगुवाने नाहि, 
जानि वे पिछाने नाहि पलटन छागे हैं ।।३९।। 


सांतन्‌ की सांति कूल क्रान्ति चित्र-अंगद की, 
गंग-सुत आनन की कांति बिनसाइगी । 
कहै 'रत्नाकर' करन द्रोन बीरति की 
.. स्रोन-सुनी घरम घ्रीनता बिलाइगी। 
द्रौपदी कहति अफनाइ रजपृती सबे, 
द उतरी हमारी सारी माहि कफनाइगी । 
द्रपर महीपति की पंच पतिहेँ की हाय, द 
पंच पतिहूं के पतिहू की पति जाइगी ॥॥४०॥ 
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दीन द्रौपदी की परतंत्रता पुकार ज्यौंहीं, 
तंत्र बिन आई मन-जंत्र बिज्रीनि पै। 
कहै रत्नाकर त्यौं कान्ह की कृपा की कानि, 
आनि लसी चातुरी-बिहीत आतुरीनि पे । 
अंग परथौ थहुरि लहरि दुग रंग पर-थौं, 
| तंग परथी बसन सुरंग पसुरीनि पे । 
पंचजन्य चूमन हुमसि होंठि बक्त लाग्यी, 
चक्र कार्यो घूमम उमगि अँगुरीनि पै ॥४१॥ 


आयोौ जुरि उततें समूह हुरिहारति कौ, 

खेलन कीं होरो वृषभान की किसोरी सौं। 
कहै रत्ताकर त्याँ इत ब्रजनारी सब, 

सुनि सूनि गारी गृनि ठठकि ठगौरी सौं । 
आँचर की ओट ओटि चोट पिचका रिनि की, 

धाइ धेंसी धृधर मचाई मंजू रोरीसों। 
खाल बाल भागे उत भर्भार उतार इत, 

आप लाल गहूरि गहाहइ गयीो गौरि सौं ॥४२॥ 





घाइ धाइ सिधुर मर्दंध फूले छोधनि सौं, 
77 गंध-लुब्ध व्है के कंध रगरत गात हैं। 
टी ।ए कहे रत्नाकर प्रभात अरुताई माहि, 
हे बाघनि के लेरुवा लरत लरियात हैं। 
हा उठि उठि धूम बनथासिनि के बासनि तें, 
हो त्रासनि तें सीत के तहाई मँडरात हैं । 
पंछीगन सीस काढ़ि विटप-बसेरनि तें, 

उमहि कछके मौन गहि रहि जात हैं ।॥४३॥ 





छाई छबि स्थामल स॒हाई रजनी-मख की 
.... रच पियराई रही ऊपर मुरेरे के। 
' कहैँ रतनाकर उब्गि तर-छाया चली 

बढ़ि अगवानी हेत आवबत अँँधेरे के | 
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घर धर साजे सेज अंगता सिंगारि अंग, 

लौटत उमंग भरे बिछरे सबेरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ हीं तहाँ डेरे देत, 

फेरे देत फूदरकि बिहंगम बसेरे के ।।४४॥ 


बीर अभिमनन्‍्यू की लपालप क्पान बक्र, 

सक्र-असनी लौं चक्रव्यूह माहि चमकी। 
कहै रतनाकर न ढालनि पै खालनि पै, 

झिलिम झपालनि पे क्‍यों हूँ कहूँ ठमकी । 
आई कंध पै तो बाँटि बंध प्रतिबंध सबै, 

काटि कटि-संधि लौं जनेवा ताकि तमकी । 
सीस पे परी तौ कुंड काटि मुड काटि फेरी, 


रुंड के दुखंड के धरा पै आनि धमकी ॥॥४५॥ 


ऐसी दसा लखि के सखि रावरी बावरी होति न धीर धर्‌यौ परे । 
कौन के रूप के पानिप कौ र॒त्नाकर यौं भरि के उबरयो परे। 
बूझें न मानति भेद कछ पर स्वेद व्है रोमनि सौं सु ढर्‌यो परे । 
बैननि सौं रस व्है निकर॒यौ परे नैतनि सौं बनि आँस झर्‌यौ परे ॥४६॥ 


राधिका कौ इक चित्र लिए कोऊ, आई सकाति सभारति चीरें 
पाइ चितेरिनि त्यौर मैं सो रतनाकर औरही आतपतुरी-भीरें 
ठाढ़ी छकी सी रही पल रोकि बिलोकि चकी सी रहीं सब बीरें 


जे, 


दोय ते एक भए मन दोऊ के एक, ते व्हैं गइ है तसबीरें ॥४७॥ 


अक्मकरक, अडलहलथत, काम 


देखि तव आनन अपार सुखमा कौ भार 
चित्त चतुरानन के अजगृत जाग्यौं है। 
कहै रतनाकर सुधा के मंजु आकर सोौं 
तोलन कौं ताहि लोल अति अनुराग्यौ है । 
समता न पाइ पै उपाय करिबे कौं कछ 
. हमता लगाइ ममता सौं मोह पाग्यौ है। 
तारनि की रासि सौं बढ़ायौ तासु गौरव पे 
तौ हूँ पछा चंद कौ अकास जाइ लाग्यौ है ॥४८।। 
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औचक अकेले पिले कुंज रस पुंज दोऊ, 
भौचक भए ओऔ सुधि बुधि सब ख्वे गई। 
कहै 'रतनाकर त्याँ बानक विचित्र बन्यौ, 
चित्र की सी पलक सूभौंहनि मैं प्वे गई। 
नेननि मैं नैननि के बिंब प्रतिबिबनि सौं, 
दोऊ और नैननि की पाँति बंधि द्वे गई। 
दोउन कौं दोउनि के रूप लखिबे को मनौ, 
चार आँख होत ही हजार आँख है गई ॥॥२६॥ 


दीठि तुम्हैं छवे छलीं पलट्यो रंग, दीसत साँवरो साज सब है। 
कहे 'रतनाकर' रावरे अंगनि, चेटक पेखि प्रतच्छ परे है। 
देति हैं गोरस ठाढ़े रहौ उत, रार करें कछ हाथ न ऐहै । 
साँवरे छेल छुवोगे जो मोहि तौ, गातनि मेरे ग्राई न रैहै ॥२७॥ 


चंचल चारु सलोनी तिया इक, राधिका के ढिग आइ अजानी । 
दे कर कागद एक कटद्यो बस, रीझिबोौ मोल है याकौ सयानी। 
चित्र तें दीठि चितेरिनि ओर, चितेरिनि तें पुनि चित्र प॑आतनी । 
चित्र समेत चितेरिनि मोल ले, आपु चितेरिनि-हाथ बिकानी ॥२५॥ 


तब तो हजार मनुहार के रिझाई पर, 
अब उपचार के विचार सब ख्वे गए। 
कहै 'रतनाकर” ललकि उर लैब्ौ कहा, द 
... पाइ हूँ अनेकनि उपाइ सौं न छवे गए । 
देखत तो वेसेई लगत पर साँची सुनौ, 
सरस सनेह के सूगंध-गून ग्वे गए। 
पेठत ही प्यारे मन मुकुर हमारे हाथ, 
सारे रुस दाहिने तिहारे वाम ब्है गए ॥२९॥ 


ठनगन ठानति कहा हौ ठकुरानी यह, 

 ठसक नतिहारी सब भाँतिहिं अनीठी है। 
कहै 'रतनाकर” रुचे न रसिया कौं कहूँ, | 
...._ फेरि पछितेहौ “परी बानि यह ढीठी है। 
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हों तों हित मानों हित बातहिं बखानों तुम, 
ताप अनुमानी यह करति बसीठी है। 
बंद करि दीन्यो मुख नंद के लूला कौ बीर, 
सूधी ते सहस्न॒गृनी टेढ़ी भौंह मीठी है ॥३०॥ 


बोधि बुधि बिधि के कमंडर उठावत ही, 

धाक सुरधुनि की धँसी यों घट-घट मैं । 
कहै 'रतनाकर' सुरासर ससंक सबे, 

बिबस बिलोकत लिखे से चित्र-पट मैं। 
लोकपाल दौरन दरों दिसि हहरि छागे, 

हरि लछागे हेरत सुपात बर बट मैं। 
खसनः गिरीस लछागे त्रसन नदीस लागे, 

ईस लागे कसन फनीस कटठि-तट मैं ॥३१॥ 


सेद-फकन सारत सँभारत उसास हू व, 
बास हु बदलि पट नील कँधियाए हो। 
कहै 'रतनाकर” पछाए पच्छि-नायक को, 
बढ़त पुकार हू के पार अगुवाए हो! 
बाएँ पंचजन्य जात बाजत बजाएँ बिना, 
... दाएँ चकरात चंक्र बेंग या बढ़ाए हो । 
कौन जन कातर गुहार लगिबे के काज, 
आज इमि आतुर गृपाल उठि घाए हौ॥३र॥ 


सुमिरत सारदा हुलुसि हुँसि हंस चढ़ी, 
.. बिधि सौं कहति पुनि सोई धूनि ध्याऊँ मैं | 

ताल-तुक-हीन अंग-भंग छबि-छीन भई, 

कबिता बिचारी ताहि रुक्ति रस प्याऊँ मैं । 
नंददास-देव-घनआनंद-बिहा री-सम, 

... सुकबि बनावन क्री तुम्हें सूधि द्याऊंँ मैं। 

सूनि 'रतनाकर' की रचना” रसीली रंच, 

ढीली परी बीनहि सुरीली करि ल्याऊँ मैं ॥३३॥ 
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आवति गिरा है. 'रत्नाकर निवाजन कॉं, 
आनेंद-तरंग. अंग ढहरति आाबे है । 
हिय-तमहाई सुभ सरद-जुन्हाई सम, 
5 गहब गुराई गांत गहरति आवे है। 
! बर बरदानतनि के विविध बिधाननि के, 
दान की उमंग घुजा फहरति आवपे है। 
लहरति आवे दृग कोरनि कृपा की कानि, 
मंद मुसुकानि-छठा छहरति आबे है ॥३४॥ 


बिघन बिदारत कौं कुृमति निवारन कौं, 
टारव कौं जेताौ जग बिपति-पसारों है। 
कहे 'रत्नाकर कहति गिरिजा यां नाथ, 
हाथ परयो रावेरें गजानन ही बारोहै। 
रेन दिन चैन है न सेन इहि उद्यन मैं, 
ह दमह न लेन पाव॑ रंचक बिचारी है। 
१ क्‍ जारौ किन कंत नैन तीसरे दुरंत सब, 
ता एक दंत ही कौ अबे बालक हमारौ है ॥३५॥ 





करु ना प्रभाव कल कोमल सुभाव-वारो, 
जन रखवारो सदा दिवस त्रिजामा कौ। 
पा कहे 'रत्नाकर' कसकि पीर पावे उर, 
हा द ध्यान हुँ परे पै दुख दीन नर बामा कौ। 
आम वाही हेत आखत कौ राखत बिधान नाहि, 
पूजा माहि प्रीतम प्रवीन सत्यभामा कौ । 
पांडव बधू कौ बच्यौँ भात सुधि आइ जात, 
छाइ जात नैननि पै तंदुल सुदामा कौ ॥३७॥ 





रमत रमा के. संग आनंद-उमंग भरे, क्‍ 
अंग. परे थहरि मतंग अवराधे पै ।. 
कहै 'रत्नाकर' बदन-दुति और  भई, 

.. बूौदें छई छलकि दृगति नेह-ताथे पै। 
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धाए उठि बार न उबारन मैं लाई रंच, 

चंचला हु चकित रही हैव वेग-साथे पै । 
आवत वितुड की पुकार मग आधे मिली, 

लौटत मिल्यौ तो पच्छिराज मग आधे पै ॥३७॥ 


ऐसी कछ बानक बनावति बिलच्छन के, 
जासों डरि जम की जमाति टरि देति है। 
कहे 'रत्नाकर!' व माथ हमसाइ सके, 
ताकें हाथ हाय. गिरिनाथ धरि देति है। 
जुग पतिनी कौ पति नीकौ रहि पावे नाहि, 
सोरह हजारि नारि भौन भरि देति है। 
जमृना-जवेया पेखि पातक पृुकारि कहेँ 
भया वह नहात ही कन्हैया करि देति है ॥३५॥ 


दीन हीन सुहद सुदामा की हवाई सुनें, 
दीनबंधू दहलि दया सौं मया-पागे हैं । 
कहे 'रत्नाकर' सपदि अकुलाइ उठे, 
भाई गूरु-गेह के सनेह-जुत जागे हैं। 
आइ पौरि दौरि देखि दुगन अलेख दसा, 
घीर त्यागि औरह बिसेषि दुख-दागे हैं । 
ये तौ करुता सौं छकि छिन अगुवाने नाहि, 
जानि वे पिछाने नाहि पलूटन हछागे हैं ।।३९॥। 


सांतन्‌ की सांति कुल क्रान्ति चित्र-अंगद की, 
गंग-सुत आनन की कांति बितसाइगी। 
. कहै 'रत्नाकर करन द्रोन बीरनि की, 
ख्रोन-सुनी धरम घ्रीतता बिलाइगी। 
द्रौपदी कहति अफनाइ रजपृती सबे, 
उतरी हमारी साड़ी माहि कफनाइगी । 
_ द्रपद महीपति की पंच पतिहें की हाय 
पंच. पतिहूँ के पतिहू की पत्ति जाइगी ॥॥४०॥ 


2१०8 
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दीन द्रौपदी की परतंत्रता पुकार ज्यौंहीं, 
तंत्र बिन आई मन-जंत्र बिजूरीनि पै । 
कहे रत्नाकर त्यौं कान्‍ह की कृपा की कानि, 
आनि लसी चातुरी-बिहीन आतुरीनि पै। 
अंग परथी थहरि लहरि दृग रंग पर-थौं, 
। तंग परथी बसन सुरंग पंसुरीनि पै । 
पंचजन्य चूमन हुमसि होंठि बक्त ग्यौ, 
चक्र लाग्यो घूमत उमगि अँगुरीनि पै ४१ 


आयो जुरि उततें समूह हुरिहारनि कौ, 

खेलन कौं होरी वृषभाव की किसोरी सौं। 
कहै रत्नाकर त्याँ इत ब्रजनारी सबे, 

सुनि सूनि गारी गुनि ठठकि ठगौरी सौं | 
आँचर की ओट ओटि चोट पिचकारिनि की, 

धाइ धेंसी घूंधर मचाइ मंजू रोरीसों। 
खाल बाल भागे उत भभरिं उताल इत, 

आप लाल गहरि गहाइ गयी गौरि सो ॥॥४२॥ 


पाइ धाइ सिधुर म्दंध फूछे लोधनि सौं, क्‍ 

गंव-लुब्ध व्है कै कंध रगरत गात हैक) आक 
कहे रत्नाकर प्रभात अरुताई माहि, 

बाघनि के लेरुवा लरात लुरियात हैं। 
उठि उठि धूम बनवासिनि के बासनि ते, 

त्रासति ते सीत के तहाई मँडरात हैं । 
पंछीगन सीस काढ़ि विटप-बसेरनि तें, 

उमहि कछक मौन गहि रहि जात हैं ।।४३॥। 


छाई छबि स्पामलू सुहाई रजनी-मुख की, 
..._ रंच पियराई रही ऊपर मुरेरे के। 
. कहै रतनाकर उमन्नगि तरूछाया. चली, ः 
.. बढ़ि अग॒वानी हेत आवत' अँधेरे के। 








जगन्नाथदास 'रत्ताकरा | १८७ 


घर धर सा्ज सेज अंगना सिंगारि अंग, 

लोटत उमंग भरे बिछरे सबेरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ हीं तहाँ डेरे देत, 

फेरे देत फूदकि बिहंगस बसेरे के ॥॥४४।॥ 


बीर अभिमन्यू की रूपाूकूप क्ृपान बक्र, 
सक्र-असनी लौं चक्रव्यूहू माहि चमकी । 
कहै रतनाकर न ढालनि पै खालनि पै, 
झिलिम झपालनि पै क्‍यों हूँ कहूँ ठमकी । 
आई कंध पे तो बाँटि बंध प्रतिबंध सब, 
काटि कटि-संघि लौं जनेवा ताकि तमकी । 
सीस पे परी तौ कुंड काटि मुड काटि फेरी, 
रुंड के दुखंड की घरा पै आनि घमकी ।।४५॥ 


ऐसी दसा लखि के सखि रावरी बावरी होति न धीर धर्‌यो परे । 
कौन के रूप के पानिप कौ र॒त्नाकर यौं भरि के उबर्‌यो परे । 
बूझें न मानति भेद कछ पर स्वेद व्है रोमनि सौं सु ढर॒यौ परे । 
बेतनि सौं रस व्है निकर्‌यौ परे नैननि सौं बनि आँस झर्‌यौ परे ॥४६॥ 


राधिका कौ इक चित्र लिए कोऊ, आई सकाति समभारति चीरें। 
पाइ चितेरिनि त्यौर मैं सो रतनाकर औरही आतपुरी-भीरें। 
ठाढ़ी छकी सी रही पल रोकि बिलोकि चकी सी रहीं सब बीरें । 
दोय ते एक भए मन दोऊ के एक, ते वहैं गइ है तसबीरें ॥४णा 


देखि तव आनन अपार सुखमा कौ भार 

चित्त चतुरानन के अजगृत जाग्यौ है। 
कहै रतनाकर सुधा के मंजू आकर सौं 

तोलन कौं ताहि लोल अति अनुराग्यौ है । 
समता न पाइ पे उपाय करिबे कों कछ 

... हमता लगाइ ममता सौं मोह पाग्यौ है । 

तारनि की रासि सौं बढ़ायौ तासू गौरव पे 

तौ हूँ पछा चंद कौ अकास जाइ लाग्यौ है ॥४८।। 
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भों चितवनि' डोरे बरुनि असि कटार फँद तीर | 
कटत फटत बाधत बिघत जिय हिय मन तन बीर 


कार्प तेरे दृगनि की कही 
त्रिभुवन जाके मुख बसे सो जिहि र 


॥४९॥| 
बड़ाई जाइ। 
टेयो समाइ ॥।५०॥ 


किये छाल जब ते ललकि बाल-नैन निज ऐन। 


बरुनी ओट उसीर की तब ते सींचत मन ॥५१॥ 
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रसखातनि 
(कविता-कालू सं० १६४०-१६७० के लगभग ) 





“रसखानि' की रस-द्रवित भावानुभूति ही उनकी रुयाति का मुख्य कारण है। 
भारतेन्द्‌ की प्रसिद्ध उक्ति इन मूसूूमान हरिजनन प॑ै कोटिन हिन्दू वारिये 
सबसे अधिक इन पर ही चरिताथ्थे होती है। रसखानि की रचनाएँ मुक्तक होकर 
भी प्रगीतात्मक तरलता से युक्त हैं, यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी 
: सम्पूर्ण कृतियों में आत्मतल्लीनता और प्रेमजन्य आत्मोत्सर्ग मिश्रित विमृग्घता 
की भावना गहराई से प्राप्त होती है । 

रसखानि का प्रामाणिक जीवन-वृत्त एक प्रकार से अनुपलब्ध है । स्फूट सूत्रों 
से कछ ही बातें ज्ञात हो सकी हैं । 'शिवर्तिह्‌ सरोज” के अनुसार इतका वास्तविक 
नाम सय्यद इब्राहीम था और जन्मस्थान पिहवी (जिला हरदोई) था। रसखानि 
की एक लघु कृति 'प्रेम वाटिका' से उनके वंश और स्थान के सम्बन्ध में भिन्न सूचना 
मिलती है-- 

देखि गदर हित साहिबी, दिल्‍ली नगर ससान । 
छिनही बादसा-बंस की ठसक छाँड़ि रसखानि | 

दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता में प्राप्त “रसखानि' के जीवनवृत्त से उनके 
दिल्‍ली निवास की पुष्टि होती है. जहाँ किसी 'साहुकार के सुन्दर छोरा' में उनका 
मन आसक्त हो गया था। उनकी लौकिक आसक्ति की अन्य किवदन्तियाँ भी 
मिलती हैं, जिनमें उसकी अलौकिक परिणति का भी उल्लेख है। वार्ता के अनुसार 
गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उन्हें गोविन्दकुंड पर नाम सुनाकर पुष्टिमार्ग में दीक्षित 
किया था । आगे वार्ताकार ने लिखा है-- रा द 

“(तब रसखान श्रीनाथ जी के स्वरूप में आसक्त भये । तब वे रसखान ते अनेक 
कीर्तेन और कवित्त और दोहा बहुत प्रकार के बवाये | जैसें जैसें लीला के दर्शन 
विनकुंभये ।। वैसे ही वर्णन किये ।। सो वे रसखान श्री गुसाईं जी के कृपापात्र हते ।। 

वैष्णव प्रभाव से मसलमान होकर, भी रसखानि कंठी-माला घारण करने 
लगे थे। इस सम्बन्ध में जहाँगीर ने एक फर्मान जारी किया था। दोनों बातों को 
मिलाकर कवि के जीवनवृत्त के निर्माण का प्रयास श्री' भवानीशंकर याज्ञिक ने 
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पोह्ार अभिनन्दन ग्रंथ में प्रकाशित अपने आलम और रसखान' शीष॑क लेख में 
किया है । 
इस उद्धरण में रसखानि द्वारा दोहा और कवित्त के अतिरिक्त कीतेन (पद) 

बनाये जाने का भी उल्लेख है, परन्त्‌ अब तक उनकी जो रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं, 
उनमें प्रेमवाटिका के दोहों तथा स्फूट कवित्त स्यों की संख्या तो पर्याप्त है, जबकि 
पद केवल एक ही है | विशेष खोज होने पर अधिक 'कीतेन” की संभावना है, क्योंकि 
एक पद प्राप्त होने से वार्ता का कथन कुछ दूर तक प्रमाणित तो हो ही जाता है । 
रसखानि की प्राप्त रचनाओं को देखने से यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने 
अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम कवित्त-सवैयों को ही बनाया । उनके इस प्रकार के 
मुक्तक परवर्ती व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्रम से संग्रहीत एवं प्रकाशित हुए, जैसे 
किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 'रसखान शतक तथा 'सूजान रसखान', प्रभुदत्त 
ब्रह्म चारी द्वारा 'रसखान पदावली', अमीर सिंह द्वारा 'रसखान” और घनानन्द, 
कवि किकर द्वारा 'रसखान रत्नावछी' और चन्द्रशेखर पाँडे दरा 'रसखान' इत्यादि। 


उनके वण्यं-विषय भागवतोक्त कृष्णलीछाओं में से लिए गये हैं, जिनमें बाल- 


क्रीड़ा, वेणवादन, गोचारण तथा नीकुंजडीलाएँ प्रधान हैं। कहा जाता है कि यह 
ज्ञान उन्होंने भागवत के फारसी अनुवाद से प्राप्त किया था । रसखानि पुष्टिमार्गीय 
सगुण लीलाभाव के भक्त होते हुए भी प्रेमानुभूति में कुछ-कुछ सूफी संतों के समकक्ष 
प्रतीत होते हैं। उन्होंने प्रेमवाटिका में प्रेम की महिमा विशेष रूप से प्रकट करते ' 
हुए फारसी परम्परा के प्रेम की ओर भी एक आध स्थर पर संकेत किया है। 
अपने सम्बन्ध में उनकी उक्ति 'प्रेम देव की छविहिं लखि भये मियाँ रसखानि' 
उनके काव्य को देखने से पूर्णतया यथार्थ प्रतीत होती है । 








]// 














संकलन 


प्रान वही जु रहें रिज्चि वा पर, रूप वही जिहि वाहि रिज्ञायों । 
सीस वही जिहि वे परसे पग, अंग वहीं जिहि वा परसायो । 


दूध वही जू दुह्ययो री वा ने, दही सु दही जु वही ढरकायो । 


और कहाँ लौं कहौं 'रसखानि', सुभाव वही जु वही मन भायो। ।१॥ 


बैन वही उनको गुन गाइ, औ कान वही उन बेंन सों सानी । 
हाथ वही उन गात परे, अरु पाँय वही जु वही अनुजानी । 
जान वही उन प्रान के संग औ मान वहीं जू करें मनमानी । 
त्याँ रसखानि” वही रसखानि, जू है 'रसखानि सो है रसखानी ॥२॥ 


बैद की औषधि खाइ नहीं, न करें वह संजम री सुन मोसें । 
तेरोई पानी पियें 'रसखानि', सजीवन जानि लहै सुख तोसें । 
ए री सुधामयी भागीरथी, सब पथ्य कृपथ्य बनें तुहि पोसे । 
आक घतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे सिव तेरे भरोसें ॥३॥ 


द्रौपदी औ गनिका गज गीध, अजामिल जो कियो सो न निहारो । 


 गौतम-गेहनी कैसे तरी, प्रहकाद को केसे हर्‌यो दुख भारो। 


काहे को सोच करे 'रसखानि', कहा करिहै रविनंद बिचारो। 
कौन की संक परी है, ज माखन-चाखनहार, सो राखनहारो ॥४॥ 


्छ 


मानुष हौं तौ वही 'रसखानि', बसौं ब्रज गोकूल गाँव के ग्वारन । 
जो पश॒ हां तौ कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की घेनू मेझारन । 
पाहन हों तो वही गिरि को. जो घर॒यौकर छत्र पुरंदर घारन | 
जो खग हों तो बसे रो करों नित, कालिदी कूल कदंब की डारन ॥५॥ 


या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि डारों | 
आठहूँ सिद्ध नवो निधि को सुख, नंदूं की गाय चराय बिसारों। 


“रसखानि' कबौं इन आँखिन तें, ब्रज के उन बाग तड़ाग निहारोीं । 
कोटिनहूँ कलघौत के धाम, करील के कुजन ऊपर वारों वहा 
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लोग कहें ब्रज के 'रसखानि, अनंदित नंद जसोमति ज पर। 
छोहरा आज नयो जनम्यों तुमसो कोऊ भाग भरयो नहि भू पर । 
बारक दाम संवार करो, धनी पानी पियौ सु उतार छल पर | 
नाचत रावरो लाल गुपाल हो, काल से व्याल कपाल के ऊपर ॥७॥ 


धर भरे अति सोभित स्थाम जू, तेसी बनी सिर सु दर चोटी । 
खेलत खात किरे अँगना, पग पैजनियाँ कटि पीरो कछोटी । 
वा छवि को 'रसखानि', बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी । 
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सौं ले गयो माखन रोटी ॥5५॥ 


सेस गनेस महेस दिनेत, सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेंद अभेद सुबेद बतावे। 
नारद ले सुक व्यास रटें. पचि हारे तऊपर पार न पावें। 
ताहि अही र की छोहरियाँ, छछिया भरि छाछ ये नाच नचावें ॥९॥। 


ब्रह्म में ढू ढ़यो पुरानन गानत, वेद रिचा सुनी चौगुने चायन । 
देख्यो सुन्यो न कहूँ कबहू, वह कैसे सरूप ओऔ केसे सुभायन। 
टेरत हेरत हारि प्रुयो, रसखानि' बतायो न लोग लुगायत। 
देखो दुरो वह कुंज कूटीर में, बेठो पलोटत राधिक्रा पायन ॥१०॥ 


कंस के कोष की फेल गई, जब ही ब्रज मंडल बीच पुकार सी। 
आय गयो तब ही कछनी कप्तिक नटनागर नंदकुमार री । 
द्वेरद को रद खेंचि लियो, 'रसखानि' तबे मन भाई विचार सी। 


लागी कुठौर लई छखि तोर, कलंक तमाल तें कीरति डार सी ॥१॥ 


आयो हुतो नियरे “रसखानि', कहा कहूँ तू न गई वह ठेयाँ। 
या ब्रज की बनिता जिहि देखिके, वारहि प्राननि लेहि बलैयाँ। 
कोऊ न काहू की कानि करे, कछु चेटक सो जु कर्‌यो जदुरेयाँ । 
गाइगो तान, जगाइगो नेह, रिज्ञाइगो प्रान, चराइयगों गैयाँ।।१२॥ 


क्ः 


तेरी गलीनि में जा दिन तें, निकस्यों मन मोहन गोघन गावत । 


ये ब्रज लोग सो कौन सी बान चलाई के जो नहिं नेन चलावत । 
वे 'रसखानि' जो रीझिगे नेक तौ रीझि के क्‍यों न बनाय रिझावत । 











रसखानि । १९४५ 


वह नंद को सांवरों छेल अली, भब तो अति ही इतरान लूम्यो | 
नित घाटन बाटन कुंजन में, मोहि देखत ही नियरान रूग्यो । 
'रसखानि' बखान कहा करिए, तकि सैननि सों मुसकान रूग्यो। 
तिरछी बरछी सम मारत है, दुग बान कमान सु कान रूग्यौ ॥१४॥ 


चीर की चटक ओऔ लटक नव कुंडल की, 
भौंह की मठक नेक मभाँखिन दिखाउ रे। 
मोहन सुजान गृून रूप के निधान, फेरि 
बाॉसुरी बजाय तन तपन् सिराउ रे। 
ए हो बनवारी बलिहारी जाउँ; तेरी, आज 
मेरी कुंज भाय नेक मीठो तान गाउ रे । 
नंद के किसोर चितचोर मोर पंखवारे, क्‍ 
बंसीवारे साँवरे पियारे इत आउ रे॥१५॥ 


ब्याही अनब्याही ब्नजमाहीं सब चाही, तासों 
दूती सकचाहीं दीठि परे न जुन्हैया की। 
तेक्‌ मुसकात 'रसखानि' की बिलोकत ही, 
चेरी होत एक बार कुंजनि फिरेया की। 
मेरो कहयो मान अंत मेरो गुन मानिहै री, 
प्रात खात जात, न सकात, सौंह भेया की । 
माइ की अटक तो लौं, सासु की हटक तो लौं, 
देखी न लटक जौ लाॉं साँवरे कन्हैया की ॥१६॥ 


लीने अबीर भरे पिचका, 'रसखानि” खड़यो बहु भाव भरो जू । 
मार से गोपुकुमार कुमार के देखत ध्यान ठरो, न टरोजू। 
पूरब पृन्यनि दाँव पर॒यो अब, राज करो उठि काज करो जू | 
अंक भरौ निरसंक उन्हें, इहि पाख पतिवत ताख घरो जू ॥१७॥ 


काहू सो माई कहा कहिये, सहिये सु जोई “रसखानि' सहाव । 
नेम कहा जब प्रेम कियो, अब नाचिये सोई जाँ नाच वचाव । _ 

. चाहति हैं हम और कहा सखि, क्‍यों हूँ कहूँ पिय देखन पावें । 

चेरिय सों जू गुपाल रच्यों तौ, चलौ री सृबे मिलि चेरी कहावें ॥१5॥ 
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छीर जो चाहत चीर गहे, ए जू लेहु न केतक छीर अचेहौ। 
चाखन के हित माखन माँगत, खाहु न माखन केतिक खही । 
जानत हैं जिय की 'रसखानि', सु काहे को ऐतिक बात बढ़े हो । 


 गोरस के भिस जो रस चाहत, सो रस कान्‍्ह जू नेंक्‌ न पहो ॥१९॥ 


 दानी भये नये माँगत दान, सुने जू पे कंस तौ बाँधि के जेहो । 


रोकत हो मग' में 'रसखानि” पसारत हाथ, कछ नहीं पैहौ। 
टूटे छरा, बछरादिक गोधन, जो घन है सु सबे धर दहौ। 


 जैहे अभूषन काह सखी को तो, मोल छला के लला न बिकेहौ ॥२०॥ 


_कानन दे अँगुरी रहिहों, जबहीं मुरली धुनि मंद बजहै। 


सोहनी तानन सों 'रसखानि', अठा चढ़ गोधन गहै तौ गैहै । 
टेरि कहाँ सिगरे ब्रजलोगनि, काल्हि कोऊ कितनों समुझहै। 
माई री वा मुख की मुसकान, सम्हारि न जेहै न जेहै न जेहै ॥२१॥ 


मोरपखा सिर ऊपर राखि हां, गँ.ज की माल गरे पहिरौंगी । 


ओोढ़ि पितंबर ले रूकटी, बन गावत गोधन संग फिसौंगी। 
भावतो वोहि मेरो 'रसखानि', सौं, तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी । द 
प॑ मरली मरलोधर की, अधघरान घरी अधरा न धरोंगी ॥२२॥ 


 अबहीं गई खिरक गाइ के दुहाइबें को, 
पु बावरी हवे आई डारि दोहनी यों पानि की । 
कोऊ कहे छरी, कोऊ भौन परी, डरी कोऊक 
जे कोऊ कहै मरी, गति हरी आअँखियान की। 
सास ब्रत ठानें, नंद बोलत सयाने, घाइ 

दोौरि दौरि जाने माने खोरि देवतानि की 


.. झाल्मो सब हेंसें मुरक्षानि पहिलानि, कह 


देखी मक्षकानि वा अहीर “रसखानि' की ॥२३॥ 


... बंसी बजावत आतनि कढ़ यो री, गली में अली कछ टोना सों डारें | 
.... नेंक चितै तिरछी करि दीठि, चलो गयो मोहन मूठि सी मारें। 
...  ताही घरी सों परी वह सेज पूँ, प्यारी न बोलति प्रानहुँ वारें। 

.... -' राधिका जीहै तो जीहैं सबै; न तो पीह-ँ हलाहल नंद के द्वार ॥२४॥ 











रसखानि । १९७ 


लाज को लेप चढ़ाइ के अंग, पी सब सीख को मंत्र युनाइ के । 
गाड़रु हवे ब्रज लोग थक्‍यो, करि औषधि बासुक सौंह दिवाइ के। 
ऊधो सों को 'रसखानि' कहै, जिन चित्त घर॒यो तुम एते उपाइ के । 
कारे बिसारे को चाहै उतार्‌यो, अरे विष बावरे राख लगाइ के ॥२५॥ 


दूध दुद्यो सीरो परुयो, तातो न जमायो बीर 
जामन दयो सो घरो घरोई खटाइगो। 
आन हाथ आन पॉाँय सबही के तबहीं तें 
जबहीं ते 'रसखानि' ताननि सुनाइगो। 
. ज्यों ही नर त्यों ही नारी तेसोई तरुन बारी 
कहिये कहा री सब ब्रज बिललाइगो | 
जानिए न भाली यह छोहरा जसोमति को, 
बाँसुरी बजाइगो कि विष बगराइगों ॥२६॥ 


क् 


एरी आजू काल्हि सब लोक-लाज त्यागि, दोऊ 

सीखे हैं सबे बिघधि सनेह सरतसाइबो। 
यह 'रसखानि' दिना हैँ मैं बात फैलि जहै, 

कहा लौों सयानी चंदा हाथन छिपाइबो 
आजु हौं निहारुयो वीर निपट कालिदी तीर, 

दोउन को दोउन सों मूरि मुसकाइबो। 
दोऊ परें पैयाँ, दोऊ लछेत हैं बलेयाँ, 

उन्हें भूलि गईं गइयाँ, इन्हें गागर उठाइबो ॥२७॥ 


मान की औधि है आधी घरी, अरु जो 'रसखानि डरे हित के डर । 
तोरिये नेह न छोड़िये पाँ परौं, ऐसे कठाच्छ महा हियरा हर । 
लाल गृपाल को हाल बिलोक री, नेक छुवें किन दें कर सों कर । 
ना कहिबे पर बारत प्रान, कहाँ लख वारिहेँ हाँ कहिबे पर ॥२८५॥ 


अंत ते न आयो, यही गाँवरे को जायो 
क्‍ .. माई बाप री जिवायो प्याय दूध दधि बारे को । 
सोई 'रसखानि! तजि बेठो पहिचान जान, 

द लोचन नचावत नचेया द्वार द्वारे को। 
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भैया की सौं सोच कछ मटुकी उतारे को न, 
 गोरस के ढारे को न चीर तीरि डारे का। 
यहै दुख भारी गहे डगर हमारी देखो, 
नगर हमारे गवार बगर हमारे. को ॥२९॥ 


कान्ह भये बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चहिहै । 
निसि द्यौस रहै यह साथ लगी, यह सौतिन साँसत को सहिहै । 
जिन मोहि लियो मनमोहन को, 'रसखानि' सु क्‍यों न हमैं दहिहै। 
मिलि आवो सब कहुँ भाग चलें, अब तो ब्रज में बसु री रहिहै ॥३०॥ 


कु 


सोहत है चेंदवा सिर मोर को, तैसिय सुन्दर पाग कसी है। 
तेसिये गोरज भाल बिराजत तैसी हिए बनमाल लसी है। 


रसखानि' बिलोकत बीरी भई, दृग मूदि के ग्वालि पुकार हंसी है। 


खोलि री घृघट, खोलों कहा, वह मूरति नेनन माँझ बसी है ॥३९१॥ 


आऔचक दीठि परे कहूँ कान्‍ह जू तासों कहे ननदी अनुरागी । 
सो सुनि सास रही मुख फेरि, जिठानी फिरे जिय में रिसपागी । 
नीके निहारि क॑ देखे न भाँखिन, हों कबहूँ भरि नैन न जागी। 
है पछिताव यहै सजनी कि कलंक छग्यो पर अंक न छागी ॥३२॥। 


कमल तंतु सो छीव अरु कठिन खड़ग की धार । 
अति सूधो ठेढ़ो बहुरि प्रेम पंथ अनिवार ॥३३॥ 


अति सूछम कोमल अतिहिं, अति नियरो अति दूर।. हे 
प्रेम कठिन सबते सदा, नित इकरस भरपर ॥रेथीा । का 
जेहि बिन जाने कछहि नहि जान्यो जात विसेस । 

सोइ प्रेम जेहि जानि के रहिन जात कछु सेस ॥३५॥ 


प्रेम हरी को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप । 
एक होइ हैँ यो हछसें, ज्यों-सरज अरु धूप ॥३६॥ 


जदपि जसोदा नंद अरू, ग्वाल बाल सब धन्य । 
प॑या जग में प्रमको गोपी भई अनन्य ॥३७॥। 


 अकथ कहानी प्रेम की ज़ानत लेली. खूब । 
दो तनहें जेंह एक भे, भवन मिलाइ महबूब ॥३८॥। 





जालस 
(काव्यकाल सं० १७१२ के लगभग) 

ब्रजभाषा में सफल काव्य लिखने के लिए ब्रजवास अनिवार्य नहीं है. इस 
सत्य का प्रमाण देते हुए अपने काव्य-निर्णय” में भिखारीदास ने जिन कवियों 
के नाम गिनाये हैं उनमें रहीम, रसखान और रसलीन से पूर्व 'आलूम' का नाम 
लिया है| वास्तव में आलम ब्रजभाषा के मुसलमान कवियों में एक प्रमुख स्थान 
रखते हैं । भलंकरण और शब्दचमत्कार की अपेक्षा आलम के काव्य में सूफी 
प्रम्परा की प्रेम की पीर का प्राधान्य है | हिन्दी के अनेक इतिहासम्रंथों में अब 
तक यह प्रतिपादित किया जाता रहा है कि 'आलम! नामक कवि दो हुए हैं। 
एक आलम अकबर के समकालोन सूफी कवि थे, जिन्होंने 'माधवानल कासकंदला' 
की रचना की और दूसरे आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जमज्ञाह के आश्रित थे 
तथा यह दूसरे आलम ही रीतिकालीन प्रसिद्ध कवित्त सबेया पद्धति में ूंगारिक 
मुक्तकों के रचयिता थे और इन्हीं के साथ 'शेख” वाली किवदन्ती सम्बद्ध है। 
दो आलमों के इस प्रवाद की उत्पत्ति का आधार मुअज्जमशाह की प्रशंसा में 
लिखित एक छन्द रहा है, जिसे शिवर्सिह ते अपने 'सरोज” आलमक्ृत मानव कर 
उक्त घारणा का सूत्रपात किया | अब यह सिद्ध हो गया है कि वह छन्द वस्तृतः 
जैत कवि कृत 'याजम-प्रभाव” नामक अलूकार ग्रंथ का है। श्यामसुन्दरदास जी 
ने 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण” के पहले भाग में दोनों आलमों 
की क्ृतियों को अ्रमपूर्वेक परस्पर भिछा दिया । दो आलम रहे हैं, इस घारणा 
को अब तक अनेक मान्य विद्वानों ने स्व-सम्पादित काव्यन्संग्रहों तथा साहित्य के 
इतिहास में दोहराया है । आलम की प्रसिद्ध प्रकाशित कृति 'आलमकेलि' के सम्पादक 
दीन जी का भी यही मत है। परन्तु 'पोहार अभिनन्दन ग्रंथ” में प्रकाशित श्री 
. भवानीशंकर याज्ञिक का आलम और रसखान' शीर्षक लेख कतिपय मौलिक 
 प्रमाणों के आधार पर नयी मान्यताओं को सामने रखता है, जो महत्वपूर्ण एवं 
 विचारणीय है। पहली मान्यता यह है कि तथाकथित दो आलम मानने की परम्परा 
सर्वेथा भ्रान्त है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही थे, जैसा विभिन्न रचनाओं में परस्पर 
पाये जाने वाले कुछ अंशों से विदित होता है। दूसरी मान्यता का सम्बन्ध आलम 
और शेख से सम्बद्ध उस प्रसिद्ध किवदन्ती से है, जिसके आधार पर यह कहा जाता 
है कि आलम हिन्दू थे और शेख नामक रंगरेज प्रेमिका के आकर्षण से प्रेरित होकर 
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मुसलमान हो गये तथा “आलमकेलि' में शेख” छाप से पाये जाने वाले मुक्तक 


आलम को उद्ती प्रेयसी के ही गचे हैं। याज्ञिक जी का मत, जो यथार्थ ही प्रतीत 
होता है कि शेख वस्तुत: एक जाति या आदरसूचक मुसलमानी उपाधि है, जो 
आलम के नाम से अभिन्न है, क्योंकि आलम के लिए 'सेषर्साई आदि नामों का 
भी व्यवहार मिलता है। यह मान्यताएँ यथार्थ गवेषणा का परिणाम प्रतीत होती 
हैं, किन्तु लेखक ने इनसे जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे अतिरंजित हैं। यह कहना कि 
'रीतियूक्ति कवियों में आलम का स्थान सर्वोच्च है”! अथवा यह धारणा कि कवित्त 
संया की पद्धति के प्रवर्तेक गंग के स्थान में आलम को ही मानना चाहिए', बहुत 
संगत प्रतीत नहीं होता । भाषा और वस्तृतत्व की दृष्टि से भी भालम की रचनाओं 
की प्राचीनता पर विचार किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि नये तथ्यों से आलम 
का व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, परन्तु 'आलरूम को कविता का अध्ययन 
बिना किये रीतिकार की श्रृंगारमयी कविता की जानकारी प्राप्त करने का 
प्रयास अधूरा ही है ।' के लिए 'सचबात तो यह है” कहना भी उचित नहीं है। 
की कल्पना का जो संभाव्यरूप लेखक द्वारा किया गया है वह भी उद्धृत पुष्पिकाओं 
से मिलाने पर अयथार्थ प्रतीत होने लगता है।फिर भी जो नयी सामग्री सामने 
आयी है उससे आलम के सम्बन्ध में नये सिरे से- सोचने की प्रेरणा अवश्य मिलती 
है। आलम की निम्नलिखित तीन कृतियाँ प्रमाणित मानी गयी हैं-- 


१, साधवानल कामकंदला 
२. श्याम सनेही ० 
. ३. आलम के कवित्त द | आह 
एक चौथी कृति 'सुदामाचरित्र' का भी उल्लेख मिलता है पर वह संदिश्ध 
ही लगती है। 'श्याम सनेही' में रुक्मिणी विवाह की कथा है, जो दोहा-चौपाई की 
प्रबंधात्मक शैली में कही गयी है। और 'माधघवानलू-कामकंदला” की तरह प्रेमा 


झ्यानक रूप में लिखी हुई है। आलम के कवित्त' ही रीति-काव्य की दृष्टि से 

. कवि की मख्य रचना है जिसकी विविध हस्तप्रतियाँ नाथ द्वारा काँकरोली आदि 
_ स्थानों से विविध नामों से उपलब्ध हुई है । इसमें आलम के लगभग ४०० स्फूट 
.. पद्म संग्रहीत मिलते हैं। जिन्हें कदाचित कवि के अतिरिक्त किसी परवर्ती व्यक्ति 
. ने संग्रह किया था। इस संग्रह के मुक्तकों में निश्चय ही अनेक मुक्तक ऐसे हैं 
.. जिनमें भावात्मक तीब्रतां कथन' की अतिशयता के साथ मिलकर सूफी-काव्य को 
प्रकृति का आभास देती है । यह तत्व ब्रजभाषा के रीतिमुक्त अन्य प्रेमी कवियों 
में भी उपलब्ध होता है; पर उसमें एक विचित्र प्रकार की उत्सर्ग भावना एवं 


तन्‍्मयता की उपलब्धि भी होती है जिसे आलम के कवि व्यक्तित्व की भपनी छाया 


कहा जा सकता है। 








संकलन 


जा थल कीन्हें बिह।र अनेकन ता थल कांकरी बैठि चुन्यो करें। 

जा रसना सों करी बहु बात सु ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें । 

। 'आलम' जौन से क्‌जत में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करें। 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्यों करें॥१॥ 


कंधों मोर सोर तजि गये री अनत भाजि, 

कंधों उत दादुर न बोलत हैं ए दई। 
केधोँ पिक चातक महीप काहू मारि डारे, 

कंधों बकपाँति उत अन्तगत हवे गई। 
आलम' कहै हो भाली अजहूँ व बाये प्यारे, 

कंधों उत रीति बिपरीत बिधि ने ठई। 
मदन महीप की दोहाई फिरिबे तें रही, 

जूझि गये मेघ कैधों दामिनी सती भई॥रा॥। 


रात के उनींदे अलसाते मदमाते राते, 
अति कजरारे दृग तेरे यों सुहात हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरे लेत काढ़े जीउ, 
केते भये घायल भौ केते तलफात » हैं । 
ज्यों ज्यों ले सलिल चख 'सेख' धोवें बार बार, 
.त्यों त्यों बल बुंदन के बार झुकि जात हैं। 
कंबर के भाले कंधों नाहर नहनवाले, 
लोह के पियासे कहूँ पानी तें अघात हैं ॥॥३॥ 


.. सौरभ सकेलि भेलि केलि ही की बेलि कीन्‍्हीं 
ही  सोभा की सहेली ,सु अकेली करतार की। 

जित ढरके हो कान्‍ह तितही ढरकि जाय, 
साँचे ही सुढारी सब अंगनि सुढार की। 








२०२। रीतिकाव्य संग्रह 


तपनि हरति कवि आलम परस .सीरो, 
अति ही रसिक रीति जनें रसन्‍नचार की। 
ससि हूँ को रसु सानि सोने को सरूप ले के, द 
अति ही सरस सों सवारी घनसार की ।।४॥ 


दे 


अंग नई जोति ले बरंगना विचित्र एक, 

आंगन मैं अंगना अनंग की सी ठाढ़ी है। 
उजरई की उज्यारी गोरे तन सेत सारी, 
द मोतिन की जोति सौं जुन्हैया मानो बाढ़ी है । 
'आलम' सुआली वतमाली देखि चलि दुति, 

सुगढ़ केंतक की सी हूप गन गाढ़ी 
देह की बनक वाके चीर में चमक छाई, 

छीरनिधि मथि किधौं चाँद चीरि. काढ़ी है ॥५॥ 





ससि तें सरस मंख सारस से राजें नेन, 

पन्ह तें उजारों रूप रवनति रसाल सी | 
रति हू ते नीकी त्यारी प्यारे कानन्‍्ह जाके पाछे, 

बेनी की बनक जेलें मानो अलि आलसी। 
सारी सेत सोहै कबि आलम” बिहारी संग, 

चलति बिसद गति आत्र उताल सी। 
फूल ही के भार भरि सीसफल फूलि रहे ह 

फली सांझ, फली आवबे फलन की माल सी ॥६।। 


ताती होति छाती छिनू जुड़ियौ हवे जाति कछू, 

ताती सीरी राती पीरी बूझि न परति है। 
आलम! कहै हो कान्ह कौन बिथा जानों वाकी, 

मौत्र भई काहू की न कानि हू करति है। 
आगि सी झेँवाति है जू ओरे सी विलाति है जू, 

छिन हु न देखे सुधि बुधि बिसरति है। 
अँसुवनि भीजे औ पसीजे त्यौं त्याँ छीजे बाल 

सोने ऐसी लोनी देह लोन ज्यों गरति है ॥७॥ 





हि मो ३ ० कब क 














रठँ 
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चंद को चकोर देखे निसि दिन को न लेख, 
चंद बिन दिन छबि छागति अँध्यारी है। 


'आलम' कहे हो भाढी अछि फूल हेत चले, 


काँठे सी कंटीली बेलि ऐसी प्रीति प्यारी है। 
कारो कान्ह कहत गँवारी ऐसी लागति है, 

मोहि वाकी स्थामताई लागति उज्यारो है। 
मन की अटठक तहाँ रूप को बिचाह कहाँ; 

रीक्षिबे को पेंड़ो तहाँ बूजझि कछु न्यारी है ॥5॥ 


कंचन में आँच गई चूनों चिनगारी भई, 

भूषन भये हैं सब दूषन उतारि है। 
बालम बिदेस ऐसी बैस मैन आगि छागे, 

जागि जागि उठे हियो बिरह बयारि ले । 
अब कत पर घर माँगन है जाति आगि, 

आँगन में चाँदु चिनगारी चारि झारि ले । 
साँस भई मौन सँझबाती क्‍यों न देति है री, 

छाती सों छुवाय दियाबातीं आनि बारि ले ॥९॥ 


प्रेम रंग पे जगमगे जगे जामिनि के, 

जोवन की जोति जागि जोर उमगत हैं। 
मदन के माते मतवारे ऐसे घृमत हैं, 

 झूमत हैं झुकि झुकि झेँपि उघरति हैं। 
आलम! सो नवकू निकाई इन नेनन की, 

द पाँखुरी पदुम पै भँंवर थिरकत हैं। 

चाहत हैं उड़िबे को देखत मयंक मुख, 

जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं ॥१णा 


गोरे आँक थोरे लाँक थोरी बेस भोरी मति, 


घरी घरी और छबि अंग अंग मैं जगे। 


_कृहि कवि आलम” छलक नैन मैन मई, 


मोहनी सुनत बेन, मन मोहने. ठगे। 
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तेरोई मुखारबिद निदे अरबिन्द प्यारी, 
उपमा को कहे ऐसी कौन जिय मैं खगे। 
चपि गई चरिद्रिकाऊ छपि गई छबि देखि, 
भोर को सो चाँद भयो फीकी चाँदनी रूगे ॥११॥ 


सेत संख बिब्‌ जोति अंजन जहर साजि, 

बक्र धनु अरुन सुमनि संग लाये हैं। 
पेम सुरा सूधे धघेनु सुन्दर समान रंभा, 

आलम! चपल हय काम के सधाये हैं। 
प्रीति मधु पूतरी कलप छच्छी पूरन, 

क्‍ धनंतरि सुदिष्ठि गज गति पलठाये हैं। 

काहे को समुद्र मथि देवतान श्रम कीनो, 

चौदह रतन तिय नेननि मैं पाये हैं॥१२॥ 


तुम बिनु कान्‍्ह ब्रजनारि मार मारी सुतौ, 
बिरह बिथा अपार छाती. क्‍यों सिराती है। 
तरनि सो तमीपति ताही सों तरलूप तवे 
हेरति ज्यों निसा परी दसो दिसा ताती है। 
कानन में जाय नेक आनन उधघारि देत 
ताकी झार फूली डार दूरि ते सुखाती हैं। 
बारि में जो बोरयो तन लागति ज्यौं चरे मीन 
बारिज की बेल ते बिलोके बरी जाती है ॥१३॥ 











घनानन्‍द 
(सं० १७४६-१०८१४) 

रीतिकालीन रीतिमुक्त प्रेम-प्रधाव काव्य में घनानन्द का स्थान अद्वितीय 
है। लाक्षणिकता की दृष्टि से उनकी भाषा सम्पूर्ण ब्रजभाषा-काव्य में अप्रतिम 
मानी जाती है । उनके समकालीन कवि ब्रजनाथ के निम्न लिखित एक ही सवबैये 
में उनकी प्राय: समस्त विशेषताएँ स्पष्टता से वर्णित हैं इस प्रशस्ति से यह भी 
प्रकट होता है कि घनानन्द अपने जीवन काल में ही भाव और भाषागत कतिपय 
विशिष्ट गुणों के लिए पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे जौ बाद में भी वेसी ही 
अक्षुण्ण रही । 

_नेही महा ब्रजभाषा-प्रवीन ओऔ सुन्दरतानि के भेद कों जाने । 

जोग वियोग की रीति में को विद, भावना भेद स्वरूप को ठाने | 

चाह के रंग में भीज्यों हियो, बिछूरें मिलें प्रीतम सांति न माने । 

भाषा-प्रबीन सुछे३ सदा रहै सो घन जू के कवित्त बखाने ॥१४॥ 

घामिक तथा काव्य की जटिल रूढ़ियों के युग में उन्होंने जिस निर्भीकता 
और तनन्‍्मयता से अपने अलौकिक प्रेम को कविता का विषय बनाया वह सराहुनीय 
है। घनानन्द ने तत्कालीन प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार अपनी व्यक्तिगत 
भावनाओं का तिरस्कार अथवा निषेध करके राघधाकृष्ण की आध्यात्मिक प्रेमानु- 
भूति में अपने को लीन नहीं किया वरन्‌ एक नवीन रहस्यात्मक दार्शनिक दृष्टि 


2 गा ;$ 


का विकास किया जिसके आधार पर वे सुजान के प्रति अपने तीबन्र आकर्षण की 
गंभीर व्याख्या प्रस्तुत कर सके । नीचे उद्धत छंद उनकी उदात्त प्रेम-भावना को 
सम्यक रूप से प्रकट करता है , 
प्रेभ को महोदधि अपार हेरि के बिचार, 
बापुरो हहरि वार ही तें फिरि आयो है। 
ताही एक रस हवा बिबंस अवगाहैं दोऊ, 
. नेही हरि राधा जिन्हें देखें सरसायो है। 
ताकी कोऊ तररू तरंग संग छूट्यो कन, 
... परि लोकलोकनि उसगि उफनायोौ है। 
 सोई घनआँनद सुजान छामि हेत होत, 
ऐसे सथि सन “पे सरूप ठहरायौ है॥१५॥ 














२०६ । रीतिकावब्य संग्रह 


उनकी इस प्रेम-भावना में प्रारम्भ में ऐहिकता की झलक भी मिलती है 
किन्‍्त बाद में यह अधिकाधिक सूक्ष्म और कोमल होती गयी। एक ओर उसमें 
सूकियों जैसी तीव्र विरह-वेदवा की रहस्यानूभूति उपलब्ध होती है दूसरी ओर 
वेष्णवों जेसी आत्मसमर्पणमयी आस्था के भी (शन होते हैं। घनानन्द के कवि 
व्यक्तित्व की यही रूपरेखा है। 

उनकी जीवनी काफी खोज के बाद भी अभी एक प्रकार से अनिश्चित ही है। 
घनानन्द ने अपने काव्य में अपना नाम घनाआँनद, ऑनदघषन आदि अनेक रूपों में 
प्रयुक्त किया है। हमें आनंद्धत नामक पदरचयिता तथा जेनममी दो अन्य कवियों 
का भी परिचय मिला है, ऐसी स्थिति में यह निश्चित करता कि कौन-सी रचनाएँ 
प्रेमी कवि घनानन्द की है और कौन-सी नहीं, अत्यन्त कठिन है क्योंकि अब तक 
सभी रचनाएं उन्हीं की मानी जाती रही हैं। इस दिशा में श्री विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र ने सराहनीय कार्य किया है। उनके जीवनकाल की सीमाएँ भी निश्चित 
रूप से निर्धारित नहीं की जा सकी हैं । घतानन्द और नागरीदास की मित्रता का 
उल्लेख कई रूपों में मिलता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि वे दिल्‍ली के 
बादशाह मुहम्मदशाह रंगीले, जिसका शासनकाल सं० १(७७६-१८०५ तक रहा, 
के खास कलरूम अबा मीरमुझशी थे । इन दोनों के आधार पर उनका काव्य-काल _ 
विक्रम की अठारवीं शती का उत्तराधे ठहरता है। 

घनानन्द कवि होने के साथ-साथ कशल गायक भी थे किन्तु उनकी गान- 
विद्या का प्रदर्शन उनकी प्रेयसी राजनतेंकी सुजान तक ही सीमित था | कहा जाता 
है कि उनके विरोधियों ने षड़यन्त्र रचकर राजसभा में संगीत-प्रदर्शनी के लिए 
राजाज्ञा कराई जिसकी घनानन्द ने उपेक्षा कर दी परन्तु जब उनसे सुजान के 
माध्यम से कहलाया गया तो उन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ 
करके इतनी तनन्‍्मयता से गाया कि सारा दरबार झूम उठा । संगीत कला से 


प्रभावित होकर भी बादशाह उनकी गुस्ताखी को माफ न कर सका और अवज्ञा 


के फलस्वरूप उसने दरबार त्यागने का कठोर दंड दे दिया। घनानंन्‍द ने चाहा कि. 


-सुजान भी उनका साथ दे परन्तु वैसा न हो सका | सुजान के इस निष्ठुर व्यवहार 
से उनके हृदय पर अत्यन्त गहरा आघात हुआ जिसे वे जीवन भर न भूल सके । 


निरुपाय होकर वे व॒न्दावन की ओर चल दिए भौर वहाँ जाकर उन्होंने अपने 
निराह्ष प्रेम को वैष्णव भावधारा से संयुक्त करके एक नथी दिंशा ग्रहण की किन्तु 
अन्त तक 'सुजान' नाम के प्रति अपने अतिशय-मोह से मुक्त न हो सके । निम्बाक, 


.- राधघावललभीय तथा गौडीय, इन सभी, सम्प्रदायों से विभिन्न विद्वानों ने उनका 
.. सम्बन्ध स्थापित किया है परन्तु उन्होंने किस सम्प्रदाय विशेष में दीक्षा छी थी 




















घनानन्द ] २०७ 


इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । 

उनकी मृत्यु आक्रमणकारी विधर्भियों के शस्त्रों से हुई, यह प्रायः एकमत 
होकर स्वीकार किया जाता है परन्तु मथ्रा-वुन्दावत पर वह आक्रमण नादिरशाह 
का था या आ अब्दाली का, दुर्राती का या औरंगजेब का इस सम्बन्ध में पर्याप्त 
मतभेद है। 

घनानन्द की रचनाएँ निम्नलिखित हैं- 

१. सुजान हित प्रबन्ध 

२. कृपानन्द-निबन्ध 

३. वियोग-बेलि 


इन तीन रचनाओं के अतिरिक्त अनेक स्फूट छंद भी उपलब्ध होते हैं। 











१ 





संकलन 


रूपनिधान सुजान सखी जब तें इन नेनत्ति नेक्‌ निहारे। 
दीठि थकी अनुराग छक्रो मति लाज के साज समाज बिसारे। 
एक अचंभो भयौ घनआनंद हैं नित ही पल पाट उघारे। 
टारें टरें नहीं तारे कहें सु लगे मममोहन मोह के तारे ॥॥१॥ 


मीत सुजान अनीति करौ जिन हाहा न हजिये मोहि अमोही । 
दीठि कौं और कहूँ नहिं ठौर फिरी दृग रावरे रूप की दोही । 
एक बिसास की टेक गहें लगि आस रहे बसि श्रान बटोही । 
हो घनआनंद जीवनमूल दई कत प्यासनि मारत मोही ॥२॥। 


रावरो रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये । 
त्यौं इन आँखिन बानि अनोखी अघानि कहूँ नहिं आनि तिहारिये । 
एक ही जीव हुतौ सु तौ वार॒यौ सुजान ! सकोच ओऔ सोच सहारिये। 
रोकी रहै न, दहै घनआनंद बावरी रीझ् के हाथनि हारिये ॥३॥ 


प्रेम को महोदधि अपार हेरि के बिचार, 
बापुरो हहरि वार ही तें फिरि आयो है। 
ताही एकरस ह॒वे बिबस अवगाहें दोऊ, द 
नेही हरि राधा जिन्हें देखें सरसाया है। 
ताकी कोऊ तरलरू तरंग संग छूट्यों कन, 
हे पूरि लोकलोकनि उम्रगि ऊफनायो है। 
सोई घनआत्ंद सुजान लागि हैत होत, 
द ऐसे मथि मन पे सरूप ठहरायौ है॥४॥ 
जे दृग सिराये घतआनंद  दरस रस, 
ते भब अमोही दुख ज्वाल जारियत है। 
नोखे हित-पोखे नित जेई* प्रान राखि साथ, 
तेई के अनाथ यों अकेले मारियत है। 








घतानन्द ॥ २०९ 


कौन कौन बात को परेखो उर आनिये हो, 

जान प्यारे केसे बिधि अंक टारियत है। 
थाती लौं तिहारी प्रीति छाती प॑ बिराजि रही, 

हेरि हेरि आँसुत समूह ढारियत है ॥२॥ 


गोकुछ नरेस नंद बंस को प्रसंस बंदि, 

सोभा सुखकंद प्रेम अमिय निवास है। 
जो नित चकोर चोप तो हित भरयी ही रहै, 

सुनिये सुजान कौन माधुरी बिलास है। 
उदित जनन्‍हाई ऐसें मेरे मन आई 

जैसे बाढयौं घतआनंद सुदृष्टि झर आस है । 
जगत में जोति एक कीरति की होति है पे 

राधिका तौ कीरति के कुल को प्रकास है ॥६।। 


पीरी पीरी देह छीनी राजत सनेह-भीनी, 

कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी । 
तनैन पिचकारी ज्यों चल्यौई करें दिनरन 

बगराये बारति फिरति झकझोरी सी । 
कहाँ लौं बखानों घनआनन्द दुहदेली दसा, 

'फागमई भई जान प्यारे वह भीरी सी | 
तिहारे निहारे बिन प्रातलि करत होरा, 

.. बिरह अंगार निमगारि हिय होरी सी ॥७॥ 


चातिक चुहल चहुँ ओर चाहै स्वाति ही कों 

.. सूरे पन पूरे जिन्हें विष सम अमी है | 

प्रफूलित होत भाव के उदोत कज पुज, 

क्‍ . ता बिन बिचारनि ही ज्योति जाल तमी है ।. 

. चाहौ धनचाहो जान प्यारे पे आनंदघन, 

... प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है । 
मोहिं तुम एक, तुम्हें मो सम, अनेक आहि, 

कहा कछू चंदर्हि चकोरन की कमी है ॥5॥ 














२१० । रीतिकाव्य संग्रह 


डगमगी डगनि घरनि छबि ही के भार, 
ढरनति छबीले उर आछी बनमाल की | 

सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारों, 
चित चुभी चितवनि लछोचन बिसाल की । 

काल्हि इहि गली अली निकस्यौ अचानक ह॒वै, 
हा कहों अटक भवठक तिहि काल की । 

. भिजई हों रोम रोम आनंद के घन छाय, 

बसी मेरी आँखिन में आवति गुपाल की ॥९॥। 


साधनि ही मरिये भरिये, अपराधनि बाधनि के गुन छावत। 
देखें कहा ? सपनो हू न देखत नैन यों रैन दिना झर लावत । 
जौ कहूँ जान लखें आनंदघन तो त्षन नेकु न औसर पावत। 
कौन बियोग भरे अँसुवा, जु संयोग मैं आगेई देखन धावत ॥॥१०॥ 


रातद्यौस कटक सजे ही रहे दहै दुख, 

कहा कहों गति या बियोग बजमारे की । 
लियौ घेरि औचक अकेलो के बिचारो जीव, 

कछ न बसाति या उपाय-बल-हारे की | 
जान प्यारे लागौ न गृहार तो जहार करि, 

जूझिहै निकसि ठेक गहैं पनथधारे की। 
हेत खेत धूरि चुर-चूर हवे मिलगो, तब' 

चलेंगी कहानी घनआनंद तिहारे की ॥११॥ 


बिकल विषाद-भरे ताही की तरफ तकि, 
द . दामिनी हूँ छह॒कि बहकि या जर्‌यो करे । 
. जीवन अधघार पतन पूरित पुकारनि सों 
.. आरत पपीहा नित कूकनि करयो कर। 
. अथिर उदेग-गति देखि के आनंदघन, 
.  पौन बिड़र॒यौं सो बन बीथिनि रर॒यो कर। 
बूदें न परति मेरे जान जान प्यारी तेरे 
बिरही कों हेरि मेघ आंसुनि झर्‌यौ करे ॥१२॥ 








धनानन्द । २११ 


तीछत ईछन बान बखान सो पैनी दसान ले सान चढ़ावत । 
प्रानन प्यारे, भरे अति पानिप, मायरू घायरू चोप चटावत। 
यों घनआनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत। 
लोग हैं छागि कबित्त बनावत मोहि तो मेरे कबित्त बनावत ॥१३॥ 


स्पयाम घटा लपटी थिर बीज कि सोहै अमावस अंक उज्यारी । 
घूम के पुज मैं ज्वाल की माल सी प॑ दृग सीतलूता सुख कारी । 
के छबि छायौ सिंगार निहारि सुजान तिया तन दीपति प्यारी । 
कसी फबी घनआनंद चोपनि सों पहिरी चुनि साँवरी सारी ॥१४॥ 


एरे बीर पौत ! तेरो सब ओर गौन, बीरी 

तो सो और कौन, मरने ढरकोहीं बानि दे । 
जगत के प्रान, ओछे बड़े सों समान घन 

आनन्द निधान, सुखदान दुखियानि दे । 
जान उजियारे गुन भारे अंत मोही प्यारे, 

अब हवे अमोही बेठे, पीठि पहचानि दे। 
बिरह बिथा की मूरि, आँखिन में राखों पूरि, 

धूरि तितनि पायनि की हाहा नेकु आनि दे ॥१६॥ 


कारी क्र कोकिला ! कहाँ क बैर काढ़ति री, 
कूकि-कुकि अब ही करेजो किन कोरि हे । 
पेंड़े परे पापी ये कछापी निसद्यौस ज्यों ही, 
. चातक ! घातक त्यां ही त्‌ ह कान फोरि ले । 
आनंद के घन प्रानजीवन सुजान बिना, 
जानि के अकेली सब घेरो दर जोरि ले । 
जो लौं करें आवन बिनोद बरसावन वे, 
तौ लों रे डरारे बजमारे घन घोरि के ॥१७॥। 


ह क्‍ परकाजहि देह को घारि फिसे परजन्य ज़थारथ हवे दरसौ। 
. निधि तीर सुधा के समान करो सब ही बिधि सज्जनता सरसो | 


, घनआनंद जीवन दायक हौ कछू मेरियौं पीर हिंयें परतौ। 


 कबहूँ बा बिसासी सुजान के आँगन सी अँंसुवानहिं ले बरसो ॥१८॥ 








२१२ | रीतिकावब्य संग्रह 





 आ अंतर ही किधों अंत रहौ, दुग फारि भिरों कि अभागिन भीरों। 
० आगि जरीौं अकि पानि परोौं अब कैसी करों हिय का बिधि धीरों । 

; जौ घनआनंद ऐसी रुचि, तौ कहा बस है अहो प्राननि पीरीों । 
पाऊ कहाँ हरि हाय तुम्हें, धरनी मैं धंसों कि अकासहि चीरों ॥१९॥ 


संग लगे फिरों, हौं अलगे रहौं माहुव गैल रूगावत क्‍यों नहीं । 
नीरस राचनि ही सरसी रस मूरति प्रीति पगावत क्‍यों नहीं । 
ढीलो परयी तमतें घनआनंद हो गुनरासि खगावत क्यों नहीं । 
जागत सोवत से हो कहा कहों सोवत मोंहि जगावत क्यों नहीं ॥॥२०॥। 


कानन्‍्ह परे बहुतायत में, इकलछेन की वेदन जानो कहा तुम। 

हो मन-मोहन, मोहे कहूँ न, बिथा बिमनेन की मानी कहा तुम । 

बौरे वियोगिन्ह आप सुजान हवे, हाय कछू उर आनौ कहा तुम । 
आरतिवंत पपीहन कौ घनआनंद जू पहिचानोौ कहा तुम ॥।२१॥ 


पूरन प्रेम को मन्त्र महा पत जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो। 

ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों पच्रि कै रचि राखि विसेख्यो 

ऐसो हियो हित-पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो 

सो घनआनंद जान अजान लौं ट्क कियो, पर बाँचि न देख्यों ॥२२॥। 


अति सूधो सनेह को मारग है जहँ तैकु सयानप बाँक नहीं । 
तहँ साँचे चले तजि आपन पौ, शिझ्क कपटी जे निर्साक नहीं । 
घनआनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरों आँक नहीं । 
तुम कौन सी पाटी पढ़े हौ छछा, मन लेहु प॑ देहु छठाँक नहीं ॥२३॥ 


मेरोई जीव जौ मारत मोहि तौ प्यारे कहा तुम सों कहनो है। 
2 आँखिन हैँ पहचानि तजी. कछ ऐसेई भागनि को लहनो है । 
४... आस तिहारिये हौं घनआतनंद कैसे उदास भए दहनों है। 
पा ... जान हवे होत इते पै अजान जौ तौ बिन पावक ही दहनो है ।॥२४॥ 


देखि धौं आरसो ले कलि नेकु लसी है गुराई में कैसी लूलाई । 
मानो उदोत दिवाकर की दुति पूरन चंदहि भेंटब आई। 
फूछत कंज कुमोद छखें घतआनंद “रूप अनूप निकाई' 


तो मुख लाल गुलालहि लाय के सौतिन के हिय होरी रूगाई ॥॥२५॥ 








घनानन्द । २१३ 


रूप के भारन होति है सौंहीं लजौहिये दीठि सुजान यों फूली । 
लागिये जाति, न लागी कहूँ, निसि, पागी तहीं पलछकौ गति भूली । 
बैठिये जू हिय पैठत आजु कहा उपमा कहिये समतूली | 
आए हो भौर भएँ घनआनंँद आँखिन माँझ तौ साँझ सी फूली ॥२६॥ 


प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहा 

कैसे रहें प्रात जौ अनखि अरसाय हो। 
तुम तौ उदार दीन हीन आनि परुयो द्वार 

सुनिये पुकार याहि कौ लॉं तरसाय हो। 
चातिक हो रावरोौ अनोखे-मोह-आवरो, 

सुजान-रूप-बावरों बदन दरसाय हो। 
बिरह नसाय दया हिय मैं बसाय आय, 

हाय कब आनंद को घन बरसाय हो ॥२७॥। 


तब तौ छबि. पीवत जीवत हे अब सोचन लछीचन जात जरे। 
हित-पोष के तोष सु प्रान पले बिलकात महादुख दोष-भरे। 
घनआनँद मीत सुजान बिना सब ही सुख-साज-समाज टरे। 
तब हार पहार से लागत हे अब आतनि के बीच पहार परे ॥२५॥ 


चाह-बढ़यौ चित चाक-चढ़यौं सो फिरे तित ही इतने कुन घीजे । 
भैन थके छबि-पान छके घनआरनेद लाज त्योँ रीझनि भीजें। 
मोह में आवरी ह॒वे बुधि बावरी सीख सुने न दसा-दुःख छीज । 
देह दहे न रहै सुधि गेह की भूलि हू नेह को नाव ने छोजें॥२९॥ 


पहुले अपनाय सुजान सनेह सौं क्‍यों फिरि तेइ के तोरिये जू। 
निरधार अधार दे घार-मँझार दई ! गहि बाँह न बोरिय जू। 


घनआनेद अपने चातिक को गुन बाँधि ले मोहन छोरिये जू। 


रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के आस बिसास मैं यों विष घोरियें जू ॥३०।॥। 


. तोरै छकाज-दामे सू छुड़ावे धाम-काम « 


बिसरावे बिसरामे सुधि-सोखति सयान को । 


चेटक लगावे मैच आगिहि. जगदवे, प्रान 
पैठि उमगावे " ऐंठि मेटति गृमान की। 














२१४ | रोतिकाव्य संग्रह' 


धुनि मैं बतावे मौन, थकनि जतावे गौन, 
हों न जानों कौन बिधघि सीखी तीखी तान की । 
मुह छागी गाजे घनआनंद बिराजे आज, 
बाजे बन बसी स्थामसुन्दर सुजान की ॥।३१॥ 


आस ही अकास-मधि अवधि-युर्ने बढ़ाय 

चोपनि चढ़ाय दीनौ कीनौ खेल सो यहै। 
निपट कठोर एही ऐंचत व आप ओर, 

लाड़िले सुजान सों दृहेली दसा को कहै। 
अचिरजमई मोहि भई घनओआनंद यौं, 

हाथ साथ लाग्यों पँ समीप न कहूँ लहै। 
बिरह समीर की झकोरनि अधीर, नेह 

नेह भीज्यौं जीव तऊ गुड़ी छौीं उड़यो रहै ॥३२॥ 


जोरि के कोरिक प्राननि भावते संग लिए अँखियान मैं आवत । 
भीजे कटाछन सों घनआनंद छाय. महारस को बरसावत । 
ओट-भए फिरि या जिय की गति जानत हवे जु जनावत। 
मीत सुजान अनूठिय रीति जिवाय के मारत मारि जियावत ॥३३॥ 


जेतो घट सोधों पे न पारऊँ कहाँ आहि सो धथौं 

को घों जीव जार अटपटी गति दाह की । 
भम को न धरे गात सीरो परे ज्यौं ज्यौं जरे, 72208: 

ढरे नेन नीर बीर |! हरे मति आह की | 
जतन बच्चौहैं सब जाकी झर आगे, अब 

कबहँँ न दबे भरी भभक. उमाह को । 


. जब तें निहारे घनआनंद सुजान प्यारे 


तब तें अनोखी आगि लागि रही चाह को ।॥३४॥ 


तैमूह लगाई 'तातें मोहि मौन ही की कथा, 


.. रसना के उर एकरस रही बसि है। 
तेरी सोई जान ! सोई जाने ज़िन जोही छबि 
द क्यों धौं. इने नैनन तें नींद गई नसि है। 











'घतानतद | २१५ 


छोरि छोरि डारे जे जे भूषत विदृषन से, 

तहीं तहीं लगि लोभी मन गयो गसि है। 
आरस रसीली घनआतनंँद सुजान प्यारी, 

ढीली दसा ही सों मेरी मति लीनी कसि है॥३४५॥ 


साँच के सान-धरे सुर-बान पे छूटें बिना ही कमान सी जोटे। 
दीसें जहीं के तहीं सु चले अति घृमति है मति या चख-चोटे । 
धाव को चाव बढ़ें घनआनेद चाड़नि ले उर आड़नि ओटे। 
प्रान सुजान के गान बिथे घट छोटे परे लगि तान कचोहें ॥३६॥ 


नेही सिर मौर एक तुमही लौं मेरी दौर, 
नाहि और ठौर, काहि साँकरे सम्हारिये । 


-दरसन दान दीजे भावते सुजान रहें, 


आसा लगि 'प्रान! आन बोलत तिहारिये । 
गुन माला फेरौं, निगुनी हवै नित हित हेरों, 
बिरह-अधीर टेरों पीरहि तिबारिये। 
पन तन ताकौ जो हो काचो सो तौ आहि पाकौ, 
द आनंद के घन प्रीति साकौ न बिगारिये ॥३७॥ 


जान सजीवन प्रान लखें बिन आतुर आँखित आवत आधे। 
लोग चबाई सबै निदरे अति बान से बैत अयान सौं साथे । 
को समुझे मन की घनआतनंद बौरई बेदत बौरई नाधे। 
पीर भर्‌यौ जिय धीर घरौ नह कैसे रहै जल जाल सौं बाँघे ॥ ३५॥। 


- चोप चाह चावनि चकोर भयो चाहत ही 


सुषमा प्रकास मुख-सुधाधर पूरे को। 


कहा कहौ कौन कौन विधि की बँधनिबध्यो, 


सुकस्यौँ न उकस्यौँ बनाव लखि जूरे को। 


श जाही जाही अंग पर्‌यौ ताही गरि गरि सर्‌यो 


हरुयौ बल बापुरे अनंग-दल-चूरे को 
अब बिन देखे जान प्यारे यौं-आनदघन 
मेरो मन भवे भट ! पात हुवे बचघूरे को ॥३९।। 








२१६ ॥। रीतिकाव्य संग्रह 


पूर भयो चित पूरि परेखनि एहो कठोर ! अजों दुख पीसत । 
साँस हियें व समाय सकोचनि, हाथ इतें पर बान कसीसत । 
ओटनि चोट करो घनआऑनद तीके रहौ निसि द्योस असीसत । 
प्रानन बीच बसे हो सुजान पै आँखिन दोष कहा जु न दीसत ॥४०॥ 


सावन आवन हेरि सखी ! मन भावन-आवन-चोप बिसेखी। 
छाए कहे घतआनद जान सम्हारि की ठौर छे भूलनि छेखी । 
बूदें लगे सब अंग दगगें उलटी गति आपने पापनि पेखी । 
पौन सौं जागति आनि सुनी ही पे पानी तें लागति आँखिन देखी ॥४१॥। 


लरिकाई-प्रदोष मैं टोड़ लग्यौ हँसि रोय सु औसर खोय दयौ । 
बहुरुयौ करि पान विषै-मदिरा तरुनाई-तमी मधि सोय गयौ । 
तजि के रसमें घनआँनद को जग-ध्‌ धरयो चातिक नेम लूयौ । 
जड़ जीव न जागत रे अजहूँ किनि, केसनि ओर ते भोर भयौ ॥४२॥ 


झलकी अति सुन्दर आनन गौर, छके दृग राजत काननि छवे । 
हँसि बोलतनि में छबि-फूलन की वरषा उर-ऊपर जाति है है । 
लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जलजावलि हूँ। 
अँग अंग तरंग उठे दति की; परिहे मनौ रूप अबे घर च्वे ॥४३॥। 


भए अति निठुर, मिटाय पहिचानि डारी, 

याही दुख हमें जक छागी हाय हाय है। 
तुम तो निपट निरदई, गई भूल सुधि, 

हमैं सूछ सेलनि सो क्‍यों हँन भुलाय है । 
मीठे मीठे बोल बोलि, ठगी पहिलें तौ तब 

अब जिय जारत कहौ धौं कौन न्याय है। 
सुनी है के नाहीं, यह प्रकट कहावति ज्‌ 

. काहू कलपाय है स्‌ केसे कल पाय है ॥।४४॥ 


एक डोर बेचत गृपालहि दहेंड़ी लिये द 
2 नेनन सभायो सो ही बैनन जनात है। 
और उठि बोले आगें छ्ावरी कहा है मोल 

कैसो थौं जम्यो है ज्यों सवादे ललचात है । 

















ठाकुर । २२५ 


ठाकुर कहत प्रेम नेम को परेखो देखि, 
... इच्छा की परीक्षा भली भाँति निरबारो तो । 
मेरो मन मोहन सों लागत है भाँति भाँति, 
मोहन को मन मोसों लागि है बिचारो तो ॥२२॥। 


जोतिषी बिचार कहै राधिका जू सुनो बात, 

मोको गति जानि परे तेरे निज स्यथाम की । 
डोलत है खोर खोर हेरत तिहारी ओर, 

तेरो बोल सुने गैल भूलि जात धाम की । 
ठाकुर कहत काम काज न सुहात कछ, 
बाढ़ो रस प्रेम भूली बात सबब जाम की । 
जैसे रट तोहि लगी राधे श्याम सुन्दर की 

तसे रट वाहि हछगी राधे तेरे नाम की ॥२३॥ 


धनि वैजिहि तात औ मात जनो जिहि देह धरी सो घरी घनि है । 
घनि है कवि “ठाकुर धाम वही जहाँ डोले लली सो गली घनि है। 
धनि हैं उनको जो तुम्हें दरसे करसों परसें सो मही धनि है। 
धनि मैं घनि तू घनि तेरो हितू अरू जाकी धना सो धनी घनि है ॥२४॥ 


शामिल में पीर में शरीर में न भेद राखें, 
हिम्मति कपाट को उधघारे तो उधरि जाय । 
ऐसो ठान ठाने तो विनाहू यंत्र मंत्र किये, 
साँप के जहर को उतारे तो उतरि जाय । 
'ठाकुर' कहत कछू कठिन जानो अब 
हिम्मत किये ते कहो कहा ना सुधरि जाय । 
चारि जने चारिह दिशाने चारी कोन गहि 
मेरु को हलाय के उखारें तो उखरि जाय ॥२५॥| 


: रूप अनूप दई दयो तोय तौ मान किये न सयात कहावे । 

और सुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े बिरले कोऊ पावे। 
ठाकुर सूम के जात न कोऊ *उदार सुने सबही उठि धावे। 
दीजिये ताहि दिखाय दया करि जो चलि दूर तें देखिबे आावे॥२६॥ 


कै 








ि २२६ । रीतिकाव्य संग्रह' 

मे ठाढ़ी रहो न डगीौ न भगौ अब देखिहों जो कछु खेलति ख्यालूहि । 
| रे हि. ब्ध हे ु थ्घ ५६ हि + 

। गावन दे री बजावन दे सरजि आवन दे इते नंद के लालूहिं। 


ठाकुर हों रंगि हों रंग सों अंग ओडिहों बोर अबीर गूलालहि । 
धूधर में, धधकी में, धमार में, हौं, धंसि के घरि लेहों गुपा्लहि ॥२७॥ 





कोमछता कंज ते गुलाब ते सुगंध लैकी 
चंद सों प्रकाश लेके उदित उजेरो है । 
रूप रति आनन सों चातुरी सुजानन सों, 
..नीर नीर गगन सों कौतुक निवेरों है। 
ठाक्र बिचारि के बनायो बिधि कारीगर 
रचना निहारि कानन्‍ह होत चित चेरो है । 
सोने सों सुगंध ऊके सवाद ले सुधा को 
वसुधा को सुख छूटिके बनायो मुख ते रो है॥॥२८॥ 


काहु के होय तो कैसी करो किन तेसे मने लगे तेसे सिखाये । 
ज्यों ज्यों अरी हटक्यों इन लोगन त्यों त्यों खरे बिगरे ये सवाये । 
ठाकुर काहू रुचे न तो का करों मोहि तो ऐसे छटे भले भाये। 
नेत हमारे हमारे मने छगे चाहे जहाँई तहाँई छूगाये ॥२९॥ 


कानन दूसरों नाम सुने नहीं एक ही रंग रेग्यो यह डोरो। 
घोखेहु दूसरो वाम कढ़े रसना मुख बाँघि हलाहल बोरो। 
ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम कैसे हूँ टेक तर्ज) नहीं भोरो। 
बावरी वे अँखियाँ जरि जाउ जो साँवरो छाँड़ि निहारतीं गोरो ॥३०॥ 


४ हम एक कुराह चलीं तौ चलीं हटको इन्हें ये ना कुराह चलें। 
आम यह तौ बलि आपनो सूुझतो है प्रन पालिये सोई जो पालें पले। 
हा कहि 'काकुर” प्रीति करी है गोपाल सों टेरे कहौं सुनो ऊँचे गलें। 
रा .. हमैं नोकी लगी सो करी हमने, तुम्हे नीकी रूगो ना छगो तौ भले ॥३१॥ 


जानि झुकाझुकी भेष छपाय के गागरी है घर तें निकरी ती । 

जानो कहाँ तें कबें केहि वेर ते आइ जुरे जिते होरी घरी ती। 
ठाकुर दौरि परे मोहि देखत भाग बची जु कछ सुबरी ती । 
 बीरजो द्वारन देहुँ केवार तो मैं होरिहारन हाथ परी ती ॥३२॥ 














ठाकुर । २२७ 


ठाढ़े. रहे. घनश्याम  उत्तै, 

इत मैं पुनि आनि अठा चढ़ि झाँकी । 
जानति हो तुमहू ब्रज-रीति, 

न प्रीति रहै कबहँ पछ ढाँकी | 
ठाकुर कंसे हूँ भूलत नाहिवे, 

ऐसी भरी वा बिलोकति बाँकी। 
भावत ना छिन भौव को बैठिबो, 

घूषट कोन को लछाज कहाँ की ॥३३॥ 


काहे अरे मन साहस छाँडत, 

काहे उदास हवे देह तजै है। 
वे सुख वे दुख आए चले गएं, 

एक सी रीति रही नहीं रहै 
ठाकुर काको भरोस करें हम, 

या जग जाकन भूल ने 
जाने संयोग में दोन्‍्हों बियोग 

बियोग में सो का सेँदेस न देहे ॥३४॥ 


कह 
४ 


आजु यहि कौतुक छको है नंद-वंद बी रा, 
बरनो न जात सो विचित्रि चित्र मो पैरी | 
चल बलि तोहि यों दिखाय लाऊ बन घनो, 
पायो है निहार बलिहार भयो सो पै री । 
ठाकुर कहत कहाँ नीलमणि सोन बेलि 
.. सुखमा सकेलि के न उपमा अरोप री। 
घन को निहारे तब वारे होत आपुन पै, 
बीजूरी निहारे तब वारे होत तो पै री ॥३४५॥ 


जब तें बिलोकि गईं रावरो बदन बाल, 
. तब तें अचेत सी बियोग झार झुरई | 
हेम की लता सी चपलछा सी वारु चाँदनी सी, 
मदन सताई पैन मैं जनाई भुरई। 

















२२८ । रीतिकाव्य संग्रह 


ठाकुर कहत भूमि बिकक बिहाल परी, 


न देखिये गोपाल ताहि उपमा न जरई। 
रति के भंडार ते दुराय के चोराय मानो, | 


काहू आनि मंदिर में रूप रासि कुरई ॥३६॥ 


कारे छाल पीर घौरे घावत धुआँ के रंग, 
द कितने सुरंग किते रंग मठसमाढ़े हैं । 
कतने मही के रूप माधुरी करत घोर, 
सारे चहुँ ओर होत गहगहे गाढ़े हैं 
हंगहे गाढ़े हैं। 
ठाकुर कहत कवि बरति बरनि थाके, के 


बरने न जात यों बहसि ढेहैं 
॥॒ हसि बार बाढ़ हैं। 
मोहे लेत मनन जु ऐसी बने बनन ज कप 


आजू देखो घनन घनेरे रंग काढ़े हैं ॥॥३७॥। 





बोधा (बुद्धिसेत) 


(कविता काल-सं० १८३०-०१८६० जेत्मस्थान, राजापुर ) 


बोधा का व्यक्तित्व कई कारणों से रीतिकाल के अच्तिम कवियों में अपना 

प्रमुख महत्त्व रखता है । उनमें रीति-परम्परा के साथ प्रेममार्गी भाव-तत्त्व का 
विचित्र समन्वय मिलता है। अधिकता प्रेमोन्माद की ही है, जो इनको दोनों रच- 
वाओं से प्रकट है। 'विरहवारीश' तो बहुत कुछ सूफी शी में और सूफी प्रभाव के 
अन्तर्गत रचा गया है। उसकी विषय-वस्तू, 'माधवानल कामकन्दला/ की सुप्रसिद्ध 
प्रेम-कथा है । उनकी दूसरी रचना 'इश्कमामा' भी 'प्रेम की पीर में डबे हुए स्फूट 
छंदों का संग्रह है। रीतिग्रंथ बोधा ने कोई भी नहीं लिखा केवल छंदशैली तथा 
वातावरण रीतिकालीव है | बुंदेलखंड के पन्ना राज्य में उन्होंने दरबारदारी की 
और इसी दरबार की सुभात नामक नर्तकी का प्रेम उनके काव्य की मूल प्रेरणा 
बना । सुभाव और बोधा का यह प्रेम-प्रसंग सुजान और घनानन्‍द के प्रेम-प्रसंग से 
बहुत कुछ समानता रखता है। ब्राह्मण होने के नाते वे संस्कृत के ज्ञाता थे ही, किस्तु 
उनके काव्य पर उनके फारसी ज्ञान का विशेष प्रभाव है, मुख्यतया शब्दावली के 
क्षेत्र में । कहों-कहीं प्रेम-भाव की अभिव्यक्ति का स्तर काफी हलका हो गया हे 
जैसे फारसी-परम्परा से प्रभावित काव्य में । 'इद्कनामा' में प्राप्त बरवे छंदों में 
एक-आध स्थल पर भक्ति का स्वर भी झलक जाता हैं, यथा ८ 

जिहि गिरिवर कर धारिसि, तारिसि गीच । 

तेहि चरतन कवि बोधा, मो मनु बीध ।॥। 

किन्तु यह बोधा के काव्य के मूल-स्वर से भिन्न अपवाद रूप ही है । 
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२२०८ । रीतिकाव्य संग्रह 


ठाकुर कहत भूमि बिक बिहाल परी, 
देखिये गोपाल ताहि उपमा न जुरई। 
रति के भंडार ते दुराय के चोराय मानो, 
काहू आनि मंदिर में रूप रासि कुरई ॥३६॥ 


कारे लाल पीरे धोरे धावत धुआंँ के रंग, 

कितने सुरंग किते रंग मठमाढ़े हैं | 
कितने मही के रूप माधुरी करत घोर, 

सारे चहूँ ओर होत गहगहे गाढ़े हैं। 
ठाकुर कहत कवि बरति बरनि थाके, 

बरने न जात यों बहसि बार बाढ़े हैं। 
मोहे लेत मनन जु ऐसी बने बनन जु 

आजु देखो घनन घनेरे रंग काढ़े हैं ॥॥३७॥। 














हल मल कक 

















बोधा (बद्धिसेस) 


(कविता काछू-सं० १८३०-१५६० जन्मस्थान, राजापुर) 


बोधा का व्यक्तित्व कई कारणों से रीतिकाछ के अन्तिम कवियों में अपना 
प्रमुख महत्त्व रखता है | उनमें रीति-परम्परा के साथ प्रेममार्गी भाव-तत्त्व का 
विचित्र समच्वय मिलता है। अधिकता प्रेमोन्‍्माद की ही है, जो इतकी दोनों रच- 
ताओं से प्रकट है । विरहवारीश' तो बहुत कुछ सूफी शैली में और सूफी प्रभाव के 
अन्तगंत रचा गया है। उसकी विषय-वस्तु 'माधवानल कामकन्दलए” की सुप्रसिद्ध 
प्रेम-कथा है। उनकी दूसरी रचना 'इश्कनामा' भी 'प्रेम की पीर' में डबे हुए स्फृट 
छंदों का संग्रह है। रीतिग्रंथ बोधा ने कोई भी नहीं लिखा केवछ छंदशैली तथा 
वातावरण रीतिकालीन है । बुंदेलखंड के पन्ना राज्य में उन्होंने दरबारदारी की 
और इसी दरबार की सुभाव नामक नतंकी का प्रेम उनके काव्य की मूल प्रेरणा 
बना । सुभाव और बोधा का यह प्रेम-प्रसंग सुजान और घनाननद के प्रेम-प्रसंग से 
बहुत कुछ समानता रखता है। ब्राह्मण होने के नाते वे संस्कृत के ज्ञाता थे ही, किन्तु 
उनके काव्य पर उनके फारसी ज्ञान का विशेष प्रभाव है, मुख्यतया शब्दावली के 
क्षेत्र में । कहों-कहीं प्रेम-भाव की अभिव्यक्ति का स्तर काफी हलका हो गया है, 
जैसे फारसी-परम्परा से प्रभावित काव्य में । 'इश्कनामा में प्राप्त बरवे छंदों में 
एक-आधघ स्थल पर भक्ति का स्वर भी झलक जाता है, यथा - 
जिहि गिरिबर कर धारिसि, तारिपि गीध | 
तेहि चुरनन कवि बोधा, भो मनु बीध || 
किन्तु यह बोधा के काव्य के मूल-स्वर से भिन्न अपवाद रूप ही है । 





२२५ । रीतिकाब्य संग्रह 


ठाकुर कहते भूमि बिकल ब्रिहाल परी, 
देखिये गोपाल ताहि उपमा न जुरई। 
रति के भंडार ते दुराय के चोराय मानो, 
काहू आनि मंदिर में रूप रासि कुरई ॥३६॥ 


कारे छाल पीरे धोरे घावत धुर्ओआँ के रंग, 

कितने सुरंग किते रंग. मटमाढ़े हैं । 
कितने मही के रूप माधुर। करत घोर, 

सारे चहुँ ओर होत गहगहे गाढ़े हैं। 
ठाकुर कहत कवि बरति बरति थाके, 

बरने न जात यों बहसि बार बाढ़े हैं। 
मोहे लेत मनन जु ऐसी बने बनन जू 

आजु देखो घनन घनेरे रंग काढ़े हैं ॥॥३७॥ 
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बोधा (बडद्धिसेन) 
(कविता काछू-सं० १८३०-१५६० जस्मस्थान, राजापुर) 


बोधा का व्यक्तित्व कई कारणों से रीतिकाल के अन्तिम कवियों में अपना 
प्रमुख महत्व रखता है। उनमें रीति-परम्परा के साथ प्रेममार्गी भाव-तत्त्व का 
विचित्र समन्‍्वय मिलता है। अधिकता प्रेमोन्‍्माद की ही है, जो इनकी दोनों रच- 
नाओं से प्रकट है । “विरहवारीश' तो बहुत कुछ सुफी शैली में और सूफी प्रभाव के 
अन्तर्गत रचा गया है। उसकी विषय-वस्तू 'माधवानल कामकन्दला! की सुप्रसिद्ध 
प्रेम-कथा है। उनकी दूसरी रचता 'इश्कनामा' भी प्रेम की पीर' में डूबे हुए स्फूट 
छदों का संग्रह है। रीतिग्रंथ बोधा ने कोई भी नहीं लिखा केवल छंददौली तथा 
वातावरण रीतिकालीन है| बुंदेलखंड के पन्ना राज्य में उन्होंने दरबारदारी की 
ओर इसी दरबार की सुभाव नामक नतेकी का प्रेम उनके काव्य की मूल प्रेरणा 
बना । सुभान और बोधा का यह प्रेम-प्रसंग सुजान और घताननन्‍द के प्रेम-प्रसंग से 
बहुत कुछ समानता रखता है। ब्राह्मण होने के नाते वे संस्कृत के ज्ञाता थे ही, किन्तु 
उनके काव्य पर उनके फारसी ज्ञान का विशेष प्रभाव है, मुख्यतया शब्दावली के 
क्षेत्र में । कहों-कहीं प्रेम-भाव की अभिव्यक्ति का स्तर काफी हलका हो गया है, 


जैसे फारसी-परम्परा से प्रभावित काव्य में | 'इश्कनामा” में प्राप्त बरवे छंदों में 


एक-आध स्थल पर भक्ति का स्वर भी झलक जाता है, यथा - 
जिहि गिरिबर कर धारिसि, तारिसि गीध | 
तेहि चरनतन कि बोधा, भो मनु बीच | 
किन्तु यह बोधा के काव्य के मूल-स्वर से भिन्न अपवाद रूप ही है । 











संकलन 


अति छीन मृनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है। 
सुई बेह ते द्वार सकीन तहाँ परतीति को टाड़ो लदावनों है । 
कवि बोधघा अनी घनी नेजहुँ ते चढ़ि ताप न चित्त डरावनो है। 
यह प्रेम को पन्‍थ कराल महा तरवार की घार पे धावनो है ॥१॥ 


वह प्रीति की रीति को जानत थी तबहीं तो बच्यौ गिरि ढाहन तें। 
गजराज चिकारि की प्रान तज्यौ न जर॒यौ संग होलिकादाहन ते । 
कवि बोधा कछ न अनोखी यहै का बने नहीं प्रीति निबाहन ते । 
प्रहछाद की ऐसी प्रतीति करें तब क्‍यों न कढ़े प्रभू पाहन तें ॥२॥ 


यह प्रेम को पन्‍्थ हलाहल है सु तौ बेद पुरानऊ गावत हैं। 
पुनि आँखिन देखो सरोजन ले नर संभु के सीस चढ़ावत हैं। 
बरही पर माथे चढ़े हरि के फल जोग ते एते न पावत हैं। 
तुम्हें नीकी लगे ना लगे तौ भले हम जान अजान जनावत हैं ॥३॥ 


बिछरे दरद न होत, खर सुकर कृकरन कों । 
हँस मयूर कपोत, सुधर नर॒न बिछुरन कठिन ।॥।४॥। 


लोक की छाज ओ सोच प्रछोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोऊ। 
गाँव को गेह को देह को नातो सनेह में हाँतो करे पूनि सोऊ । 
बोधा सुनीति निबाह करे घर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ। 
लोक की भीति डेरात जो मीत तौ प्रीति के पेंडे परे जनि कोऊ॥श॥ 


. कहिबे को व्यथा सुनिबे को हँसी, को दया सुनि के उर आनतु है। 
अरु पीर घटे तजि घीर सखी दुख को नहीं कापेी बखानतु है। 
कवि बोधा कहे में सवाद कहा को हमारी कही पूनि मानतु है । 
हमें पूरी छगी के अधूरी लगीं यह जीव हमारोई जानतू है॥६॥ 














बोधा (बुद्धिसेत) । २३१ 


काह सों का कहिये अब यह ये बात अनैसी कहै ते कहावत ! 
कोऊ कहा कहि है सुनिहै कही काह की कीनो हमें नहीं भावत । 
बोधा कहै को परखों कहा दुनियाँ सब माप्त की जीभ चलावत । 
वाहि को जाके हिंतू ने दई वह छोड़े बने नहि ओढ़ने आवत ॥७। 


बोधा सब जग दूढ्यो, फिरि फिर धाइ। 
जेहि मन ही मन चाहत, सो न लखाइ ॥५।। 


कूर मिले मगरूर मिले रनसूर मिले धरे सूर प्रभा को। 
ज्ञानी मिले औगुमानी मिले सनमानी मिले छबिदार पताको। 
राजा मिले अरु रंक मिले कवि बोधा मिल निरसंक महा को। 
और अनेक मिले तो कहा नर सो न मिलल्‍यो मन चाहत जाको ॥९॥ 


सब जग देख्यो बोघा, एक न दीख । 
देह भिखारी दिल को, दरसन भीख ॥१०॥ 


रित्‌ पावस स्थामघटा उनई लछखि के मन घीर घिरातो नहीं । 
पुनि दादुर मोर पपीहन की सुनि के धुनि चित्त थिरातो नहीं । 
जब ते बिछुरें कवि बोधा हितू तब ते उर दाह सिरातो नहीं । 
हम कौन सों पीर कहैं अपनी दिलदार तौ कोऊ दिखातो नहीं ॥११॥ 


एक सुभात के आनन पे कुरबान जहाँ रूमगि रूप जहाँ को। 
कयो सतक्रतु की पदवी लूटियो तकि के मुसकाहुट ताको।. 
सोक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उजरान तहाँ को। द 
जान मिले तो जहान मिले नहि जान मिले तो जहान कहाँ को ॥१२।। 


क्‍ कक न भार कोइलिया, करि करि तेह । 
लागि जात विरहिनि के, दुबरी देह ॥॥१३॥। 


निसि बासर नींद औ भूख नहीं जब ते हिंय मैं यह आनि बसी । 
. मिलते न बने जग की भय ते बरजी न रहै हिय को हुलसी । 
कवि बोधा सुने हे सुभान हितू उर अन्तर प्रेम की गाँस गसी । 
 तिनकों कल कैसे परे निरद जिनकी है कुसाँगरे आँख कसी ॥१४॥ 








२३२ । रीतिकाव्य संग्रह 





बात नहीं समुझावे सबे यह पीर हमार न जानत कोई। 
का करे लेके सिखापन को जिय जाहि को आपने हाथ न होई। 
बोधा कदाचित जाने वहै वहि के जिय में जिन बेदन बोई। 
जाते मिर्टे यह पीर सरं।र की है वह मरि सजीवनि सोई ॥१५॥ 


टूरि है मूरि अपूरद सो ससि सूरजह कबहेँँ के तिहारी। 
आदर बेली नबेली अब कहु कैसे मिले बर जोग दिवारी। 
बोधा सुने हे सुभान हित करि कोटि उपाइ थके उपचारी। 
पीर हमारी दिलन्दर की हम जानत हैं वह जाननहारी ॥॥१६॥ 


कारी घटा दिसि दक्षिन देखि भयो सु चहै हियरा जरि कारो। 
ताही घरी घहराइ वही गिरी गो भुव पे लछगि प्रेम तमारो। 
केतन आइ लगाइ थकी कवि बोधा हकीमन को उपचारो। 
पैन धरे वह घीर अली न मिले वह पीर के जाननहारों ॥१७॥ 


बोधा सुभान हितू सों कही या दिलन्दर की को सही करि भानत । 

ता मुगनैनो की चाह चितौमि चुभी चित मैं चित सो पहिचरानत । 

तासों वियोग दई ने दयौ तौ कहो अब कंसे मैं घीरज आनत। 
जानत हैं सबही समुझाइये भावती के गून को नहिं जानत ॥१८॥ 


बोधा किसू सों क्रहा कहिये सो बिथा सुनि पूरि रहै अरगाइ के। 

यातें भले मुख मौन धरें उपचार करें कहूँ औसर पाइ के। 

ऐसो न कोऊ मिल्‍यो कबहूँ जो कहै कछ रंच दया उर ल्‍राइ के । 
आवत्‌ है मुख लौं बढ़ि के फिरि पीर रहै या सरीर समाइ के ॥१९॥ 


खरी सासू घरी ना छमा करिहे निसिबासर त्रासनहीं मरवी। 
सदा भौंहें चढ़ाये रहे ननदी यों जेठानी की तीखी सुने जरवी। 
कवि बोधा न संग तिहारी चहैं यह नाहक नेह फंदा परवी। 
बड़ी आँखें तिहारी छगेंये लला छगि जेहें काहँ तो कहा करवी ॥२०॥। 


देव दुआरे निहारि अड़ी मृगनेनी करें रवि की छबि छोटी । 
हाथ में मालती माल लिये चली भीतर ताहि गोसाँइ अँगोटी । 
पाइन ते सिख छों रूखि क़ै कवि बोधा मजा बरनी यक छोटी । 

ल मैं रोरी की बेंदी लसी है, ससी में लसी मनो बीरबहूटी॥रशा। 





घनानन्द ] २१७ 


आँनद को घन छायो रहत सदा ही ब्रज 
चोपन पपीहा हां चहुँचा मँडडात है। 
गोकुल बधूत की बिकात पै॑ बिकाय रहयौ, 


चे 


गली गली गोरस हछ्ल॑ मोहनः बिकात है ॥४५॥ 


ग्रति बतायोौ राधामोहन हू गायो सदा, 

सुखद सुहायोा बुदाबन गाढ़े गहिरे। 
अद्भुत अभूत महि-मंडन परे तें परे, 

जीवन को लाहु हाहा क्‍यों न ताहि लहिरे । 
आँनद को घन छायौ रहत निरन्तर ही, 

सरस सुदेस सों पपीहापन बहिरे। 
जम्‌ ना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी, 


ध्जे 


पावन पुलिन पै पतित परि रहिरे ॥४६॥ 





नेह सों भोय सेंजोय धरी हिय-दीप-दसा जु भरी अति आरति। 
रूप उज्यारे अज्‌ ब्रजमोहन सौंहनि आवनि ओर निहारति। 
रावरी आरति बावरी लौं घनआँतद भूलि वियोग निवारति। 
हे भावना-थार हुलास के हाथनि यो हित मूरति हेरि-उतारति ।४७॥ 


। ह ' रा 








बहुत दित्लान के अवधि-आस पास परे, 

। खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान को । 

॥ कहि-कहि आवन छबीले मनभावन को, 

द द गहि-गहि राखत ही दै दे सनमान को। 

झूठी बतियाँनि की पत्यानि तें उदास हू के, 

अब न रुकत घनआँनद निदाव को। 

अधर छगे हैं आमनि करिकी पयान प्रान, द 
द चाहत चलन ये सँदेसो ले सुजान को ॥४८॥ 


.... रूप-निकाई अनूप कहा कहां अँगनि जोति सुरंगनि जागति। 
... है घन आँनिद जीवनमल पपीहा किये पिय छोचनि पागति 
-. और सिंगारंनि की सब ही रहयौ याहि-बिचारति ही मति रागति । 
पायन तेरे रची भिंहदी लखि सौतिन के तरवानि तें छागति ॥४९॥ 








२१८। रीतिकावब्य संग्रह 


क्यों हरि हेरि हरयो हियरा--अरु क्‍यों चितचोरि के चाह बढ़ाई । 
काहे को बोलि सुधासने बेनति चैननि मेन निसेन चढ़ाई। 
सो सुधि मो हिय ते घन-आँनद साल्‍ूति क्यों हूँ कढ़ें न कढ़ाई। ह 
मीत सुजान अनीति की पाटी इते पं ने जानिए कौने पढ़ाई ॥५०॥ 





| 








अं 


ठाक्र 
(जन्म सं० १८२ २--देहावसान १८८० के रूगभग ) 


रीतिकालीन प्रेमी कवियों में प्रसिद्ध ठाकुर जैतपुर (बुंदेलखंड) के राजा 
केसरी सिंह के दरबारी कवि थे । इनके पिता गुलाबराय ओरछा महाराज के मुसाहब 
थे और पितामह खंगराय काकोरी के मंसबदार थे। नाम से ठाकुर होते हुए भी 
जाति से वे कायस्थ थे । बिजावर के राजा ने भी उनको एक गाँव देकर सम्मानित 
किया था । केसरी सिंह के पुत्र पारीछत ने सिहासनारूढ़ होने पर ठाकुर को अपनी 
सभा का एक रत्न बनाया | वे पद्माकर के समकालीन थे, और बाँदे के हिम्मत- 


बहादुर गोसाईं के दरब।र में भी आमन्त्रित किये जाते थे, जहाँ दोनों कवियों में 


पारस्परिक स्पर्धा हो जाया करती थी। इस सम्बन्ध में ठाकुर की प्रत्युत्पन्न मति को 
व्यक्त करने वाली अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं । 

ठाक्र स्वभाव से स्पष्टवादी, विरोधियों के प्रति उग्र और सहयोगियों के 
प्रति सहृदय एवं भावुक जीव थे। हिम्मतबहादुर द्वारा कदुवचन कहे जाने पर 


उन्होंने उनके प्रतिवाद में जो कवित्त तलवार खींच कर पढ़ा था, वह उनकी आन्त- 


रिक प्रकृति को पूर्णतया व्यक्त करता है 
सेवक सिपाही हेस उन रजपृतन के 
दानजद्ध ज्रिबे सें नेक जो न मुरके । 
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को 
. हिये के विसुद्ध हैं .सनेही साँचे उर के। 
ठाकर कहत हम बरिन बेवकूफन के, 
जालिम दसाद हैं अदानिया ससुर के । 
चोजिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज 
... हम कविराज हैं पे चाकर चतूर के ॥| 
सवैया छंद में उनकी सहज गति थी। भाषा-शैली अक्रत्रिम तथा ओजस्वि- 
तापूर्ण होते हुए भी कोमल भावों को अभिव्यंजित करने में सक्षम है। छोकोक्तियाँ 


. तथा लोक-प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने स्थान-स्थान पर उपयुक्त ढंग से किया : 


है । जीवन की सरस अनुभूतियों का अंकन ठाकुर के काव्य की प्रमुख विशेषता है । 











२२० । रीतिकाव्य सं ग्रह 


कवि-कर्म के लिए वे उत्तरदायित्व और कौशल की आवश्यकता समझते थे, जो उनके 
'लोगन कवित्त कीबो खेल करि जानो है! वूछे छंद से स्पष्ट विदित होता है। 

उनका काव्य असनीवाले दो अन्य ठाकुर नामधारी कवियों के साथ घलमिल 
गया है। छाछा भगवानदीन ने 'ठाकुरठसक' नाम से उनके मक्तकों का एक सुन्दर 
संग्रह प्रकाशित किया । इससे पूर्व “ठाकुर शतक' नाम से भी एक संग्रह भारतजीवन 
प्रेस से प्रकाशित हुआ था । विविध विषयों पर लिखे गये मुक्तकों के अतिरिक्त संभवत: 
ठाकुर ने कोई सुसम्बद्ध रचना नहीं की । 





संकलन 


सीख लीन्हों मीन मृग खंजन कमल नैन, 

सीख लीन्हों यश औ प्रताप को कहानो है। 
सीख लीन्‍्हों कल्पवृक्ष कामधेनु चिन्तामनि, 

सीख लोीन्हों मेर औ कुबेर गिर आनो है।.. 
ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात, 

याको नेहीं भूलि कहूँ बाँधियत बानो है। 
डेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, द 

लोगन कवित्त कीबो खेल करि जानो है ॥१॥ 


मोतिन कैसी मनोहुर माल गृहै, तुक अच्छर जोरि मिलावे। 
प्रेम को पंथ कथा हरि नाम की, बात अनूठी बनाय सुनावे । 
ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो राजसभा में बड़प्पन पावे । 
पण्डित लोक प्रबीनन को, जोइ चित्त हरे सो कवित्त कहावे ॥२॥। 


सेवक सिपाही हम उन रजपुतन के, 
| दान युद्ध जुरिवे में नेकु जेन मुरके। 
। 5 .. नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को, ः 
| .... कवि उनही के जे सनेही साँचे उरके। 
ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के, 
... जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के । 
. चोजन के चोजी रसमौजन के पातसाह, 
.. ठाकुर कहावत प॑ चाकर चतुर के 0३॥ 





दस बार बीस बार बरजि दई है याहि, 
..... एते पै नमाने जो तौ जरन बरन देव । 
.. कैसो कहा कीजे कछ आपनो, करो न होइ, 
जाके जैसे दिन ताहि तैसेइ भरन देव । 








२२२ । रीतिकाव्य संग्रह 


ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखौ, 

प्रेम निरसंक रस रंग बिहरन देव। 
बिधि के बनाये जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, 

खेलते फिरत तिन्‍्हें खेलन फिरन देव ॥॥४॥। 


येई हैं वे वृषभानुसता जिनसे मनमोहन मोह करे हैं। 
कामिन तो उन सी नहीं दूसरि, दामिनि की दुति को निदरे हैं.। 
ठाकुर के हमही यह जानती के उनहूँ को जनाइ परे हैं।. 
छोटी नथूनी बड़े मोतियान बड़ी अँखियान बड़ी सुधरे हैं ॥५॥ 


सुरझी नहिं केतो उपाइ कियो उरझी हुती घूघट खोलन पे । 
अधरान पै नेक खगी ही हुती अटठकी हुती माधुरी बोलन पे। 
कवि ठाकुर लोचन नासिका पे मेँडराइ रही हुती डोछन पै। 
ठहरे नहिं डीठि फिरे ठठकी इन गोरे कपोलन गोलन पौै॥हा 


अपने अपने निज गेहन में, चढे दोऊ सनेह की नाव पैरी। 


अँगनान में भीजत प्रेम भरे, समयो लखि मैं बलि जावें पै री। 


कह ठाकुर दोउन की रुचि सों रोग दे उमड़े दोउ ठाँव प॑ री। 


सखी कारी घटा बरसे बरसाने पै गोरी घटा नदगाँव पौ री॥छ॥ 


बरुनीन मैं नैन झुक उशझ्कके मनौ खंजन प्रेम के जाले परे। 
दिन ओऔधि “के कैसे गतों सजनी अँगुरीन के पोरन छाले परे। 
कवि ठाकुर ऐसी कहा कहिये निज प्रीति करे के कसाले परे। 
. जिन लालन चाह करी इतनी तिनहेँ देखितरे के अब छाले परे ॥५॥। 


_आगी बीच देके कहूँ दारू गझज दाबे जात, 
पानी बीच दके कहूँ मीन जीजियतु है । 
काम बीच देके कहूँ बाम सो वियोग होत, 
. कोक बीच देके कहूँ जोग लीजियतु है । 
ठाकुर कहते प्यारी तमही विचारि देखो 
.. ऐसो रूप पाइ कहें मान कीजियतु है। 
पीठ देके बेठती हो पीठऊ पौ बेनी परी, की 
बेनी बीच देके कहूँ पीठ दीजियतु है॥९॥ 


ठाकुर | २२३ 


भूलि न प्रीति करों त॒मसों कबहँ नहिं नैन सों नैन मिलाऊँ। 
बात करों न सुना तुम्हरी अपने चित्त की कबहूँ न चिताऊँ। 
मोहि कहा परी प्यारे गोपाल जू छाज मरौं कुल कानि घटाऊँ। 
ना विष खाउँ न प्रान तजों गूर खाउँ न काहू सो कान छिदाऊँ ॥१०॥। 


नाध नथधी है तिहारे पिया सतराती कहा कोउ स्थान सिखेहै । 
पानिप ने के चली सजनी, यह मानि न प्रीति सदा निरबैहै । 
ठाकुर जो पै यही करने, तो कहा मनमोहनी क्रोध करहै। 
हवे है नहां मरगा जेहिं गाँव, भटू तिहि गाँव का भोर न हवेहै ॥११॥ 


का कह़िये कहिबे की नहीं मग जोवत जोवत जो गयौ है | 
उन तोरत बार न छाई कछ तन ते तरृथा जोबत खो गयी है ! 
कहि ठाकुर कबरी के बस हवे रस मैं बिस बावरौ बो गयौ है। 
मन मोहन को हिलिबो मिलिबो दिन चारिक चेत सो हो गयौ है ॥॥|१२।। 


यह चारहें ओर उदौ मुखचन्द को चाँदनी चारु निहारि ले री । 
बलि जो पे अधीन भयो पिय प्यारी तो एतो बिचार बिचारि ले री । 
कवि ठाकुर चूक गयो जो गोपाल तो तें बिगरी को सम्हारि ले री। 
अब रहे न रेहै यहौ समयो बहती नदी पाँव पखखारि ले री ॥१ ३४ 


गाँठ गँठीली चमेली की बोदर घालो न कोऊ अनूतरी कहै।. 
ऊसइ नाम लेबाओ तो _ लेहैँ प॑ घाले ते छाल कहा रस रेहै । 
ठाकुर कंज कली सी लली बलि या जड़ चोट सरीर न सैहै। 
बाल कहैं कर जोर ह॒हा यह बोदर छाल्‍र हमें लग जेहै।॥।१टा। 





घर के नबाहर के काहे को करत घैर, 

द गरजी तमासे की हां बरणी न रौहों मैं । 
आज सुभ सावन सलोनो की परब पाय 

के . -अँग-अंग सुभग सिंगार न बनेहों मैं। 
... ठाकुर कहत संग संग ब्रज बालन के 

आज ०४5 कग भरे राछरे क्मंगन सों गैहों: मैं। 
देखि रक्षा-बन्धन गोविंद ज्‌ के हाथ साथ 

राधे की कजलिया सिरावन को जेैहोौं मैं ॥१५॥। 








२२४ । रीतिकाव्य संग्रह 


घरही घर घेरु करें घरिहाइने नाँव घरें सब गाँवरी री। 
तब ढोल दे दे बदनाम कियौो. अब कौन की लाज लजाँवरी री। 
कवि ठाकुर नैन सो नैन लगे, अब प्रेम सों क्‍यों न अघाँवरी री । 
अब होन दे बीस बिसेरी हंसी, हिरदे बसी मूरति साँवरी री ॥१६॥ 
जब तें दससे मनमोहन ज तब ते अँखियाँ ये लगीं सो हछूगीं । 
कुलकानि गई भगि वाही घरी, ब्रजराज के प्रेम पी सो पी । 
कवि ठाकुर नेह के नेजन की, उर में अनी आन खगगीं सों खगीं । 


अब गाँव रे नाँव रे कोई घरों, हम सावरे रंग रंगी सो रंगी॥१ण/ 


वा निरमोहिन रूप की रासि जोऊ उर हेत न ठानति हव॑ैहै। 
बार हूँ बार बिलोकि घरी घरी, सूरत तो पहिचानति हवै है। 
ठाकुर या मन की परतीत है, जो पै सनेह त मानति हवे है। 


आवत हैं नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष के जानति हवे है ॥१५॥ 


रोज न आइये जौ मन मोहन तौ यह नेक मतो सुन लीजिये। 
प्रान हमारे तुम्हारे अधीन तुम्हें बिन देखे सु कै के जीजिये। 
ठाकुर लालन प्यारे सुनी, बिनती इतनी पै अहो चित दीजिये। 


दूसरे तीसरे पाँचयें सातयें आठयें तो भला आइबो कीजिये॥१९॥ 


गति मेरी यही निसबासर है चित तेरी गलीन के गाहने है। 
चित कोन्हों कठोर कहा इतनो अरी तोहि नहीं यह चाहने है । 
कह ॒ ठाकुर नेक नेहीं दरसी, कपटीन को काह सराहने है। 


... मन भावे सुजात सोई करियो, हमैं नेह को नातो निबाहने है ॥२०॥ 


अब का समुझावती को समुझे बदनामी के बीजन ब्वे चुकी री । 
. इतनो हूँ बिचार करी तो सखी यह लाज की साज तो धवे चुकी री। 
. कवि ठाकुर काम न या सबकौ करि प्रीति पतिब्नत रुवे चकी री। 


नेकी बदी जो लिखी हुती भाल में होनी हुती सु तो ह॒वे चुकी री ॥२१॥ ॥ 


को है, जोतिषी है, कछ जोतिषे॑ बिचारत हौ ? 
... ये ही शुभ धाम काम जाहिर हमारो तो। 
आओ बैठ जाओ पानी पियौ पान खाबौ फेर कक 
होय के सुचित नेक गणित निकारों तो। 


शी 


की ; 


बोध। (बृड्धिसित ) । २३३ 


लखि बेची जटा न बिभूति सले सिर गंग नहीं श्रमबुन्द चुये । 
ससि होइ न भाल त्रिपुंड रछलसे उर हार न व्याल लखे भक्ये । 
बिन. काजहि बोधा लदाई करे पहिचाने न बावरे अच्ध भये। 
अरे जोगिनी प्रेमबियोगिवी हैं हम होंहि व छंभु मतोज मुये ॥२२॥। 


जन 


छाँड़ि सखीन की सीख सबी कुलकानि तिगोड़ी बहाइबे ही है। 
हवें की लटू रूपटाइ हिये हरि हाथ ते बंसी छुटाइबे ही है। 
बोधा जरेलुत के उपहार अंगेज के कुंजनि जाइबे ही है। 
लाज सो काज कहा बनिहै बृजराज सों काज बनाइबे ही है ॥२३॥।। 


कबहूँ मिलिबो कबहूँ मिलिबो यह घीरज ही मैं धरंबो करे। 
उर ते कढ़ि आवे गरे ते फिर मत की मनहीं मैं सिरेबो करे। 
कवि बोघा न चाउसरी कबहँ नितहीं हरवा सो हिरेबो करे। 
सहते हो बने कहते न बने मनहीं मत पीर पिरेबों करेतारडा 


दहिये बिरहाचूल दाहन सों निज पापन-तापन को सहिये। 
चहिये सुख तौलों रहै दुख को दृग वारियं बोधन के चहिये। 
कवि बोधा इते पे हितू न मिले मत की मन ही मैं प्च रहिये । 
गहिये मुख मौन भई सो भई अपनी करि काहू सों का कहिये ॥२५॥ 


श् 


है जब ते बुजराज को रूप लख्यौं तब ते उर और न आनतु है। 
निसि बासर संग रहै उनके हमको थों करे पहिचानतु है | 
कवि बोधा भयो अलमस्त महा कहूँ काहु की सीख न मानतु है । 
तुम ऐसहीं मोहि छठी करती मन मेरी कही वहिं मानतू है ॥२५॥ 





मुख बोले न हेरैे हसे न लसे न धसे दरवाने बरसे पलहें। 
रजा तेरी सुभान सुभानत तुही यौं कहै न कहै कछू भीख चहू । 
उर याके लगी सुन कोऊ लखे कहने को त्हीं सहने वरहूँ। 
मन जोगिया प्रेमवियोग परे भँवरी दे फिरे न थिरे कबहूँ ॥२७॥ 





मुख चारि भुजा पुनि चारि सुते हद बाँधन बेंद पुरानन की।॥ 
तिनकी कछू रीति कही न परे यहू रूप औ कोकिछ तानन की । 
कवि बोधा सुजान वियोग कियो छबि सोइ कलानिधि आवनको । 
हम तो तबहीं पहिचानि गई, चतूराई सबे चतुरानन ॥२८॥। 








२३४ ॥ रीतिकाव्य संग्रह 





त्याग को जोग जहान कहे हम तो तबहीं चुकी त्यागि जहाने। 
मौत कलेस को लेस नहीं कवि बोघा गोपाल में चित्त समाने। 
खेंचती पौन को मौत गहे अरु नींद अहार नहीं उर आने। 
ऊधी जू जोग की रीति कहो हम जोग ना दूजो वियोग ते जाने ॥२९॥ 


हयाँ तौ नजीकी भयौ उधवा कवि बोधा लहै सो महादुखदायक। 
ह्वाँ हनुमान नजीकी रहैं कर जोरे अब परखे खलूघायक। 
ए बृजराज मिले हमको जिनके ने कहूँ कहना उरे भायक!। 
जानिये राम गरीबनेवाज, सिया धतनि जाके पिया रघुनायक ॥३०॥ 


नेह तज्यो घर सों बर सों बरहेँ बठमार के हाथ बिकाने 

त्यागि तिन्‍्हें तिनुका करि कूबरी हाथु ले आधिक राति पराने । 
काहू सों को अनकूछ जहान मैं सो जस बोधा कहाँ न बखाने । 
ऊधो जू यामे कछ सक ना हम आकिलही ते खुदा पहिचाने ॥इशा 


हा हम सों बलि कौल करी कहती हमें ताहिने संक धका की । 
या घर ते कबहू न कढ़ौ कवि बोघा घरो घर भीत तका की । 
खेलोतो खेली खुसी सों छछी जो न खेली तौ छोड़ी या रीति बका की । द 
दो दो अनोखियीं कैसे सघे इते आसिकी ये उते कानि कका की ॥३२॥ 


धरति आइ बरिआई, खात न चाऊ। 
बरि बरि उठति परोसिनि, करि बरिआउ ॥३३।। 


सेवती जासो जुही कचतार अनार करील कनैर निहारी। 
पॉडर मोर शिरी मचकुन्द कदम्ब लौं बोधा रूखी फुलवारी। 
केतकी केवरो कुन्द नेवारि सो देखि छता यह चाड़ निवारी। द 
मालती एक बिना भ्रमरी इते कोऊ न जानत पीर हमारी ॥रेणा 


बिन स्वाद पुरानी छता सिथरी तिनहूं मे कछ गुन ज्ञान नतो 
. लखि केतकी और नेवारी जुही मनमाने न सेवती बीच रतो। 
क॒बि बोधा न प्रापति आदर को दरकार करी करि येक मतो। 


पा .. यहि आसरे या बगिया _बिलम्यौ वा चमेली नबेली सो नेह हतो ॥३श॥। 














| 





बोधा (बुद्धिसेत) । २३५ 


भट भैर फिरो सिगरोौ बसुधा सुविसेखि छखो सब एक रुखी। 


. जित बाल तित॑ सुखी हाल सबे जित बाल नहीं तित हाल दुखी । 


तब तौ रति चाह न दूजी रहै कबि बोधा सोहात ओही सूरुखी । 
दुःख ठौर सबे॑ विधि और रखे सुख ठोर अकेली सरोजमुखी !।३६॥ 


चाँदनी सेज जराय जरी गदिया अरु गेड़आ देखि रेसाती । 
राती हरी पियरी छगी झालरें केशरिवारी बिरी नहीं खाती । 
बोधा इते सुख मैन रमे उते चाहि के साँवरोरूप सिहाती। 
यार के साथ पयार बिछाइ के डेलन मैं परि खेलन जाती ॥३७॥ 


पक्षिन को बिरछो हैं घने बिरछान को पक्षियों हैं बड़े चाहक। 
पौरन को हैं पहार घने औ पहारन मोर रहें मिलि नाहक। 
बोधा महीपन को मुकृता औ घने मुकुतानि के होंहि बेसाहक । 
जो धनु है तो गुनी बहुते अरु जो गुत् है तो अनेक हैं गाहक ॥रेद॥ 
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हरिश्चन्द्र 
(जन्म सं० १९०७-अवसान सं० १९४१) 
भारतेन्दु हिन्दी के युग-प्रवर्तक साहित्यकार थे | खड़ी बोली साहित्य और 
काव्य, नाटक, निबन्ध, कथा, उपन्यास, इतिहास, आदि साहित्य की विभिन्न दिशाओं 
में क्रियाशील हुआ | जिसका परिचय देना भी यहाँ कठिन है। अन्य क्षेत्रों में तो 
उन्होंने नवीन दृष्टिकोण को प्रतिष्ठिति किया किन्तु जहाँ तक कविता का सम्बन्ध 
है उनकी आत्मा पूर्णतया प्राचीन संस्कारों में आबद्ध थी और यह भी सत्य है कि 
उनकी आशभ्यंतरिक भावाभिव्यक्ति का सर्वप्रधान माध्यम काव्य ही रहा। उनके 


कवि-हृदय में वेष्णव भक्ति-भावगा और रीतिकारू की श्रृंगारिक प्रेमानुभूति दोनों... 


संयुक्त रूप से निवास करती थीं | तुलसीदास की तरह भारतेन्दु ने भी अपने थुग की 
सभी प्रचलित काव्य-शेलियों तथा भाषा रूपों में काव्य-रचना की । उनका कवि 
रूप विविध तत्त्वों से निभित है और स्वतन्त्र परिशीलन की अपेक्षा रखता है। 


रीतिकाव्य में वे मुख्यतया घनानन्द, ठाकुर और बोधा जैसे प्रेमी कवियों की परम्परा... 


का प्रतिनिधित्व करते हैं । यों उनकी रचनाओं पर देव, बिहारी, पतद्मच।कर, द्विजदेव 
आदि का भी गहरा प्रभाव है। 'सूंदरी सिंदूर! नाम से देव के तथा 'सूंदरी तिलक 
नाम से अपने समय तक के ब्रजभाषा कवियों के सरस एवं भावपूर्ण सबेयों का सुंदर 
संकलन उन्होंने प्रस्तुत किया जो उतकी विशिष्ट काव्य-रचि का परिचायक है। 
रीतिकालीन शैली में रचे गये उनके कवित्त-सवेयों का संकलन मुख्यतया 'प्रेममाधुरी' 
में मिलता है | कुछ 'कृष्णचरित', विनयप्रेमपचासा”, और 'प्रेम-प्रछाप” जैसी मिश्चित 
प्रकार की रचनाओं में भी उपलब्ध होते हैं। 'सतसई सिगार” नाम से बिहारी के 


कतिपय दोहों पर उन्होंने कुंडलियों का निर्माण किया” चंद्रावछी” एक नाठिका 


होते हुए भी अनेक भावपूर्ण छंदों से आपूरित है। उसका प्रसिद्ध प्रारंभिक दोहा 
भारतेनदु के कऋष्णप्रेम की गंभीर अभिव्यक्ति करता है--... 


भरित नेहु नव नीर नित बरसत सुरस अथोर। 
जयति अप्रब घन कोऊ लखि नाचत मन सोर ॥| 


भारतेन्दु वल्लभी य सम्प्रदाय के वेष्णव थे । अध्टछाप के कवियों की पदशेली 
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स्‌ । ते 
भक्तरूप का ही विस्तार है। 'जनकतृहल' भारतेन्दु ने झपने प्यारे! कृष्ण को नया 
तमाशा दिखाते की इच्छा से रचा । इस तरह की भावुकता उनके स्वभाव का अभिन्न 
अंग थी । 

ख्याल, लावनो, बंगला, रेखता, गजल, ठुमरी, आदि अनेक लोक अ्रचलित 
काव्य रूपों में उन्होंने अपनी प्रतिधा को व्यक्त किया। 'प्रेमतरंग” और होली में 
उनके ऐसे प्रयत्त संग्रहीत हैं ! 'फूलों का गुच्छा' उर्दू शैली की कविताओं का संग्रह 

इन सब के अतिरिक्त भारतेन्द्र ने अनेक अष्टक. पंचक और कई लीछाएँ स्ततियाँ 
तथा प्रशस्तियाँ रचीं, साथ ही मराठी, बंगला, गृजरात्ी तथा पंजाबी आदि विविध 
प्रान्‍्तीय भाषाओं में भी कविताएँ बनायीं। सम्पूर्ण काव्यक्रतियों को देख कर उनकी 
हुमूली प्रतिभा और रुचि-वेचित्र्य पर आश्चर्य होता है 

भाषा के सम्बन्ध में भी एसी ही स्थिति है। ब्रजधाषा की प्रशस्ति उन्होंने 
पद्यबद्ध व्याख्यान रचकर की । काव्य के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक रूपों में सरल 
तथा संस्कृतनिष्ठ दोनों प्रकार की खड़ी बोली का प्रयोग किया। अरबी, फारसी 
मिश्रित सितारेहिन्द की सरकारी उर्द का उन्होंने विरोध किया और भारतीय-संस्कृति 
को रक्षित एवं व्यक्त करने वाली हिन्दी का पक्ष लिया । हिन्दी को राजकोय मान्यता 
दिलाने के आन्दोलन का सृत्रपात, उन्हीं के समय में हुआ था। 'सितारेहिन्द' के 
विरुद्ध उनके सहयोगियों ने उन्हें सन्‌ १८५० में भारतेन्द!' की उपाधि से विभूषित 
किया और उनका “मंडल धीरे-घीरे अधिक विस्तृत होने लगा। भारतेन्दुर्मंडल में 
उस समय के प्राय: सभी साहित्यकार थे जिनमें प्रतापवारायण मिश्र, अम्बिकादत्त 
व्यास, बदरीबारायण चौबरी 'प्रेमघत' बालक्ृष्ण भटट तथा राघावचरण , गोस्वामी 
आदि प्रमुख थे। उन्‍होंने सारी साहित्य-साधना गोष्ठियों के सौहादंपूर्ण विनोदमय 
वातावरण में की जिसको सृष्टि का बहुत कुछ श्रेय भारतेन्दु को ही है; वस्तुत: 
भारतेन्दु व्यक्ति न होकर एक विज्ञाल संस्था बत गये थे। उन्तका व्यक्तिगत पत्र- 
व्यवहार देश और विदेश के गार्सीद तासी, पिचकाठ; ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा 
बंकिमचंद्र आदि गण्यमान्य विद्वानों से होता रहता था । 
.... हरिश्चन्द्र का जन्म इतिहास-प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के सुसम्पन्न परिवार में 
हुआ था जो मुशिदाबाद से आकर काशी के रामकटोरा बाग में बस गया था। 


पु 








२३८ । रीतिकाव्य संग्रह 


उनके पिता गिरिधरदास ब्रजभाषा के कुशल कवि थे । अपने पिता के गौरव, का. 


स्मरण करते हुए भारतेन्दु ने गर्वोक्ति लिखी है-- 
जिन श्री गिरिधरदास कवि रखे ग्रंथ चालीस । 
तासुत श्री हरिचंद को को न नवाब सीस | 


बाल्यावस्था से ही उनकी प्रखर काव्य-प्रतिभा प्रकट होने रूंगी । पंजाब, 
ब्रज, राजस्थान और जगन्नाथजी की यात्राओं ने उनको नवीन अनुभव प्रदान किया। 
प्रारंभिक जीवन में उन्होंने अँगरेजों को हितेषी समझ कर उनके प्रति प्रगाढ़ राज- 
भक्ति व्यक्त की किन्तु कालान्तर में उनके अर्थशोषण एवं कटनीति से क्षुब्ध होकर 
उनसे देश के स्वातन्त्रय की कामना करने लगे । राष्ट्री य-भावना के विकास में उनका _ 


यह भाव परिवतेत महत्त्वपूर्ण है । 


अपने साहित्यिक जीवन में कवियों को संगठित एवं प्रोत्साहित करने के _ 


निमित्त भारतेन्दु ने सन्‌ १८६९ में “कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका का प्रकाशन 
आरम्भ किया | उसी के कुछ समय बाद 'कवि सम्बधिनी सभा” की स्थापना की । 
सन्‌ १८७३ में 'हरिश्चन्द्र मगजीन' निकाली जिसने आगे चलकर 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' 


का नाम घारण कर लिया । काव्य गोष्ठियों में उन्होंने कवियों को प्राचीन कवियों 
के आदर्श पर कविताएँ रचने की प्रेरणा दी और समस्यापूर्ति आदि के रूप में काव्य ४ 


विनोद की दरबारी परम्परा को जीवित रकक्‍्खा । भारतेन्दु ने सारा जीवन राजसी 
वबेभव-विकास आमोद-प्रमोद तथा काव्यानन्द में बिताया । 


कविता के बाद उनकी विज्ञेष प्रवृत्ति वाटक-रचना की ओर रही | संस्कृत... 


और बंगछा से उन्होंने अनेक नाटकों का अनुवाद किया और स्वयं भी अनेक मौलिक 
नाटक लिखे जिनमें 'वेदिकी हिसा हिंसा न भत्रति' “विषस्यविषमौषधम्‌, भारत 
दु्दंशा, नीलदेवी आदि प्रमूख है। अनुवादों में मुद्राराक्षत विशेष प्रसिद्ध है। अपने 
नाटकों में भारतेन्दु ने तत्कालीन सामाजिक, धासिक एवं नैतिक समस्याओं को 


व्यंगपूर्ण तथा गम्भीर दोनों हूपों में प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति पर 
भी हरिश्चन्द्र ने प्रकाश डाला तथा 'काइमीर कुसुम” और “बादशाह दपंण लिख- - 


कर उन्होंने अपने ऐतिहासिक अध्ययन को व्यक्त किया । 
आदरभाव से लोगों ने उनके नाम पर 'हरिश्चन्द्राब्द' नाम से सम्वत्‌ चछाया 


और उनके गौरव को मान्यता प्रदान की। 


का 





संकलत 


पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवत फेरि, 

रूप-सुधा मधि कीनो नेनहू पयान है। 
हंसनि नटनि चितवनि मुसुकानि सुधराई, 

रसिकाई मिलि मति पय पान है। 
मोहि मोहि मोहन मई री मन मेरो भयो, 

'हरीचंद! भेद ना परत कछ जान है। 
कान्ह भये प्रानमय प्रात भये कान्हमय, 

द हिय में न जानी परे कान्‍्ह है कि प्रान है ॥१॥ 


गुरुजन बरजि रहे री बहु भाँति मोंहि, 
संक तिनहूँ की छाँड़ि प्रेमरंग राँची मैं । 
त्योंही बदनामी लई कलटा कहाई हों, 
कलंकिनिहु बसी ऐसी प्रेम-लीक खाँची मैं । 
कहे हरिचंद' सबे छोड़यो प्रान प्यारे काज, 
यातें जग झूठयों रह यो एक भई साँची मैं। 
नेह के बजाय बाज, छोड़ि सब लाज आज, 
घूषट उधारि ब्रजराज हेतु नाची मैं॥२॥ 


बाढ्यो करें दिन ही छिन ही छिन कोटि उपाय करो न बुझाई । 
दाहत लाज समाज सूखे गुरु की भय नींद सबे संग लाई। 
छीजत देह के साथ में प्रानहु हा 'हरिचंद' करों का उपाई। 
क्योंह बूझे नहि आँसू के नीरन रहालन कैसी दवारि लगाई ॥३॥। 
सोई तिया अरसाय के सेज प॑ सो छबि छाल बिचारत ही रहे । 

. पोंछि रुमालन सों श्रम सीकर भौंरन कौं निरुवारत ही रहे । 
त्याँ छबि देखिबे कौं पुख तें अलकों 'हरिचंद जू' टारत ही रहे। 
द्ेक घरी लौं जके से खरे वृषभानु-कुमारि निह्ारत ही रहे हाथ. 
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बोल्यों करे तुएर श्रवन के निकट सदा, 
पद-तल लाल मन मेरे बिहर॒यो करे। 
बाजी करे बंसी शनि परि रोम रोश सुख, 


ध््ज 


मन मुसकालि मंद मनहि हॉस्‍्थो करे। 


४५, पा 
पक 'क 


“हरिचदा चलनि मुरति बतलामि चित, 

छाई रहे छवि जुग दृगन भरयो करे। 
प्रानह ते प्यारं। रहे प्यारों तू सदाई तेरो, 

पीरो पट सदा जिय बीच फहरयो करे ॥५॥ 


ड़ 


कहा कहों प्यारे ज बियोग में तिहारे चित्त, 

बविरह अनल लूक भरकि भरकि उठे। 
कंसे के बिताऊं दिन जीवन के हा हा काम, 

कर ले कमान मोपे तरकि तरकि उठे। 
भूले नाहि हँसनि तिहारी 'हरिचंद' तैसी, 

बाकी चितवर्नि हिय फरकि फरकि उठे। 
ब्रेधि बेधि उठत बिसीले नैन बान मेरे, 

हिय मैं कंटीली भौंह करकि करकि उठे ॥६॥ 


रोकहि जौ तो अमंगल होय ओ प्रेम नसे जो कहैं पिय जाइए। 
जौ कहैं जाहु न तो प्रभुता, जौ कछ न कहैँ तो सनेह्‌ नसाइए। 
जौ 'हरिचंद' कहें तुमरे बिन जीहैं न तो यह क्यों पतिआइए । 
तासों पयान समे तुमरे हम का कहैं आप हमें समझाइए ॥७॥ 


मिलि गाँव के नाँव धरो सब ही चहुँधा लखि चौगुनौं चाव करौ | 
सब भाँति हमें बदवलाम करो कढ़ि कोटिन कोटि कुदाँव करो। 
“हरिचंद' जू जीवत को फल पाय चुकीं अब छाख उपाव करो। 
हम सोवत हैं पिय-अंक निसंक चवाइने आओ चवाव करो ॥८।। 


जानि के मोहन के निरमोहहि नाहक बैर बिसाहि बरें परी। 
त्यौं हरिचंद' बिगारि के लोक-सो बेद की लीक भले निदरें परी। 
आपुनि ही करनी को मिल्यो फल तासों सबे सहते ही सरें परी । 
यामें न और को दोष कछू सख्िि चुक हमारी हमारे गरें परी ॥९॥ 


.._......- 3०-८८ नस कपास +५++८फम-- ० 
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नेह लगाय लुभाय दई पहिले बृज की सब ही सुकुमारियाँ। 
बेनु बजाय बुलाय रमाय हँसाय खिलाय करी मनुहारियाँ। 
सो 'हरिचंद' जुदा हवै बसे, बधि के छलसों ब्रज-बाल बिचारियाँ। 
वाह ज्‌ प्रेम निबाहयों भें बलिहारियाँ छालन वे बलिहारियाँ ॥१०॥ 


जिय पै जू होइ अधिकार तो बिचार कीजे, 
लोक राज भलो बूरो भर्लँ निरघारिए | 
नेन श्रौन कर पग सबे - परबस भए, 
उते चलि जात इन्हे कैसे कौ सम्हारिये। 
हरिचंद' भईं सब भाँति सों पराई हम, 
इन्हों ज्ञान कहि कहो कैसे के निबारिए। 
मन मैं रहे जो ताहि दीजिये बिसारि, मन- 
आप बसे जामैं ताहि कैसे के बिसारिए ॥११॥ 


होते न लाल कठोर इते ज्‌ पै होते कहें तुमहूँ बरसानियाँ। 
गोकुल गाँव के लोग कठोर करें छल हीय मैं मारि निसानियाँ । 
यौं तरसावत हौ अबलागन को मुख देखिबे को दधि दानियाँ। 
दीनता की, हमरे तुमरे तिरदेषनहू की चलेंगी कहानियाँ !।१२॥ 


प्रानपियादरे तिहारे लिये सखि बैठे हैं देर सों मालती के तर । 
तू रही बातें बनाय बनाय मिले न बूथा गहिके कर सो कर । 
तोहि घरी छिन बीतत है 'हरिचंद' उते जूग सो पलहु भर । 
तेरी तो हाँसी उत॑ नह धीरज, नौ घरी भद्रा घरी में, जरे घर ॥१३॥ 


एक ही गाँव में बास सदा घर पास इहौ नहिं जानती हैं। 
पुनि पाँचएँ सातएँ आवत जात की आस न चित्त में आनती हैं । 
हम कौन उपाय करें इनको 'हरिचंद' महा हठ ठानती हैं। 


पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहि मानती हैं ॥ १४ 


व्यापक ब्रह्म सबै थल पूरन हैं हमहूँ पहिचानती हैं । 
पै बिना नंदलाल बिहाल सखा हरिचंद' न ज्ञानहि ठानती हैं । 
तम ऊधो यहै कहियो उन सों हम और कछू नहि जानती हैं । 


_पिय प्यारे तिहारे निहारे बिता अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं ॥१५॥ 
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हाय दशा यह कासों कहाँ कोउ नाहिं सुने जी करे हूँ निहोरन । 
कोऊ बचावनहारो नहीं 'हरिचंद' जुयों तो हितू हैं करोरन। 
सो सुधि के गिरिधारन की अब घाइ के दूर करो इन चोरन । 


प्यारे तिहारे निवास की ठौर कों बीौरत हैं अँसुआ बरजोरन ॥१६॥ 


हित की हम सों सब बात कहौ सुख मृऊ सबे बतरावती हौ। 
पै पिया 'हरिचंद' सौं नेन लगे केहि हैत ये बातें बनावती हौ। 
यहाँ कौन जो माने तिहारो कहयौ हमें बातन क्‍यों बहरावती हो । 
सजनी मन पास नहीं हमरे तुम कौन को का समझावती हो ॥१७॥ 


आज लौं जौ न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें। 
मेरो उराहनो है कछू नाहि सब फल आपुने भाग को पावें। 
जो 'हरिचंद' भई सो भई अब प्रान चले चहैं तासों सुनावें। 
प्यारे जू हैंजग की यह रीति बिदा की समे सब कंठ लगावें ॥१८॥ 


रोबें सदा नित की दुखिया बनि ये अँखियाँ जिहि द्यौस सों लागी। 
रूप दिखाओ इन्हेँ कबहू 'हरिचंद' जू जानि महा अनरागी। 
मानिहेँ औरन सों नहिंये तुव रंग रंगी कुल लाजहि त्यागी। 
अआँसुत को अपने अँचरान सों छालन पोंछि करों बड़ भागी ॥१९॥ 


हों कुलटा हों कलंकिनी हौं हमने सब छाँड़ि दयो कहा खोली । 
आछी रहो अपने घर में तुम क्‍यों यहाँ आइ करेजहि छोलौ । 
लागि न जाय कलंक तुम्हैं कहूँ दूर रहो संग छागि न डोलौ। 


बावरी हों जो भई सजनी तो हटो हम सो मति आइ के बोली वरणा द 


घेरि घेरि घतमय आए छाय रहे चहूँ ओर मम 
कौन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी है। 
दामिनि दमक जैसी जगनें चमक तैसी, द 
नभ मैं बिसाल बग पंगति सँवारी है। 
ऐसी समे “हरिचंद' घीरन घधरत नेकु, 
हक बिरह बिथा ते होत ब्याकुल पियारी है। 


प्रीतम पियारे नंदकालू बिन हाय यह, 


सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है ॥॥२१॥ 
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भूली सी भ्रमी सी चौंकी जकी सी थकी सी गोपी, 
ढुखी सी रहत कछू नाहीं सुधि देह की । 
मोही सी लभाई कछु मोदक सों खाए सदा, 
बिसरी सी रहै नेक खबर न गेह की । 
रिस भरी रहे कबौं फूलि न समाति अंग, 
हँसि हँसि कहे बात अधिक उमेह की । 
पूछे ते खिसानी होय उतर न आवे ताहि, 
जानी हम जानी है निसानी या सनेह की ॥२२॥ 


आई आज कित अकुछाई असलाई प्रात, 
रीसे मति पूछे बात रंग कित ढरिगों। 
सोने से या गात छबैन सोनो भयो आप के वा, 
आतप प्रभात ही को प्रगट प्सरिगों । 
'हरीचंद' सौतिन' की मुख दुति छीनी के वा, 
आपनो बरन कहूँ पाय धाय ररिगो । 
नील पट तेरो आज और रंग भयो काहे, 
मेरे जान बिछूरि पिया तें पीरो परिगों ॥२३॥ 


सास जैठानिन सों दबती रहै लीने रहै रुख त्यों वनदी को । 
दासिन सो सतरात नहीं 'हरिचंद' करे सनमात सखी को । 
पीय को दच्छिन वालि न दूसत चौगुनो चाउ बढ़े या छली को । 
सौतिनहू को असीसे सुहाग करे कर आपने सेंदुर टीको ॥२४॥ 


सिसताई अजों न गई तन तें तऊ जोबन जोति बटौरै छगी । 
सुनिक चरचा 'हरिचंद' की कान कछुक दे भौंह मरोरे लगी । 
बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूृध॒ट मैं दृग जोर छगी। 
दुलही उलही सब अंगन तें दिन द्वै तें पियूष निचोरै छगी ॥२५॥ 


जानत ही नहिं हों जग में किहि के द 
सबरे मिलि भाखत हैं सुख । 

चौंकत चेन को नाम सुने सपनेह ही 

द द न जानत”' भोगन को रुख। 
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ऐसन सों 'हरिचंद' जू दूर ही 
बैठनो का, छलखनो न भलो मुख । 
मो दुखिया के न पास रहौ उड़ि के 


न छगे तुमहू को कहूँ दुख ॥२६॥ का 


ऊधघो जूं सूधो गहो वह मारग | 
ज्ञान की तेरे जहँ गुृदरी है। शा 

कोऊ नहीं सिख मानिहै हयाँ इक स्‍ 
श्याम की श्रीति प्रतीति खरी है। 

ये बृजबाला सब इक सी 
'हरिचंद” जू मंडली ही बिगरी है। 

एक जी होय तो ज्ञान सिखाइए, 
कप ही मैं यहाँ भाँग परी है ॥२७।। 


लाज समाज निवारि सबै प्रन प्रेम को प्यारे पसारन दीजिये। 
जानन दीजिये लोगन कों कुछटा कहि मोहि पृकारन दीजिये । 
त्यों 'हरिचंद” सबे भय टारि के छालन घूघट टारन दीजिये । 
छाड़ि सकोचन चंदमुखे भरि छोचन आजु निहारन दीजिये ॥२५॥ 





कबहुँक बारिन में कुंजन निवारिन में, 
इत उत बेलितन कों चौंकि चितवत है। 
कासन कपासन पे फिरत उदास कीं, द 
पलल्‍्डवन बैठि बैठि दिना रितवत है। क्‍ 
“'हरिचंद' बागन कछारन पहारन मैं, है ॥ 7 मर 
जित तित पर्‌यो गुनि नेह हितवत है |. ४ | 


सूखे सूखे फूछन पै, तरुगन मूलन पै, ! 
ह मालती बिरह भौंरि दिन बितवत है ॥२९।। 





काले परे कोस चलि यलि थक गये पाय, है. 
..._ सुख के कसाले परे ताले परे नस कै । 
._ रोय रोय नैतन मैं हाछे, परै, जाले परे, 
व ... सदन के पाले परे प्रान॒ पर बस के। 
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'हरीचंद' अंग हू हवाले परे रोगन के, 
सोगन के भाले परे तन बल खसके | 
_ पगन में छाले परे नॉधिबे को नाले परे, 
तऊ लाल छाले परे रावरे दरस के ॥॥३०॥ 


थाकी गति अंगग की मत्ति पर गई मंद 

सूख झाँझरी सी है के देह लागी पियरान | 
बावरी सी बुद्धि भई हँसी काह छीन रूई, 

सुख के समाज जित तित छागे दूर जान। 
“हरीचंद!ः रावरे बिरह जग दुखमय, 

भयो कछ और होनहार छागे दिखरान । 
नेन कुम्हिलान छागे बेंनहु अथान छागे, 

आओ  प्राचनाथ अब प्रान लागे मुरझान ॥३१॥। 


जानि सुजान मैं प्रीति करी सहिके जग की बहु भाँति हँसाई। 
त्यों 'हरिचंद' जू जो जो कहयो सो करयो चुप छ्व॑ करि कोटि उपाई। 
सोऊ नहीं निबही उनसों उन तोरत बार कछू न लगाई। 


साँची भई कहनावति वा अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ॥३२॥। 


इन नैनन मैं वह साँवरी मूरति देखति आनि भरी सो अरी । 
अब तो है निबाहिबो याको भलो 'हरिचंद' जू प्रीति करी सो करी । 
उन खंजन के मद गंजन सों अँखियाँ ये हमारी लरी सो छरो | 


अब लोग चवाव करो तौ करो हम प्रेम के फंद परी सो परी ॥३३॥ 


मन मोहन तें बिछरीं जब सों तन आँसुन सों सदा धोवती हैं । 
'हरिचंद' जू प्रेम के फंद परी कुछ की कुल लावहि खोवती हैं। 
दुख के दिन को कोऊ भाँति बिते बिरहागम रैन सँजोवती हैं । 


हम हीं अपनी दसा जानें सखी निसि सोवती हैं. किधों रोवती हैं ॥३४॥। 


सूनी है पुरानन में ह्विज के मुखत बात 
तोहि देखें अपजस होत ही अचूक है। 

तासों 'हरिचंद! करि दरसस तेरो जिय 
मेट्यों चाहै कठिन मनोभव की हुक है। 
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ऐसो करि मोहि सबे प्यारे नंदनंद जू सों, 
मिली कहैं लावेीं मुख सौतिन के लक है । 
गोकुल के चंद जू सों लागे जो कलंक तौ त्‌, 
साँचो चोथ चंद ना तो बादर को टूक है ॥३५॥ 


यह सावन सोक नसावन है मन भावन यामें न छलाजे भरो। 
जमुना पै चलो सु सबे मिलि के अरु गाइ बजाइ की सोक हरो। 
इमि भाषत हैं 'हरिचंद' पिया अहो लाडिली देर न यामें करो। 
बलि झूलो झुलावो झुको उझ्लको, यहि पाषें पतिब्रत ताषें घरो॥३६॥ 


उमड़ि उमड़ि दृग रोंगत अबीर भणए, 

मुख दुति पीरी परी बिरह महा भरी । 
हरीचंद' प्रेम माती मनहुँ गुलाबी छकीं 

काम झर झाँकरी सी दुति तन की करी । 
प्रेम करीगर के अनेक रंग देखो यह 

जोगिआ सजाए बाल बिरिछ तरे खरी । 
आँखिन मैं साँवरी हिए में बसे लाल वह, 

बार बारी मुख ते पुकारत हरी हरी ॥३७॥ 


तुमरे तुमरे सब॒ कोऊ कहें तुम्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं | 
बिरुदावलि आपनी राखो मिलौ मोहि सोचिबें की कछ बात नहीं । 
'हरिचंद' जू होनी हुती सो भई इन बातन सों कछु हात नहीं । 
अपनावते सोच बिचारि तबे जरू पान के पूछतनी जात नहीं ॥३५।॥ 


: पिया प्यारे बिना यह माधुरी मूरति औरन को अब पेखिये का। 
सुख छाँड़ि के संगम को तुमरे इन तुच्छय को अब लछेखिये का । 
“हरिचंद” जे हीरन को बेवहार के काँचन को ले परेखिये का । 
जिन आँखिन में तृव रूप बस्थौँ उन आंखिन सों अब देखिये का ॥३९॥ 


.. इन दुखियान को ने सुख सपनेहूं मिल्यो, हा 
तासों सदा ब्याकुल बिकल अकुलायँगी। हि 
प्यारे 'हरिचंद” जू की'बीती जानि औधघ, प्रान 
... चाहत चले पै येतो संग ना समायेंगी। 


हरिइचन्द्र । २४७ 


देख्यो एक बारह न नैन भरि तोहिं यातें, 

जोन जौन लोक जैहैं तहाँ पछतायँगी। 
बिना प्रानप्यारे भये दरस तम्हारे हाय 

रेह पे आँखें ये खुली ही रहि जायेगी ॥४०॥ 


आईं गृरुकोग संग न्‍योते ब्र॒जगाँव नई. 
दुलही सुहाई शोभा अंगन सनी रही । 
पूछे मनमोहन बतायो सखियन यह, 
सोई राधा प्यारी वृषभान्‌ु की जनी रही । 
“हरिचन्द' पास जाय प्यारे छूलचायों दीठ 
लाज को धँँंसी सो मानों हीर की अनी रही । 
देखो अनदेखों देखो आधोमुख हाय तऊ 
आधो मुख देखिबे की हौंस ही बनी रही ॥४१॥ 


हों तो याही सोच में बिचारति रही री काहे, 
दरपन हाथ ते न छिवन बिसरत है। 
त्यों ही '“हरिचन्द' जू बियोग औ संयोग दोऊ, 
एक से तिहारे कछू लखि न परत है। 
जानी आज हम ठकुरानी तेरी बात तू तौ. 
परम प्‌नीत प्रेम-पथ विचरत है। 
तेरे नेन मूरति पियारे की बसत ताहि 
आरसी में रन दिन देखिबो करत है ॥४२॥। 


खेली मिलि होरी ढोरो केसर, कमोरी फेंकौ 
भरि भरि झोरी राज जिय में बिचारौना। 
डारो सबे रंग संग चंग हु बजाओ गाओ 
सबन रिज्ञाओ सरसाओं संक घारो ना। 
कहत निहोरि कर जोरि (हरिचन्द' प्यारे 
क .. मेरी बिनती है एक हाहा ताहि ठारौ ना। 
हक नैत हैं चकोर मख-चंद ते .परैगी ओट 
या तें इन आँखिन गृलाल छाल डारौ ना ॥४३॥ 
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सेवक गृनीजन के, चाकर चतुर के हैं, 

कविन के मीत, चित हित गुन खानी के । 
सीधेन सों सीधे, महा बाँके हम बाँकेन सों, 

हरिचंद! नगद दमाद अभिमानी के। 
चाहिबे की चाह, काहू को न परवाह 

नेही नेह के दिवाने सदा सू रति निवानी के । 
सर्वस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, 

सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के ॥४४॥ 
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चयनिका 


अजबेस 
छाप छला नवला को गिरे तो उठाय लला घरि राखत नीकें। 


धोखेहु पाय धरा प॑ धरे “अजबेस”' सरोखें सहेलिन ठीकीं । 
कानन हूँ न सुती अब लों सो सखी लखी नैनन ऐसी अलछीकें। 
लागे धुवाँ. अलबेली के आँखिन धावें लला के लकाई की छीकें। 


कविन्द द 
कैसी है लगन जामे रूगन लगाई, वह 


प्रेम के पगनन के परेखे हिए कसके । 
केतको छपाय के उपाय उपजाय प्यारे 

तुमसो मिलाप के बढ़ाय चोप चसके। 
भनत “कविन्द' हमें कुंजत बुलाय आप 

बसे कित जाय चित्त दें कर अबस के । 
पायन में छाले परे नॉँधिबें को नाले परे 

तऊ छाल लाले परे रावरे दरस के । 


कानह | क्‍ 
.. कानन हौं अँखियाँ ये तिहारी हथेरी-हमारी कहाँ रंगि फैलिहैं । 
मूदे तऊ तुम देखती हो यह कोरें तिहारी कहाँ थौं सकेलिहैं । 
कान्हर हु को सुभाव यहै उनको हम हाथन ही पर मेलिहँ। 
राधे जू मानौ भलो कि बुरो अँखिमीचनि संग तिहारे न खेलिहैं । 
. भहाकवि क्‍ | 
.... राधिका माघवे एक ही सेज पैघाय ले सोई. सुभाय सलोने। 


पारै 'महाकवि” कान्‍्ह कौ मध्य में राधे कही यह बात व होने 


साँवरे सौं मिलि हवैहै न साँवरी बावरी बात बताई है कोने । 


सोने को रंग कसौटी लग पै. कसौटी को रंग छगे नहिं सोने। 


बज सम पल नल 
"नंबर छं के लक कर 228 श् 
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कालिदास 


क्िसोर 


गदाधर 


गंग 





चूमोी कर कमल ये अमल अनूप तेरे 
रूप को निधघान नेक मो तन निहारि दे । 
'कालिदास” कहेँ नेक मेरी ओर हेरि हँसि 
माथे धरे मुकुट लकुट कर डारि दे। 
कुंवर कन्हैया मुख चन्द की जुन्हैया चाहि 
लोचन चकोरन की प्यास निरवारि दे । 
मेरे कर मेंहदी लगी है नन्दलाल प्यारे 
लट उरझी है नेक बेसरि सुधारि दे । 


फूलन दे अबे टेसू कदम्बन अम्बन बौरन छावन दे री । 
री मधुमत्त मधूकन पुंजन कुंजन सोर मचावन दे री । 
क्यों सहिहै सुकुमारि 'किसो र” अरी कल कोकिल गावन दे री। 
आवत ही बनिहे घर कंतहि बीर ! बसंतहि आवन दे री। 


बस ह्वे मुरली सुर लीन किधौं, किधों कूछ कलिदी के टोहून गो। 
किघों पीतपटी रूखि या लकूटी, किधों मोर पा छवि जोहन गो। 
किधौं लाल के माल के मध्य फेस्यो किधौं काम कमान सी भौंहन गो। 
हम कासों 'गदाधर' योग करें मन तो मनमोहन गोहन गो । 


मृगनैनी की पीठ पै बेनी छसे सुख साज सनेह समोइ रही। के 


सूचि चीकनी चारु चुभी चित मैं भरि भोन भलछी खुशबोइ रही । 
कवि 'गंग' जू या उपमा जो कियो छखि सूरति ता श्रुति गोइ रही। 
मर्नों कंचन के कदली दल प॑ अति साँवरी साँपित सोइ रही । 


कान्‍्ह चले कहि आयो कछू न, केंपी, कदछीदल ज्यों थहरानी । 
सोचत ही सब द्यौस गयो पुनि रात पुकारत राधिका रानी । 
आई न बास को ज्यौं नित-आवत आँखिन में परि पैरि परानी। 


'गंग' सु तो फिरि फेर फिरी नहिं बूड़न के डर नींद डरानी। 


कह 


का 


चयनिका । २५३ 





अधर-मधुप से बदन अधिकानी छबि, 
बिधि मानो विध्‌ कीन्हो रूप को उदधि के। 
कान्‍्ह देखि आवत अचानक मुरछि परयो, 
बदत छपाइ सखियान हीन्होौँ मधि के । 
मारि गई “गंगा दृग-सर बेधि गिरधर, 
आधी चितवन में अधीन कीनन्‍्हो अधिको । 
बान बधि बधिक बधे को खोज लेत फेरि, 
बधिक-बध्‌ न खोज लोनन्‍्हों फेरि बधिके । 





गिरधर 


सोरह कला को चंद पूरन मुखाराविद, 
सोरह सिंगार किये सोरह बरस की । 

आभरन बारह कनक बानि बारह को, 
बारहो चरतन चूमे चोप कज रस की । 


आठो दंत चौकन सो आठो अंग हीरा हार, 


आठह वरंगना सो विधघना सरस की । 
चार खग चार मृग चार फल की सी छबि 
चार भुज आरत निकाई है दरस को । 


गिरधारत 
 सोवत बाल गोपाल लखी मृख अंचर टारिके मोद भरे उर। 
को कवि जो छबि भाखि सके भ्रम भूरि रहै मन पूरि सुरासुर। 
माँग मैं सेंदुर सोहि रह्यो गिरंधारत है उपमा न तिहूँ पुर । 
मानो मनोज की छागी कृपान पर्‌यो कटि बीच ते राहु बहादुर । 


गिरिधारी द 
...., मातु सौं कंहत उठि आँखिन उतींदे स्थाम, 
... चाखन को दाखन दे माखन दे रोटी दे। 
कहे “गिरधारी' दही दोना दे -खिलोना दे री, 

. भालू दे मुकूठ दे विसाल नोय मोटी दे। 


। ४ 
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जोइसी 





जसवंत 


तोष _ 


गाइन को छोरि दे बहोरि दे बछरन को 
गाइन चराइबे को सोंटी बड़ी छोटी दे। 

बेत दे बिसान दे बसन दे रो बाँसुरी दे 
कामरी दे काँधनी दे कामरी कछोटी दे। 


न्यारी होहु नीर ते तो देहि चीर ऐसी सुनि 
न्यारी भईं नीर हृते तीर में कढ़े कढ़े। 
कहें गिरघारी' देत कस न॒ वसन स्थाम, 
रसना पिरानी हाहा विनती पढ़े पढ़े । 
भीत जो मही के बीच नीचे करि पावनी तौ, 
कौतुक दिखावती विनोदन बढ़े बढ़े । 
छीनि लेती अंबर पितबंर समेत सब, 
कहौ कानन्‍ह बातें जू कदंब पे चढ़े चढ़े । 


रूचि पाँइ झवाँइ दई मिहँदी जिहि को रंग होत मनो नग है। 
अब ऐसे में स्याम बुलावें सखी कहि क्‍यों चलों पंक भयो मग है। 
अधराति अंधेरी न सूझे कछू भनि 'जोइसी” दूृतिन को सँग है। 
अब जाउँ ती जात घुयो रंग है, रंग राखौं तौ जात सबे रंग है। 


भूमि पे पाँव धरे कबहें नहिं सूरण देखि सके नहिं जाकों। क्‍ 


मानस की चरचा का चलाइये चंद चिते न सके पुनति याकों। 


ओऔचक झाँकि झरोखन मैं जसवंत विलोकत ताकी प्रभा को । 


'छाऊँ कहौ केहि भाँति कन्हाई हवाल हवा लछौं न जानति जाकों । 


गोपिन के अँसवान के तीर पनारे बहे बहिके भये नारे । 
नारे भये नदियाँ बहिके, नदियाँ नद ह्लै गये कांटि कगारे। 


... वेगि चलौ तौ चलौ ब्रज को-कवि “तोष कहेँ ब्रजराज दुलारे। 


वे नद चाहत पभिंधु भये अब सिंधु ते हुहैँ जलाहल भारे।॥ 


.  चयनिका | श्श्र 


ह््जि 


बैठी सिगार सिगारिक बाल दयो मुगबिदु अनूपम भाल पें। 
का कहिये उपमा तिहिं की घेघुवारी लूर अलकें दोऊ गाल पें। 
पाटिन बीच सिंदूर की लीक बिराजति है 'हिज' ऐसे सुहाल पें। 
मैन महीप मनो जग जीति के खून भरी बरछी धरी ढाल पे | 


देवकीनन्दन 
वे अँगुूरी के छए सिसके करबार सी पातरी जो मैं चढ़ाऊ। 
दन्तन दाबतीं जीभे उते इत प्यारी के नैन रुखाई बचाऊं। 


'देवकीनन्दन”ः मोहि बड़ो दुख कौतुक होय सो काहि लखाऊं। 
छोड़िहों गाँव बबा कि सौं मैं पर चूरी न हयाँ पहिरावन आऊ। 





नरेश 

झूरि से कौने लये बत बाग ये कौने जु आँबन की हरिआई | 
है कोयल काहे कराहति है बन कौने चहूँदिसि धूरि उड़ाई। 
| कैसी 'नरेस' बयारि बहै यह कौन घौं कौन सों माहुर नाई । 
। हाय न कोई तहास करे ये पलासन कौने दवारि रूगाई। 





नेवाज क्‍ 
देखि हमैं सत्र आपूुस में जो कछू मन आवत सो कहती हैं। 
ये घरहाई लोगाई सबे निसि द्योस 'नेवाज' हमैं दहती हैं। 
बातें चबाव भरी सुनिक रिस लागति पे चुप हवे रहती हैं । 
प्रान पियारे तिहारे लगे सिगरे ब्रज को हँसिबो सहती हैं। 





सुनती हौ कहा भजि जाहु घर विधि जाहुगी मेत के बानन में । 
यह बंसी 'नेवाज' भरी विष सों, विष सो बगरावति प्रानन में । 
अबहीं सुधि भूलिहौ मेरी भटू भभरो जनि मीठी सी तानन में । 
कुलकानि जो आपनी राखी चहौ, दे रहो अँगुरी दोऊ फानन में । 
प्रवोनराय.. द द 
सीतल समीर ढार मंजव की घनंसार, | 
। अमल अँगौछे आछे मन से सुधारिहों। 
देहौं न पछक एक छागन पलक पर, 
. मिलि अभिराम आछी तपनि प्रह्मरिहों। 





२५६ । रीतिकाव्य संग्रह 


कहत 'प्रवीनराय” अपनी न ठौर पाय, 

सुन बाम नेन या वचन प्रतिपारिहों। 
जबहीं मिलंगे मोंहि इन्द्रजीत प्रान प्यारे, 

दाहिनो नयन मृदि तोहीं सो निहारिहों । 


परसेस 


पापी पियासे सदा ही रहे दृग पायो न मैं कहे पानिप पीको। 
घेरि रहेन भये चहुँगाँ घरहाँई करे उपहास किती को | 
नाहक हों बदनाम भई न भयो 'परमेस” मनोरथ जी को। 
जौ कहूँ अंक में लागती री तौ कलूंक हु छागिबो लागतो नीको। 


भताप 


सेवती चमेली बेली मालती निवारी कुन्द, 

खिलि रहे फूल खिली चाँदनी में चन्द की । 
नूपुर सितार बेनू बाँसरी मृदंग बाज 

नाचत गुपाल तीर तनया कलिन्द की । 
नाचि रहे मोर चारो ओर सो 'प्रताप” देखो, ः 

फूलन पे नाचि रही अवली मलिन्द की । 
आगे गति नाचि रही नारि कुंज केसर में, 

बेसर में नाचि रही मूरति गोबिन्द की । 





रत ........... आजु आहछी माथे की सुबेनी गिरै बार बार, 
० जा मुख पर मोतिन की लरी लरकति है। 

घरत ही पग॒ कील चूरे की निकरि जाति 
द जब तब गाँठि जूरे हु की भरकति है।. 
जानि न परत “प्रहलाद! परदेस पिउ 

मसकि उरोजन सों आँगी दरकति है। 
तनी तरकति, कर चूरी चरकति, अंग-- 

सारी सरकति, आँखि बायीं फरकति है। 














बीर 


बेनी 


द भोनव 


चयमिका । २५७ 


फुहि फुहि बूंद झरें बीर वारि वाहन ते, 

कुह कुहँ सुनि परे कक कोकिलान की | 
ताही समे इ्यामा श्याम झूलत हिंडोल चढ़े, 

वारों छवि कोटिक मैं रति-पंचवान की । 
कुंडल लटक सोहै, भृकुटी मटक मोहै, 

अटकी चटक पट पीत फहरान की। 
झूलत समे की सुधि भूलत न, हूलत री, 

उल्चकति, झुकति, झिकोरनि भुजान की। 


करि को चुराई चाल, सिंह को चुरायो लूंक, 

ससि को चुरायो मुख, नासा चोरी कीर की। 
पिक को चुरायो बेस, मृग को चूरायो नैन, 

दसन अनार हँसी बीजूरी गँभीर की। 
कहै कवि 'बेची  बेनी व्यालू की चुराय हीन्हीं, 

रती रती सोभा सब रती के सरीर की । 


अब तो कन्हैया जू को चित्तह चुराय रीन्‍्हो, 
छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। 


ग्रीषम ते तचि बचि पावस मरूकें पाई 
तामे फूर्कें जुगृनू झबूके छागे पौत की। 
हुकें उठें हिय में कनूकों लखें बुंदन की 
. झिल्लि ह न मूकें ये बिसासी बरी भौत की । 
चपला चहूकी त्यों त्यों तन में भभूकं उठें, 


ऊके मारे मुरवा कट्दों मैं कौन कौन को। 
दादुर की हकें घाय करत . अचूक उर, 8 
कोकिल की कूकें ताप वूकें देती नौत की । 





२५८ | शीतिकाब्य संग्रह 


नन्दरा 

जालिम जुलमदार जाहिर जहान जौन, 

डगर डगरा विष बगर बगारिगों। 
कहै 'नंदराम”' शक्षज गास की गरीबिनिन, 

रावरे की चेरनि पे वेरिव को मारिगो । 
ऊधो जू हवाल कहि दीजो नंदलाल जी सों, 

गोकुल की गैल गेल गजब गुजारिगों। 
फूछे ना पछाश ये पछाश के वसंत बाज 

काढ़ि के करेजो डार डारन पे डारिगो। 


बैठी मृगनैेनी खोलि बेनी सुखदेनी ऐतन, 

सजन सिंगार लागी अँगना दिवारी में । 
'नंदराम” तौलेँ मनमोहन विहारी कहूँ, 

मधुर बजाई फ्कि बाँसुरी कि यारी में | 
खटकी करेजे तान अठकी अनोखे नेह, 

चटकी चली दे ताल पटकी पछारी में । 
सेज गिरी जेहरी अँगूठी देहरी के द्वार, 

मारग में बाजूबंद बाँक फुलवारी में। 





बैठी हती गुर मंडली मैं मन ते मनमोहन को न बिसारति। 
त्यों 'नैंदराम जू” आइ भये बन ते तहाँ भीरपखा सिर घारति। 
लाज ते पीठि द॑ बेठी बहू पतिमातु की आँखि ते आँखि न टारति । 
सासु की नैन की पूतरी में निज पीतम को प्रतिबिब निहारति। 


कक .. लोकन सँवारों तौ सँवारो ना बिगारो कछु, 
क्‍ लोकन सँवारी नरनारि न सेँवारतों | 

कीन्‍्हे नरनारि तै न प्रेम को प्रचार देतो, 
प्रेम को प्रचारो तौ न मैन को प्रचार तो । 

मैन को प्रचारों तो प्रचारो न सँयोग दे तो, 
कीन्हो जो संयोग तो वियोग ना विचारतो | 

'तंदराम' कीन्‍्हो जो विय्येग विधना तो भूलि, 
बौरे बन बागन बसंत ना बगारतों। 














चयनिका। २५९ 


आयो री बसंत ककि क्वैलिया प॒कारे रगीं 
हम सी गरोबिती को गात गारि डारेंगी। 
मंद मंद मारुत सुगंध सरसान लगीं, 
ज्वाल को जगाइक जरूर जारि डारेंगी | 
नंदराम' बागन में फूल रूगीं वेली बन, 
करि के अधीरिनी सुधीर ढारि डारेंगी। 
एरी तसवीर तौ देखा दे मोहि मोहन की 
आखर कदंबन की डार मारि डारगी। 


अंगना अनंन कैसी आई उठि आँगन में, 

रैनि को न भूलत विछास हास नाह को । 
छहरि छहरि उठें छाती पर छूटे बार, 

टूटो हार हिय मैं बढ़ावे चित्त चाह को । 
कहैँ 'नंदराम' बार बाम के उनींदे नेन, 

मैन कैसे तीर ताकि तोरत सनाह को । 
बाहन उठाइ के जम्हाति अँगराति बाल, 

ठाढ़ी मानो लेति सुख सागर की थाह को । 


जाती हतीं यमुना जल को हरि आवे तहाँ संग छोने सखान सा 

औचक भेंट भई वहि मारग हेरि हमारे हियो हरखान रो। 
त्यों 'नैंदराम' जू नेक चिते चित चूर कै दैगो कपूर चखान री । 
मोर पखान घरे मिलिगो भयो ता दिन ते मन मोर पखान री । 


दादर की वै दरारत को सुनि घीर अधीर न क्‍यों धर जहै। 
ज्वाब कछ लिखि दीजो हमैं नेंदराम' न ताप हिये सरतसे है! 
[5.] है । 


आइहौ जो मनमोहन तौ वह कूबरी दूबरी दूँबरी ह॒वे 


पाती लिखी नँदनंदन को कछ द्योस में घेरि घटा घहरे है। 
डे 
हर 


अंक में लावत ही इक औचक आई अली दोउ राज 

बोली तबे 'नंदराम ज्‌” बाम अरी छखु, मोहन के झग 
मानत ना परछांही छखे कब के मुख सों मुख जोरे खड़े 
आई भली, झगरो निरवारि दे मैं बड़ी की बुजराज बड़े 


ड़ 
डे 





कक 








० | रीतिकाब्य संग्रह 


अलि हों तो गई जमुना जल को सु कहा कहों वीर विपत्ति परी । 
घहराय के कारी घटा उनई इतने ही में गागरि सीस घरी । 
रपटयो पग घाट चढ़ो न गयो कवि 'मंडन' हवे के विहार गिरी। 


धक 


. रूप की रीकझ्षनि प्रेम पर॒यो किधौं रूप की रीक्षनि प्रेम सौं पागी । 


मंडन! मन ज्यों सनसा बस के मनसा बस मैन के जागी। 
लाजहि ले कुलकानि भगी किधों छाज लिए कुलकानहि भागी। 
नेन लगे वह मूरति माई किधों वह मूरति नैंननि लागी। 


. विरुझानी सी सास रिसानी सी नन्‍द जेठानी कछू अनखानी रहै। 


पिय प्यारे की प्यारी दुलारी बहू अब ताहि रसोई में जाने कहै । 
कबि 'मंडन! बोलत भाव तो हो सखि कोऊ न एतो सयान गहै । 
यह सोनो को अंग सोहाग भरो कहौ कंसे के आगी की आँच सहै। 


. क्रीघधों वहि देस घन घमड़ि न वरषत, 


कीघों 'मकरंद' नदी नंद पथ भरिगे । 
कीधों पिक चातक चतुर चक्रवाक बक, 
कीधों मत्त दादर मधर मोर मरिगे। 


... मरे मन आवत न आलो प्यारे आवत जो 


काम क्र निकरि मही ते धों कि करिगे। 


..... कीधों पंचसर हर फेर के भसम कियो 


कीधौं पंचसर ज के पाँचों सर सरिगे। 


मो ५ मई 


। आयो बसन्‍्त दहन्कः सखी घर आये न कंत न पाये संदेसे । 
:... कोकिल कूकि उठी चहुँ ओर तें हुकि उठी हिय छूक सो लेसे । 
...  याही तें जीय डरें 'मधुसूदन” जाति नहीं बन वाही अँदेसे । 


.. फूलि पलास रहे जितहीं तित, लोह भरे नख नाहर केसे । 


चयनिका | २६१ 





महाराज 


बात चली चलिबे की जहीं फिरि बात सुहानी त गात सुहानों । 
भूषन साजि सके कहि को 'महराज' गयो छटि छाज को बानो । 
यों कर मीड़ति है बनिता सूनि पीतम को परभात पयानों । 
आपने जीवन को लखि अंत सु आयु की रेख मिटावति मानों । 


| 


छत 


उते आई नायिका नबेलिन विह्ाय 'मून' 

इते कढ़े बेलिन ते स्थाम यहि धाक री | 
जुरिगे दुहँ के दृुग लालूची लचीले लोल, 

ललित रसीले लोक लाज को अदा करी। 
मुरि मुसुकाइ के छबीली पिकवबैनी नेक 

करत उचार मुख बोलन को बाँक री। 
ताक री कुचन बीच काँकरी गोपाल मारी, 

साँकरी गली में प्यारो हाँकरी त ना करी | 


सीरन 





पौढ़ी हती पलँगा पर मैं निसि ज्ञान रु ध्याव पिया मन लाये । 
लागि गईं पलकों पल सों पल लागत ही पल में पिय आये 

ज्योंहि उठी उनके मिलिबे कहूँ जागि परी पिय पास न पाये। 
'मीरन” और तो सोय के खोवत हों सखि ! पीतम जाग्ि गँवाये । 


मुबारक 


कान्ह के बाँकी चितौनि चुभी चित काल्हि तू झाँक री बाल गवाछन । 
देखिहै नोखी सी चोखी सी कोरनि ओछे फिरे उभरे जित जा छन । 
मारयों सँभारि हिये मो 'मुबारक' हैं सहजे कजरारे मुगाछन। 
काजर दे नहीं ए री सुहागिनि ! आँगुरी तेरी कटेंगी कटाछत। 


कनक बरन बाल नगन लसत भाल 
 मोतिन को माल उर सोहै भलीभाँति है । 

चंदन चढ़ाय चारु चन्द्रमुखी मोहिती सी द 
प्रात ही अन्हाइ पग धारे मुसुकाति है। 











चयनिका । २६३ 


 मोतीराम' झिल्ली-गन-मंदिर मुदाय डारौं, 
बधिक बुछाय बधधों बन के विरादरन | 

बिरह की ज्वालन सों झर्राह जराइ डारौं 
स्वॉसन उड़ाऊ बरी बेदरद बादरन | 





रघुताथ 


देखिये देखि या ग्वारि गेंवारि की नेक्‌ नहीं थिरता गहती हैं। 
आँवद सों 'रघुताथ' प्गी पर्गी रंगत सौं फिरते रहती हैं । 
कोर सों छोर तर्‌योना के छवे करि ऐसी बड़ी छवि को लहती हैं । 
जोबन आइबे की महिमा अंखियाँ मनोँ कानन सों कहती हैं । 





मेष जहाँ तहाँ दामिनी है अर दीप जहाँ जोति है भातें । 
केस जहाँ तहाँ माँग सुबेस है, है गिरि गेरु तहाँ रोग रातें। 
मोहन सों मिलिबे को बलाय यों मैं 'रघुनाथ' कहां हठ यातें । 
होत नयो नहीं आयो चलल्‍यो रंग साँवरे गोरे को संग सदातें । 


दे कहि मीर-सिकारत को इहि बाग न कोइल आवन पावे। 
मूदि झरोखन मंदिर के महयानिक आय न छावन पावे। 
आये बिना रघुनाथ' बसंत कों ऐवो न कोऊ सुनावन पावें। 
प्यारी को चाहै जियाओ, धघमार तौ गाँव मैं कोऊ न गावन पावे । 


ऐसे बने 'रघूनाथ” कहे हरि काम कलानिधि के मद गारे। 
झाँकि झरोखे सों. आवत देखि खड़ी भई आइके आपपने द्वारे। 
रीधझी सरूप सौं भीजी सनेही यों बोली हरें रस आखर भारे। 
ठाढ़ हो तो सों कहोंगी कछू अरे ग्वाल बड़ी बड़ी आँखिन वारे। 


 अंजन दे दुग खेंजन से करि केसरि आनन सौं मसती हौ।. 

पान को आनि अहार रहयो अरु हार के भार चले फसती हौ। 
देखती हौं 'रघुवाथ”' कछू दिन तें इहि छेलता में लसती हो। 
साँची कहो तुम्है मेरिये सौं तुम कौन की आँखिन मैं बसती हौ। 





चयनिका। २६४५ 


गोरस बेंचिबे गोकुल मैं, बनिके गृजरेटी गलीन अरे 
नाइनि चारु चितेरिनिओ, चिरीमारिनि हवे चतराई करे 
जा छिन ते 'लछिराम' लखें, वह भाँवरे काखन भाँति भरे हैं । 


है 


रावरो रूप निहारिबे को, बहुरुपिनी लों बहु रूप घरे हैं। 


हे 
हैं 


सूदर सुजान पर, मंद मुसकान पर, 
बाँसुरी की तान पर, ठौरन ठगी रहै। 
मूरति बिसाल पर, कंचन की माल पर, 


खंजन सी चाल पर, खौरन खगी रहै । 
भोंहें धनु मेन पर, लोने जुग नैन पर, 

सुद्ध रस बैन पर, वबाहिद! पगी रहै। 
चंचल से तन पर, साँवरे बदत पर, 

तंद के नँंदन पर, लगन लगी रहै। 


कुंती, पानचाली, दमयंती, तारा, सकुंतला, 

कि अहिल्या, मंदोदरी, पहिले सूधारे हैं । 
मेनका, घृताची, रंभा, मंजूुघोषा उर्वशी, 

तिलोत्तमा को तिनह ते हलकी निहारे हैं । 
“विदुष” सुकवि भने गिरा, रमा, जमा, सिया, 

मोहिनी हू रचि फिरि मन में विचारे हैं। 
राघे को बताय विधि घोये हाथ जामो रंग, 

ताको भयो बंद कर झारे भये तारे हैं। 


सोये लोग घर के बगर के केंवार खोलि द 
जानि मत मोहि निज गई जुग जामिनी। 
 चप चाप चोरा चोरी चौंकत चकित चली, _ 

प्रीतम के पास चित चाह भरी भामिती। 











२६२ ॥ रीतिकाव्य संग्रह 


म्रलीधर 


मोती राम 


चुनरी विचित्र स्थाम साजि के मुबारक जू' 

ढाँकि नख सिख ते निपट सकचाति है। 
चन्द्र मैं लपेटि के समेटि के नखत मानों, 

दिन को प्रनाम किये राति चली जाति है। 


गूंजेंगे भौर पराग भरे पर कुजैंगी कोकिलछ वेसुर गाय के । 
फूलेंगे केस कुसंग जहाँ लगि दौरैगो काम कमान चढ़ाय के । 
पौन बहैगी सुगंध 'ममारख लागेगी ही मैं सछाक सी आय के । 
मेरो मनायो ने मार्नगी भामती ऐहै बसंत ले जैहै मनाय के । 


वह साँकरी कुंज की खोरी अचानक राधिका माधव भेंट भई । 
मुसक्यानि भली अँचरा की अली त्रिबली की बली पर दीठि गई। 
झहराय, झुकाय, रिसाय 'ममारख' बॉसुरिया हँसि छीनि' रूई। 
भूकुटी मटकाइ गुपाल के गाल में आँगुरी ग्वालि गड़ाय गई। 


हमको तृम एक अनेक तुम्हें उनकी के विवेक बनाए बहो । 
इत आस तिहारी बिहारी उ्तें सरसाय के नेह सदा निबहों । 
करनी है 'मुबारक' सोइ करो अनुराग रूता जिन बोए दहो। 
घनस्याम सुखी रहो आनंद सों तुम नीके रहो उनहीं के रहो । 


कोऊ न आयो उहाँ ते सखी री जहाँ मुरलीधघर प्रान पियारे। 
याही अँदेसे में बेठी हुती उहि देस के घावन पौरि पुकारे। 
पाती दई घरि छाती लई दरकी अँगिया उर आँनद भारे। 
पूछन को पिय की कुसलात मनो हिय द्वार किवाँर उधारे। 


पीउ-पीउ कहति, मिले जो मोहि आज पी 
. सीने चौंच चातक मढ़ाऊँ अति आदरन । 


. कठिन कलापिन के कंठन * कटाय डारीं 


 देत दुख दारुन चिराय डारीौं दादरन । 














रघुनाथ 


चयनिका । २६३ 


 मोतीराम” झिल्ली-गन-मंदिर मुदाय डारीं, 

बधिक बुछाय बधों बन के विरादरन। 
बिरह की ज्वालन सों झर्राह जराइ डारों 

स्वाॉसन उड़ाऊओँ बैरी बेदरद बादरन। 


देखिये देखि या खारि गँवारि की तेक्‌ नहीं थिरता गहती हैं । 
आँवद सों “रघूनाथ' पय््यी प्गी रंगन सौं फिरते रहती हैं। 
कोर सों छोर तर॒योना के छवे करि ऐसी बड़ी छवि को लहती हैं । 
जोबन आइबे की महिमा अँखियाँ मनों कानन सों कहती हैं । 


मेघ जहाँ तहाँ दामिती है अह दीप जहाँ जोति है भातें । 
केस जहाँ तहाँ माँग सुबेस है, है गिरि गेरु तहाँ रंग रातें । 
मोहन सों मिलिबे को बलाय ल्यों मैं 'रघुनाथ” कहाँ हठ यातें । 
होत तयो नहीं आयो चल्यो रंग साँवरे गोरे को संग सदातें। 


दे कहि मीर-सिकारत को इहि बाग न कोइल आवन पावे। 
मूदि झरोखन मंदिर के मलयानविल आय न छावन पावे। 
आये बिना रघुनाथ” बसंत कों ऐवो ने कोऊ सुनावन पावे । 
प्यारी कों चाहै जियाओ, धमार तौ गाँव मैं कोऊ न गावन पावे । 


ऐसे बने 'रघुनाथ” कहै हरि काम कलछानिधि के मंद गारे। 
झाँकि झरोखे सों. आवत देखि खड़ी भई आइके आपने द्वारे । 
रीधी सरूप सौं भीजी सनेही यों बोली हरें रस आखर भारे। 
ठाढ़ हो तो सों कहोंगी कछू अरे ग्वाल बड़ी बड़ी आँखिन वारे | 


अंजन दे दृग खंजन से करि केसरि आनन सौं मसती हो। 


पाव को आनि अहार रहयो अरु हार के भार चले फसती हो । 


देखती हों 'रघुनाथ' कछ दिन तें इहि छैछता में छसती होौ। 
साँची कहो तम्है मेरिये सां तूम॒ कौन की आँखिन मैं बसती हो 





२६४॥। रीतिकाव्य संग्रह 


रास 


केसरि सों पहिले उबदयो अँग रंग लस्यी जिमि चंपकली है । 
फेरि गुलाब के नीर नहवाय पिन्हाई जो सारी सुगंध रली है। 
नाइन या चतुराइन सौं 'रघुनाथ' करी बस गोपलछली है। 
पारत पाटी कहयो फिरि यों ब्रजराज सों आज मिलो तौ भडी है। 


चौतनी चकोर चहुंओर जानि चंदमुखी, 

रही बचि डरनि दसनः दूति दम्पा के। 
लीलि जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की, 

गृही जो न होती तो कुसुम सर कम्पा के । 
“रामजी” सुकवि ढिग भौंहँ ना घनुष होतीं, 

कीर कंसे छाँड़ते अधर बिम्ब झम्पा के । 
दाख के से झौंरा झलकत जोति जोबन की, 

चाटि जाते भौंरा जो न होती रंग चम्पा के । 


रिपषिनाथ 


रूप 


गुंजहरा “रिखिनाथ' गरें कढ़ि कुंजत ते छवि पुंजन छाइगो । 
मंद हँसी है बसी करसी सरतीरुह लोचन- लोल नचाइगो । 
सूही सजी सिर पे पगरी छिये फूल छरी इत औंचक आइगो। 
हवे नियरे सियरे दूृग को पियरे पट कौ हियरे मैं समाइगो । 


कंधों कली बेला की चमेली की चमक चारु 
. कंधों कीर कमर में दाड़िम दुरायो है। 
कैधों युति मंगल की मंडल मयंक्र मध्य, 
..... कंधों बीजुरी को बीज सुधा मैं सिरायो है। 
कंधों मुकुताहल महावर में रोष राखे 
कंधों मन मुकर में सीकर सुहायो है। 
. हूपा कवि राधिका बदन में रदन छवि, 
सोरहौं कछा को काटि बत्तिस बनायो है। 


चयनिका। २६५ 





लहछिराम 
... गोरस बेंचिबे गोकुछ मैं, बनिके गुजरेटी गलीन अरे हैं । 
नाइनि चारु चितेरिनिओ, चिरीमारिनि हवै चत्राई करे हैं । 
जा छिन ते 'लछिराम” लखें, वह भाँवरे लाखन भाँति भरे है| 
रावरों रूप निहारिबे को, बहुरुपिनी लों बहु रूप धरे हैं । 





बाहिद 


सूदर सुजान प्र, मंद मुसकान पर 
बासुरी की तान पर, ठौरतन ठगी रहै। 
मूरति बिसार पर, कंचन की माल पर, 


खंजन सी चाल पर, खौरन खगी रहै । 
भोंहें धनु मेन पर, लोने जुग नैन पर, 
. सुद्ध रस बेन पर, वाहिद! पगी रहै। 
चंचल से तत पर, साँवरे बदन पर, 
नंद के नेंदन पर, लरूगन लगी रहै। 





बिदुष 


कुंती, पानचाली, दमयंती, तारा, सकुंतला, 

कि अहिल्या, मंदोदरी, पहिले सुधारे हैं । 
मेनका, घृताची, रंभा, मंजुधोषा उवंशी, 

तिलोत्तमा को तिनह ते हलकी निहारे हैं। 
“विदुष' सुकवि भने गिरा,'रमा, जमा, सिया, 

मोहिनी हू रचि फिरि मन में विचारे हैं। 
राधे को बताय विधि धोये हाथ जामो रंग, 

ताको भयो बंद कर झारे भये तारे हैं। 


...  सोये लोग घर के बगर के केंवार खोलि, 
...... जानि मन मोहि निज गई जुग जामिती 
 चप चाप चोरा चोरी चौंकत चकित चली क्‍ 

प्रीतम के पास चित चाह भरी भामिती। 





२६६ । रीतिकाव्य संग्रह 





पहुँची संकेत के निकेत भू! सोभा देत, 

ऐसी बन बवीथिन बिरान रही कामिनी । 
चामीकर चोर जाम्यो, चम्प लता भौंर जान्यो, 

चन्द्रमा चकोर जानयो, मोर जानयो दामिनी । 


गाँव के लोग घरें सब नाँव, चबाव चहेँ दिसि ते उनयो है । 
भीतर ,सम्भू' सदा रहिये, जमुना को अन्हाइबो छूटि गयी है । 
देखत ही लगि जात कलंक भमिसंक ह्लै काहू न अंक लयो है। 
गोकुल में अरी नन्दलला, अबलान को चौथि को चन्द भयो है। 


आजु हों गई ती सम्भू' न्‍्योते नंद गाँव ब्रज 

साँसति बड़ी है रूपवती बनितान की।: 
घेरि घेरि तियन तमासों करि मोहि रूख्यो 

गहि गहि गृलभ लोनाई तरुवान' की। 
एक कल बोलि बोलि औरन दिखायो रीक्ि 

रीक्षि सुधराई अरुणाई मेरे पान की | 
घूघट उधारि मुख लखि लखि रहै एके 

एक लगी नापन बढ़ाई अँखियान की। 


दोऊ दुहँ पहिरावत चूनरी दोऊ दुहूँ सिर बाँधत पागें! 
दोऊ दूह के सिंगारत अंग गरे लगि दोऊ दुहँ अनुराग । 
'संभु! सनेह समोय रहे रस खुयालन में सिगरी निसि जागें। 
दोऊ दुहेन सौ मान करें अरू दोऊ बुहन मनावत लागे। 


कॉंहर कौंछ जपादल विद्रुम का इतनी जो बंधूक मैं कोति है । 
रोचन रोरी रची मेंहदी 'नृपसंभु” कहैं मुकुता सम पोति है । 
पाँय धरे ढरे इंग्र सो तिन मैं मनि पायल की घनी जोति है । 
हाथ हे तीनि लौं चारिहे ओर तें चाँदनी चूनरी के रंग होति है । 


आयो बसंत दहंत सखी घर आये न कंत न पाये सँदेसन । 
'संभु” कहैं पथिकाये सबै अर कोऊ विदेसी रहे न विदेसन । 
... चंदमुखी दृगते अँसुवा ढुरि, आतनि परे कुूच याही अँदेसन । 

. मानो मयंक सरोजन में मुकुताहल ले ले 'ढ़ावै महेसन । 
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शिवनाथ 
मेघा होत फूहर, कलूपतरु थूहर, 
प्रमहंस चूहर की होत परिपादी को | 
भूपषति मँगेया होत, ठाढ़ काम गैया होत, 
गवर चुअत मद चेरो होत चाटी को। 
कहै 'सिवनाथ' कवि पुन्य कीन्‍हें पाप होत, 
बेरी निज बाप होत, साँप होत साँटी को । 
स्थार सुत सेर होत, निधन कुबेर होत, 
दिनन को फेर होत मेर होत मादी को | 
लुरि लरि दुरि ढुरि झूकि झुकि रीझि रीक्षि, 
आधे आधे बरन कहति किलकारी सों । 
सुनत सोहात नेको समुझि परत कैसो, 
चुभकि चिबुक गाढ़ परत हहारी सों। 
खेंचि खैंचि पीतपट रूचि रूचि गात उर, 
अम्बुक उमगि मुसुकानि अरुनारी सों। 
ढीली ढीली भौंहन रसीली छबि' सिवनाथ' 
दे दे करतारी प्यारी हँसे गिरधारी सों। 
चंद की मरीची कान तोरि विथराय दीन्‍्हों, 
कैधों हीरा फोरिक कनूका घरि घरि गये । 
कैधों काम मंदिर की झेझरी बनाई विधि 
कंधों सोनजुही के पुहुप झारि झरि गये। 
कामिनी मनोरथ सु आलबाल 'सिवनाथ' 
मैन के मतंग माते बेलि चरि चरि गये । 
अमल कपोलन पे दाग- नहीं सीतछा के 
हल डीठि गड़ि गड़ि गईं, गाड़ परि परि गये । . 
. . सेवक 


अँगना में बलाय बनी अँगना अँगना पहिनाय दे जोसिनी को । 

.. दक्षिणा दिल खोलि के दीजै अली सबधाई सनाव सतोसिनी को । 
कवि 'सेवक' पाँव परो सब के विधि, दाहिनों आजू अदोसिनों को। 
तजि औषधि मैं तो अराम भई पति औइयगो मेरी परोसिनी को। 
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श्रीपति 
एहो ब्रजराज एक कौतुक बिलोकों आज, 
भानु के उर्द में वृषभानु के महल पर। 
बिनु जलूधर बिन पावस गगन धुनि, 


चपला चमक्‍की चाह घनसार थरल पर। 
'श्रीपति” सुजान मनमोहत मसूनीसन को, 

सोहे एक फूल चारु चंचछा अचल पर। 
तामें एक कीर चोंच दाबे है नखत थुग, 

सोभित है फूल स्थाम लोभित कमल पर | 


जल भरे झूमें मानों भूमें परसत आइ, 

दसहू दिसानि घूमैँ दामिनी लये लूये। 
घूरि धार धृसरित धृम से धुंधारे कारे, 

घारे ध्रवानि धावे छविसों छये छये । 
'श्रीपति! सुजान कहें घरी घरी घहरायं, 

तावत अतन तन ताप सो तये तये। 
लाल बिन कैसे लछाज चादर रहैगी अब, 

कादर करत मोंहि बादर नये नये। 


बेठी अटा पर औध विसूरत पाये सँदेस न 'श्रीपति” पीके । 
देखत छाती फटी निपटे, उछटे जब बिज्जु छठा छबि नीके ।. 
कोकिर्ल कूक लगें मन लकें उठे हियः हुकीं वियोगिन ती के । 
वारि के वाहक देह के दाहुक आये बलाहक गाहक जी के । 


हनुमान 


ने सरोजन की कली चाही अली तौ कहां तोहि मैं मत दे चलौ री | 
.. फिरि देहों कलंक वृथा ही सबे इहितें पहिले ही बचें चलौ री। 

तुम और कहूँ जो कहौगी चले चुलिहों 'हनमान” अबै चली री. 
.. मन भाये न छूल सिलेगे तुमे न सरोवर पै हमैं ले चलौ री। 




















हरजन 


ह्‌ठी 
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मेरे नैंन अंजन तिहारे अधरन पर 

सोभा देखि गुमूर बढ़ाबे सब सखियाँ। 
मेरे अधरान में छललछाई पीक लोक तैसी 

रावरे कपोल गोल नोखी लीक हरूखियाँ । 
कवि हरजन' मेरे उर गन भाल तेरे 

बिनु गुन माल रेख शेख देख कखियाँ। 
देखो ले मुकुर देखी कौत की अधिक छाल 

मेरी लाल चुनरी कि तेरी छारू अखियाँ। 


गिरि कीजे गोधन, मयूर नव कुंजन को, 

पसु कीजे महाराज नैंद के बगर को। 
नरु कीजे तौव जौन राधे राधे नाम रहे 

तर कीजे वरु कूल काँलिदी कगर को। 
एतने पे जो कछ सो कीजिये कुंअर कान्ह, 

राखिये कला निधान 'हठी' के झगर को । 
गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, 

तृन कौजे रावरेई गोकुल नगर को। 


कलप लता के कंधों पल्‍लव नवीन दोऊ, 
हर मंजुता के कंजता के बनताके हैं। 
पावन पतित गृन गावें मुनि ताके, छबि--- 
छैल सब ताके जनता के गरुता के हैं । 
नवोनिधि सिद्धिता के आले हैं अमर 'हठी' 
| तीनों लोक ताके प्रभु॒ताके प्रभुता के हैं । 
कटे पाप ताके बेधे॑ पुन्य के पताके, जिन 
.... ऐसे पग॒ ताके वृषभानु की सुता के हैं। 


मोरपखा, गरे गुज की मार करे नव वेष बड़ी छवि छाई । 


..पीत पटी ढुपटी कटि मैं छपटी, छकुटी 'हठी” मो मन माई । 


छूटी लटें डुलें, कुंडल कान, बजे मुरली, धूनि मंद सुहाई । 


कोटिन काम गुराम भये जब कान्‍ह हवें भानुछली बनि आई। 
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भौ नते गौन के भानूछली कढ़ि देखन आई सब बज नारें। 
पैरो दुकूल सिगार सज मनी फूलि रही बन चम्पक डारें। 
पॉइन ते अँंगुरी नख हव हडी' लाली की छीके कढ़ी असरारे । 


९" 


मेली भईं उपमा सगरी मनी फंली मही में महावर धारें। 


हीरालाल 


हिमकर वेरी और हाथों औ हरिन हरि, 

खंजरीट बैरी तेरों मीन ओऔ मराहल री 
कदली, कपूर फेर कोकिल की बेरिनि त्‌, 

दाड़िम, बँधूक, विम्ब वेरी है सेवाल री। 
चम्पा, सम्पा, चंचरीक की र कम्बु हीरा, छाल द 

जमुना औ सौति बरी कुंदन औ ब्याल री | 
एते सब बैरी तेरे एक हितू स्यथाम तेरे, 

स्याम हू ते बेर तेरो हवहै कौन हाल री । 


हरिचरन दास 


आँनद को कंद बृषभानुजा को मुखचंद 
लीला ही ते मोहन के मानस को चोरे है । 

दूजो तैसो रचिबे को चाहुत विरंचि नित, 
ससि को बनावे अजों मन को ने मोरे है । 

फेरत है सान आसमान पे चढ़ाय फिरि 
पाती पे चढ़ाइबे को वारिधि में बोर है। 

_ राधिका के आनन को जोड़ न विलोकौ विधि, 
टूक दूक तोरे पुनि टूक दूक जोर है। 
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कुछ अज्ञात-नाभ कवियों के छन्द 





सूधी चितौनि चिते न सके औ सके न तिरीछी चितौनि चिते । 
गृड़ियान को खेलिबो फीको लगे अर काम कला को विलास किते । 
लरिकापन यौवन संधि भई, दुहुँ वैस को भाव मिले न हिते । 
विवि चम्बक बीच को लोह भयो मन जाइ सके न इते न उते । 


बातें बनावती क्‍यों इतनी हमहँ सों छिपा नहिं आज रहा है। 
मोहन की वनमार को दाग देखाइ रहयो उर तेरे अहा है । 
तू डरपे करे सौहैं सु मेरे अरी ! सुत्‌ साँच को आँच कहा है| 
अंक लगी तो कलंक लग्यो, जो न अंक लगी तौ कलूंक कहा है। 


नेक ही के बिछुरे सब ही सुख साज भये दुख दायक भारे। 
नेनन नीर झरी बरणसें, तरसें छतियाँ बिन प्रान पियारे। 
आली ! वियोग विथा ढरिबे ते भलो मरिबो मन मान्यो हमारे। 
एक को दुःख मरे मिटि जात, बियोग मैं होत हैं दोऊ दुखारे । 


सखि जा दिन ते परदेस गये पिय ता दिन ते तन छीजतु है ! 
निसि बासर भौन सुहात नहीं सुधि आये उसासन लीजतु है । 
अब और बनाव बने न कछ अनुभौ इतनो सुख कीजतु है। 
उनकी अनुहारि निहारि सखी नतदीमुख्र देखि के जीजतु है। 


साहस कै हँसिके रस के मिस माँगी विदेश विदा मुृदुबानि सों । 
सो सुनि बाल गई मुरझाइ दही बर बेलि ज्यों घीर दवानि सों । 
नैन गरो हिय रो भरि आयो पै बोलि व आयो कछू वा सुजानि सों । 
साले अजौं उर माझ गड़ी वे बड़ी भँखियाँ उमड़ी अँसुवानि सों। 


बेठे अकेले रहे रोग रावटी प्यारी पठाई गई तहाँ नाइन । 
देखत ही रहे रीझ्ि ललका अति वाके सरूप सु सील सुभाइन । 
के विनती उलटोहीं भई सुगही उन बाँह परी तब पाइन। 
एज ! अज ! अज ऐसी त को जिये हा ! हा ! हमें खिशिहूँँ ठकुराइन । 


... खंजन मीन बखानि कुरंगन, वारत कंजन प्रीति पक्‍यो करें। 
. डोरनिं पूतरी कोरनि मोरनि, ओरनि मों यदुबीर छक्‍यो करें। 
गायो करें गन लायो करें, मन पाथो करें रस रंग थक्‍यो करें। 
मेरे बड़े बड़े नैननि ओर, बड़े बड़े नैनति स्थाम तकयो करें। 
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श्रीपति औ वृषभानू लली न मिले उर लाजन प्रेम अगाधिका । 
तेसी गुलाब कली चटकारित डारी मरोरि मनोज की वाधिका। 
बेलिन सों उरझी स्रक्षी सुरझ्ी सी समीर सुगंन्धनमाधिका। 
राधे परी कहि माधव मात्रव, माधव टेरत राधिका राधिका । 


साबन सुहावन हयाँ लागत भयावन सो, 

आवत अवधि अजब सोचे गजगामिनी। 
आय हैं कबहुँ बल वीर द॒ याँ कि नाहीं ऊधो 

कंसे घधीर घरेंये अधीर ब्रजकामिनी | 
जहाँ तहाँ जीवन की ज्योति जगें ज्वाल जैसे, 

जम की जमाति सी जनाति जाति जामिनी । 
जारे है पपीहरा, पुकारे पीछ पीछ टेरि, 

घेरि मारे बादर, दरेरि मारे दामिती। 


छवेहें नहिं इंदीवर नहैहँ ना कलिंदी माँहि, 
नाहिं अब सखी स्थाम बिंदी हु लगाइहैँ । 
आनि जनि नील मनि भूषननि मेरी बीर, 
दूरि करि ए री मृगमद को न छाइईहैं । 
! आली काकपाली की न॑ सुनिहँ रसाली कक, 
अब तो तमालन के कुंज में न जाइहैं। 
देखिहेँ घटान को न चढ़िहुँ अठान बाम, 
स्थाम संग बैर अब हमहें बढ़ाइहैं। 


गंग नहीं मुकुता भरी माँग है, चंद नहिं यह उद्यत भाल है। 
नील नहीं मखतूछ को पुंज है, सेस नहीं सिर बेनी विसाल है । 
भूति नहीं मलूयागिरि है, विजया है नहीं विरहा सों विहाल है । 
ऐरे मनोज सँमभारि के मारियो, ईस नहीं यह कोमल बाल है। 


खारि गई एक हयाँकी उहाँ मग रोकि सुती मिस के दधिदाव' को। 

पे वासों भदू भरि भेंटी भुजा पुनि नातो निकास्यो कछ पहिचान को। 
. आई निछावरि के मन-मानिक, गोरस दे, रस ले अधरान को । 
 वाही दिना तें हिये मैं गड़यो वह ढीठ बड़ो बड़री आँखियान को। 
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जाके लये यह गाँठ चबाय में नाम घराय को बात सही री । 
जाके लये गृह गोकुल छोड़ि कै जाइ कै कुंजन बैठि अही री । 
जाके लये पति को परिहास विलास तज्यों अरु लाज बही री। 
मोहि मनाय रहे बिनती करि, ता हरि सों हम रूठि रही री । 


चर 





आपने ओर की चाहै लिख्यो लिखि जाति कथा उत मोहन ओर की । 
प्यारी दया करि बेगि मिलौ, सहि जाति व्यथा नहिं मैत मरोर की। 
आपु ही बाँचि लगावति अंक अहो किन आनी चिठी चितचोर की । 
राधिके राधे रही जकि, भोर लौं हवै गई मूरति नंदकिसोर की । 


क्‍ हेरे हंसे नहिं औरत को अरु चौगुनों चित्त बढ़ावत मेरो॥। 
नाहक॑ तू बदनाम करे ब्रज की बनितान करे घर घेरो। 


 'दोस न दीजिये मेरी भदू परनारित को सपनों नहीं हेरो। 
मारिबों पी को न सालत है पर सालत सौति बचाइबो तेरो। 


मानी न मानवती भयो भोर सु सोच तें सोय गये मन भावन | 
नेह तें सासु कही दुलही भई बार कुमार को जाहु जगावन । 
ऐबे को सोच, जगैबे की राज छूगी पग नूपूर पाटी बजावन । 
सो छवि हेरि हेराय रहे हरि कौन को रूसिबो काको मनावनत | 


ध्े 


सुंदर गोल कपोलन पै अनमोर सो कुंडल डोलनि प्यारी। 
ही हलके द्युति मोहन की झलकें सुथरी अलकें घुघुरारी । 
वा मुसुकानि विलोकत ही कुलकानि सबे तजि होति बिदारी । 
लागि जो जाहिं तौ कीजै कहा सखि ये अँखियाँ रिझ्वारि हमारी । 


-- है यह नायक दच्छितन छौल सु तो अनुकूल कियो चितचोर है। 
है अभिमानी सू आपत रूप को दीन हवे तोसों रहो निसि भोर है। 
है तन स्थामरो, गोरो रँगो मन तेरेई प्रेम परो झकझोर है। 
है सुखदायक नैनन नागर है ब्रजचंद पै तेरो चकोर है। 


. बंक बिलोकनि दीठि चलाय री नेह छगाय के पीठि न दीजे । 
.._बौरी न हजिये मान कहयो अब पीतम को अपनाय के लीजै । 

मोहन रूप की बैस ही पाइके को नहिं जोबन के मंद भीजे। 
ऊजरी जो पै करी करतार तौ गूजरी ! एतो गरूर न कीज । 





२७४ । रीतिकावब्य संग्रह 


न्हातई न्‍नहात तिहारई स्याम कलिन्दियों स्थाम भई बहुते है। 
घोखबेद्द धोयहीं या मैं कहूँ तो यहे रेंग सारिन मैं सरसेहै। 
साँवरे अंग को रंग कहें यह मेरे सुअंगन में लरूगि जेहै। . 
छेल छबीले छुऔगे जो मोहि तो गातन मेरे गोराई न रेहै। 


सारद मास मैं रास रच्यों यमना तट पुंज बिलास की छावों। 
बीन मृदंग पखावज बेनू बजाय बताय प्रताप हों गावौं। 
ऊधो सुभौंह कटाछ के कोर करोर की प्रीति की रीति रिश्षावीं । 
रीझे गोपाल जो कूबर पै तब कूबर आज मैं कौन पे पावों। 


दे दधि दीन्ही दिखावत का चख काछनियाँ तनियाँ तन हेरो। 
हेरो कहूँ बछरान को जाइ सो नाहक क्‍यीं बनितान को घेरो। 
घेरो कियो घरि चारि कौं मोहन मोतिन हार छुवो जनि मेरो। 
मेरो कहयो करि जाहु न तौ लृटि जायगो साँवरे गाँव रे तेरो। 


दिन द्वै ते अरी लखि देह दसा, दृग नीचे किये तुण तोरै छूगी । 
सुनि के मिलिबे की कछू चरचा सखि सों कर जोरि निहोरै लगी । 
नहिं छाल के सौंहे कड़े कबहूँ ! पै, छिपाहछिपी प्रेम बटोरै छगी | , 
अब तो मन ही मन आपने, वे कछू नातो गोपाल सों जोरे लगी । 


नैन के बान चलाय के स्याम गिरावत हो ब्रजबाम घनीन कों । 
आजु कलूंक लग्यो तिहि कों अर नंदहु कों नंद की घरनीन कों। 
चेते न जो वृषभानु सुता दुख ह॒वेहै बड़ो इहि की सजनीन कों। 
जाय के खाय परेंगी सबे वा अहीर के द्वार पे हीर कनीन कों | 


संग सखी के गई अलबेली महासुख सों बन बाग बिहारन । 
बाढ़े वियोग, विकास गये सब देखत ही वे पलछास की छारन । 
 जानि बसंत औ कंत बिदेस सखी छगी बावरी सी है पुकारन । 
च्वे चलिहैँ चुरियाँ चलि आवरी ! आँग्रियाँ जनि' लाव अँगारन । 


दूरि ही ते दूरि दुरि देखत दुगन मोरि, 
द नेरे नेंक चलो मैं दिखाऊँ घनस्याम री। 
आँखिन विलोके बीर ! काहू की भजत भूख, 

. पानी की कहानी क्‍यों सिरात प्यास ताम री। 











चयनिका। २७५ 


बन वनमाछों आली गोकुछ की गैलनि मैं 

छेलनि छबीछों छविवारी कोर काम री। 
एरी भटू बावरी अयानी ते न जानी यह, 

ले ले तेरो बीन मैं बजावे नित ताम री । 


सुंदरि साज सिंगार सुधारति सौति के गवंहि गंजन कों। 
गंग लिये कर सारसुता मनमोहन के मनरंजन कों। 
कज्जल चार दिये अँगूरी तिहि मैं मेंहदी रंग अंजन कों । 
ऐसी जची हिय मैं उपमा मनो गूंज चु ग्रावति खंजन कों । 


ध्क 
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